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# श्री मोक्षमार्गप्रकाशकेम्यो नमः # 


निवेदन 





प्रवास्त स्पाति प्राप्त यह ग्रस्य और पग्रन्यकार धर्म जिज्ञासुओंको कंसे परमोपकारी हैं ? कि 
धनादिकालसे संसारमें परिश्रमण करते हुए इस प्राणीक्रों सर्वज्ञ वीतराग तीर्थेकरोंने--भगवान्‌ 
महादीरने दिव्यष्चनि द्वारा संत्तार श्नीर संत्तारका कारण, सोक्ष और उसका कारखा व स्वरूप 
दर्शाया । उसमें संसारका मूल कारण मिथ्यात्व भावकों छोड़नेके लिये तथा मोक्षके उपायकों 
ग्रहए करनेके लिये तत्त्वनिर्शेयरूप अन्यास शौर अ्रपने ज्ञायकस्वभावी बलात्माकों पहचाचकर 
उसकी ययारय श्रद्धातके बलद्वारा भुतायें ज्ञायकस्वभावका परिग्रहण, मिथ्यात्वभावका त्याग, 
सम्यर्ञान और स्वत्तत््दमें रमझतारूपी चारित्रसे संसारका प्रभाव करना चतलाया है। सभी भ्रहेन्त- 
भगवंतोंने इसी मार्ग हारा सिद्ध परमात्मपदकों प्राप्त किया। इसी सार्गको परस्पराहूपसे अनेक 
दिगम्वर जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो झक्ष॑ण्णरूपसे श्रभी तक चला भारहा है । 


जिसप्रकार पिद्धांतग्रंथोंको रचनामें श्री चरस्तेनाचाय, पुष्पदंत-भुतवलि एवं टीकाकार थी 
वीरसेन स्वामीका स्थान है तथः भ्राध्यात्मिक साहित्यमें श्री छुन्दकुन्दाचार्य तथा श्री श्रमृतचन््ाचार्य 
का स्थान है उसी प्रकार हिन्दी साहित्यमें जैनत्वके संरक्षकके रुपमें श्री पं० टोडरमलजीका स्थान 
है। इसो कारण आप भ्राचार्यकल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है। 


झापकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है; मूल भाषा ढूंढारी है जो उस समयक्तो 
परिमानित भाषा मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान युगमें यह भाषा समभनेमें कठिद सानी जाती है 
झोौर इस ग्रंयक्ो उपयोगिताके कारण जेन समाजमें इसका बहुत प्रचार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
उ० प्र०, विहारादि प्रांतोंके प्रायः हरेक मन्दिरोंसें इसकी हस्तलिखित श्रतियां हैं जो हजारोंको 
संब्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुआ है । 
इस ग्रन्यक्ा अनेक भाषाशंमें अनुवाद होकर बड़ी संख्यामें प्रकाशन हो चुका है। गत ६७ वर्षों 
में इस ग्रन्यक्षी २३२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं और ११००० की संस्याका यह प्रकाशन झापके हाथमें 
है। इस प्रकार अभी तक ३४२०० की संद्या पुस्तकरूपमें प्रकाशित हो चुकी है । 
१०००, लाहोर बाबू ज्ञानचन्द्रजी ज॑च, ढूंढारी भाषा, विक्रम सं० १९४४ 
१०००; बम्बई जैन प्रन्ध रत्नाकर कार्यालय, + ई० सन्‌ १६११ 
१०००, वाराणसी बावू पन्‍नालाल चौधरी, ». वीर सं० २४५१ 


१०००, बम्बई श्रनंतकीति प्रंथमाला, #... पीर सं० २४६३ 
९५००, दिल्‍ली सस्ती प्रन्थमाला, » [चार श्रावृत्तियों में) वीर.सं० २४८० से २४६२ 


१०००, सथुरा भारतीय दि० जैन संघ, झ्राधुनिक हिन्दी भाषा, वि० सं० २००५ 

२०००, कारंजा महावीर ब्र० श्राश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ 

६७००, सोनगढ़ दिगम्वर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्स्ट, गुजराती भाषा ( पांच भावृत्तियोंमें ) 
२३२००, 


जयपुरमें पृ० पं० टोडरमलजीकी स्पृतिर्में श्री पुरणचन्दजी भोदीका एवं गोदीका परिवार 
द्वारा पं० ओ टोडरमल स्मारक भवन-निर्माणके शिलान्यास समारोहके समय सन्‌ १६६४५ में 
श्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, भ्रौर उसके व्यवस्थापकोंके 
द्वारा प्रस्ताव श्राया कि--इस ग्रंथती भाषाकों आधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित कराकर बड़ी संख्यामें 
टोडरमल ग्रन्थमालासे प्रथम पुष्पके रुपमें प्रकाशित किया जाय। श्रतः यह निर्णय किया गया कि 
पं० जी की स्व हस्तलिखित प्रति जिसकी फोटोप्रिन्ट कोपी दि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ 
द्वारा कराई गईं थी उसीके श्राधारसे, साहित्यकी हृष्टिको गौरा तथा ग्रंथके भावोंकों श्रक्षुण्ण बनाये 
रखनेकी दृष्ठटिको सुख्य रखते हुए, आधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तत कराया जावे। 

पुज्य श्री कानजी स्वामीको मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ और उसके रचयिता पर श्रत्यन्त भक्ति 
है। इस ग्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तत न हो जाबे ऐसा उनका विशेष श्रनुरोध था श्रतः यह अनुवाद 
तैयार हो जाने पर उसकी जांच पांच छह विद्वानों तथा पुज्य श्री स्वामीजीके समक्ष बड़ी सुक््मता 
से की गई। जांचके कार्यमें भी पं० हिम्मतलाल शाह 8. 80०. ने बहुत श्रम किया तथा श्री भाई 
ओऔरामजी भाई, खेमचन्द भाई, न्न० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, नेमीचन्द पाटनी श्रादि 
ने भी बहुत श्रम किया, भावोंमें किचित्‌ दोष न रह जाय इसलिए कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द 
रहने दिये हैं, भ्ब यह कहा जा सकता है कि पु० पंडितजीके भावषोंको श्रक्षण्ण रखते हुए यह एक 
प्रामारिशक अनुवाद है । 

तत्वनि्ंयमें सबसे बड़ी भूल कर्त्ता-कर्म सम्बन्धकों श्रन्यथा समभनेसे होती है, निमित्त- 
नेमित्तिक सस्बन्धका नाम लेकर भी जीव भ्रपनी पर द्रव्यकी एकताबुद्धिका पोषण करता रहता है, 
अतः इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके भ्रन्तमें पूज्य भी टोडरमलजीकी रहस्यपुर्स 
चिट्ठी तथा भ्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी कृति परमार्थ 
वचनिका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुओंकों गहराईसे समभने योग्य है । 


सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन कार्य चल रहा था उस समय श्रानेवाले मुमुक्षुजनोंको 
इतना प्रामारि|क एवं सुन्दर झनुवाद तंयार होता देखकर यह भाव होते ये कि इस ग्रन्थका खूब प्रचार 
हो। भ्रतः तैयार होनेके पहले हो इस प्रन्थकी कीमत घटानेके लिये रकमें श्रानेका तांता लग गया, तथा 


। 

पुज्य स्वामोजीके भो भाव ये कि कमसे कम मुल्य रखना चाहिये, भ्रतः इस ग्रंयकोी कीमत दो रुपयां 
रखनेका निर्णय हुआ। शोर मुल्य कम करनेके लिये श्रमुक रकम श्री रामनीभाई सम्मान फंडमेंसे 
देनेका निर्शाय किया गया। मुल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम झायी है उन दाताप्रोंकी सूची 
पीछे दो गई है शोर वे सभी घन्यवादके पात्र हैं। 

इस ग्रंथका लागत मुल्य ४-५० करीब होनेपर भी श्रात्मिक सुखके उपायको श्रत्यन्त स्पष्ट 
करनेवाले इस भ्रन्यका ज्यादासे ज्यादा श्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय मुल्य दो रुपया रखा 
गया है । 

इस ग्रस्थका झाधुनिक भाषामें अनुवाद--आ्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरमल प्रंयमालाके 
व्यवस्थापकों व श्री गोदीकाजी आ्रादिकोी भावनानुसार [ बड़ी संख्यामें प्रकाशित करानेके लिये | 
तैयार किया गया था, परन्तु वादमें श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर टुस्टके पास मुल्य कम करनेके लिये 
उपरोक्त वचन आजानेसे तथा ७००० उपरान्त संख्यामें प्राहुक, अ्रकाशनके पहले ही, बव जानेसे इस 
प्रन्यका प्रकाशन भरी कुन्दकुन्द-कहान जैन शासत्वमालामें श्री दि० जैच स्वाध्याय मंदिर टस्ट, सोनयढ़ 
के हारा करानेका निर्णय किया गया। इससमेंसे ३३०० प्रतियां जी टोडरसल ग्रन्यमालाने अ्रपने 
लिये प्रकाशित कराई। इस प्रकार यह ग्रंथ दोनों ग्रथमालाका सम्मिलित प्रकाशन है। जिसकी 
प्रथम्नावृत्ति ११०००, प्रतियोंक्री है [। 

पुज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रन्यके सरल एवं प्रामाणिकरुपमें भाषा परिवर्तन तया सुन्दर 
पुकाशनके लिये विशेष प्रेरणा दो है, प्रन्यकर्तताकं भाव पाठकोंको ज्योंका त्यों मिल सके और वे 
सरलतासे उन्हें समझ सकें ऐसा उनका श्रनुरोध था। वर्तमानमें इस मोक्षार्थी जगत पर झापका 
झनेकविध महान्‌ उपकार हैं, जो वचनोंके द्वारा व्यक्त करना असंभव है । 

श्री प्रराचन्दजी गोदीका एवं टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पात्र हैं कि 
जिनके पृयातसे यह पृकाशन सुन्दर ढंगसे श्ल्प समयमें पाठकोंकों सुलभ हुआ । 

इस ग्रन्यकों पंडितजी हारा हस्त लिखित मल पति प्राप्त करनेके लिए दिगम्बर जन स्वाध्याय 
मंदिर दुस्दने जयपुरमें श्री पं० चेनतुखदासजी, श्री कच्छुरचन्दजी कासलीवाल, भ्री महेच्रकुमारजी 
सेठी तथा श्री प्रणचन्दजी ग्रोदीकाकों पूर्थेनाको, तदनुसार उन्होंने वधीचन्बजी दीवानजी-मंदिरके 
ग्रन्य भंडारमेंसे वह पृति प्राप्तकर सोनगढ़ भेजी । उस पृतिके सब पत्रोंकी दो फोटो प्िन्‍्द कॉपी 
कराकर, एक पृति तया मूल भ्रखंडित हस्तलिखित पूति जयपुर वापिस भेजी गई है। दूसरी फोटो प्न्ट 
कॉपोके अनुसार यह ग्रन्य श्रच्छी तरह संशोधित होकर तैयार हुआ है। हस्तलिखित पूति भेजकर 
दीवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक ओऔ सरदारमलजी श्रादिने हमें सहायता दी है अतः हम उन 
सबका आभार मानते हैं। तदुपरांत पंडितजी हारा हस्तलिखित रहत्यपूर्णो चिट्ठीकी नकल मुलतान 
( हाल जयपुर ) निवासी साधर्मी बन्घुओंने सोनगढ़ भेजी, उस पृति हारा हमको खास आवश्यक 
शुद्धि मिल गई है । झ्तः उन साधरमियोंका भी हम हृदयसे झाभार सानते हैं। 


.। 


. श्रनुवादक श्री समनलालजी जैन--जो नियमसार, पंचास्तिकाय श्रादि शासरोंके तथा अनेक 

पुस्तकोंके भ्रनुवादक हैं--धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तक सोनगढ़में रहकर अनुवाद कर 
दिया है। 
संशोधन-कार्य श्री पं० हिस्मतलाल जेठालाल शाह, शी रामजी भाई, न्र० चन्दुलालजी श्ादिने . 
भ्रपना अमूल्य समय देकर पुज्य श्री कानजी स्वासीके समक्ष बैठकर फिया है जिसके लिये हम 
उन सबके श्राभारो हैं। 

इस प्रन्थ का सम्पादन-कार्य तथा श्रादिसे श्रंत तककी छपाई सम्बन्धी सब व्यवस्था कार्य 
स्री क्ष० भुलाबचन्दजी जेनने निःस्वार्थ भावसे बहुत २ श्रमपुर्वक किया है इसके लिये हम श्रापके 
हृदयसे श्राभारी हैं । 

कमल पृन्टर्स, सदनगंज (किशनगढ़) के पुबन्धक भरी नेमीचंदजी बाकलोवाल तथा श्री पांचूलालजी 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने प्रन्यकी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाज्ञीक्र कर दी है। 

इस पुकार यह श्रपुर्व पूकाशन पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें प्रत्यन्त हर्ष हो रहा है। श्राश्ञा है 
कि मुमुक्षुयण इसके श्रध्ययनसे श्रपने श्रंतरमें मोक्षमा्गंका पृकाश पृषट करके निज कल्यारपके लिये 
निरन्तर पूयत्नशील रहेंगे। 


निवेदकः-- 
। खेमचंद जेठालाल शेठ _ 
वीर संवत्‌ २४९२ साहित्य पुकाशन समिति, दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर द्रस्ट, 
भाव्र० सुदी १४ सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 
ई० सन्‌ १६६६ नेमीचंद पाटनी 


व्यवस्थापक--श्राचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमल अभ्रन्यमाला 
बापूनगर, जयपुर ( राजस्थान ) 


शच्तादंना 
छे 
अन्धथ और ग्रन्धकार 

जैन समाजम मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका अच्छी तरह विज्येप प्रचार हो रहा है, 
कारण कि वह सातिशय प्रन्नाके बनी, श्राचार्यकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी 
महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिनागमोंके सारहूप और प्रयोजनभूत विपयोंका शंका- 
समाघान पूर्वक अनोखा विवेचन है । 

यह ग्रन्यविक्रमकी १६वीं शताब्दिके प्रयमपादकी रचना है। उसका अध्ययन 
स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही श्रावश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी अत्यावर्यक है। 

यह ग्रंव प्राचीन दिग्रम्वर जैनाचार्यो के द्वारा सर्वेज्ञ वीतराय कथित जिनवाणी 
का रहस्य खोलनेकी अनुपम कु जी है। धर्म जिज्ञासुओंके लिये यह अमृत है, जिसे 
पीते जाने पर भी तृप्ति नहीं होती । 

हिन्दी छन्दोवद्ध और गद्य साहित्यमें श्राज तक ऐसा कोई स्वतन्त्र महत्वपूर्ण 
ग्रंथ नहीं है जिसे हम मोक्षमार्ग प्रकाशककी तुलनामें रख सके। भोक्षमार्ग प्रकाशक 
तो स्वयं एक जैनघर्मके अनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों अ्ंथोंके अ्रध्ययनका 
परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी अ्रति सुगम है, स्वयं एक सायर है और अपने हूपमें 
उतना ही गंभीर है | 

जो जींव श्रत्प प्रज्ञावान हैं उनके लिये भी यह सरल देशभापामयग्रन्यथ परमोप- 
कारी है। जिनकी रहस्यपूर्ण गंभीरता और उत्तम संकलनावद्ध विपयरचनाकों 
देखकर बड़े बड़े विद्वानोंकी वुद्धि भी आइचर्य चकित हो जाती है। इस ग्रन्धको 
निष्पक्ष न्याय दृष्टिसे अवलोकन करने पर अनुभव होता हैं कि यह कोई साधारण 
ग्रन्य नहीं है किन्तु एक उच्च कोटिका महत्वपूर्ण अनुपम ग्रन्थराज है । 


विपय परिचय 


इसमें कुल नौ अध्याय हैं, प्रथम अध्यायमें ग्रन्यकी भूमिका, मंग्रलाचरणका 
प्रयोजन, पंच परमेष्ठीका स्वरूप, अंग्रश्नुतकी परम्परा, ग्रन्थकी प्रासाणिकता श्रादिका 


वर्णव है । 


हि 


दूसरे अध्यायमें सांसारिक अ्रवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख 
के मुलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख निवृत्तिके 
उपायोंका भूठापना और दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है। 

चौथे अध्यायमें दुःखके मूल कारण सिध्यात्व, मिथ्याज्ञातर, मिथ्याचारित्रका 
वर्णन, प्रयोजनभरूत-अ्रप्रयोजनभूत पदार्थोकी समक और उनमें गलत समभसे होनेवाली 
रागद्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है । 

पांचवें अध्यायमें श्रागम भ्ौर युक्तिके आधारसे विविध मतोंकी ससीक्ष 
करते हुए गृहीतमिथ्यात्वका बड़ा ही मारमिक विवेचन किया गया है । साथ ही श्रन्य मत्र 
के प्राचीन ग्रल्थोंके उदाहरण द्वारा जैव धर्मेकी प्राचीनता और महत्ताको पुष्ठ किया 
गया है और दवेताम्बर मतकी समीक्षा की गई है । 

छट्ठ अध्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्त कारण कुगुरु, कुदेव ओर कुघमंका 
स्वरूप और उनकी सेवाका फल बतलाया है। 


सातवें अध्यायमें जैन मिथ्याहष्टिका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, 
एकान्त व्यवहा रावलम्बी और उभयाभास नयावलम्बीका भ्रम बतलाकर सच्चा उपाय 
समभनेके लिये जैनाभासोंका तुक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन 
हृष्टिका सत्यस्वरूप सामने भ्रा जाता है और उसकी विपरीत मान्यता-जो व्यवहार- 
निएचयनयोंका ठीक श्रथं न समभनेके कारण हुईं थी वह दूर हो जाती है। 
उभयाभासपना शौर देव-शास्त्र-गुरु भक्तिकी श्रन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यकत्वसन्मुख 
मिथ्याहष्टिका, पांच लब्धियोंका स्वरूप स्पष्ट समझरम्मोे श्रा जाय इस ढंगसे 
बतलाया है । 


आठवें अध्यायमें चारों अ्रनुयोग-शास्त्रकी कथन शैलि, उनका स्वरूप-प्रयोजन 
ओर शास्त्रोंमे दोष कल्पनाभ्रोंका समाधान दिया गया है । एक प्रइन तो ऐसा है कि 
द्रव्यानुयोगके शास्त्र व उपदेश सुनकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे श्रत: उनका 
वांचना, सुनवा ठीक नहीं है, उत्तरमें कहा है कि--गधा मिश्री खाचैसे मरे तो क्‍या 
मनुष्य सिश्री खाना छोड़े ? अध्यात्म ग्रन्थोंमें भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है'”“ 
मेष वर्षासि बहुतोंको लाभ, किसीको ठोटा हो तो किसी एककों मुख्य कर मेघका 
निषेध करना उचित नहीं है वेसे ही सभामें श्रध्यात्मोपदेशके सम्बन्ध्स॑ं सम भा 


चाहिये””“जिवसतर्थ तो थह परिपाटी है कि प्रथम सम्यकक्‍त्व हो, पीछे न्नत होता है । 


मुख्यपनेसे तो नीचली दश्ार्म ही द्वव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि श्रनेक समाधान हैं। 

नववें अध्यायमें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश, सम्यक्‌ पुरुषार्थसे ही मोक्ष 
प्राप्तिका नियम, सम्यग्दशंनके लक्षणोंमें विपरीत अ्रभिप्रायरहित तत्त्वार्थश्रद्धान 
को सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति बताई है। किन्तु खेद 


है कि मोक्षके कारणरूप रत्नन्रयमेंसे सम्यग्दशंनका स्वरूप भी पूरा नहीं लिखा 
जा सका। 


हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमा्ग प्रकाशक ग्रंथ अपुर्ण ही रह गया, ग्रन्थका 
जितनाअंश आज प्राप्त है उसे सम्पूर्ण ग्रन्थका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है। इस 
ग्रंथर्मं जो भी कथन है वह वहुत ही सरल और सुगम है। तत्त्वचर्चा और उनके 
विषय, ग्रन्यकत्तकि विशाल अध्ययन, श्रति निर्मल, श्रनुपम प्रतिभा, महान विद्त्ता और 
आत्मिक अनुभवका सफल परिणाम है । 

जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते 
थे, “भाई ! तुम्दे क्‍या पढ़ाऊं! जो वबतलाता हूँ, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही 
उपस्थित देखता हूँ ।” (कविवर वृन्दावन विलास पृ० १७) पंडितेन्द्र श्री जयचन्द्रजीके 
पास कविवर वृन्दावनजीने कई प्रश्व काव्यरूपमें भेजे थे उनमें एक प्रइनका उत्तर 
पं० जी ने लिखा है, “प्रश्न--टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ पुरन भया 
नाहीं, ज्ञाकों पुरन करना योग्य है। उत्तर--सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा होय, 
तो हम पुूरण करें | उनकी वुद्धि बड़ी थी यातें बिना मूलग्रन्थके श्राश्नय उनने किया, 
हमारी एती वुद्धि नाहीं, कँसे पुरन करें ? ” (वृन्दावन विलास पृ० १३२) 

पं० जी अवाधित नन्‍्यायवेत्ता एवं सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्त्वोंको ही सत्य 
माननेवाले दृढ़जीवी थे । आजकल तो सव जगह घार्भिक दृष्टिकोणसे भी सर्वेधर्म 
* समभावकी चर्चा सुमनेमें श्राती है, यहाँ तक कि सभाएँ भी इसी ढूंगसे प्रस्ताव 
करती हुई देखी जाती हैं। इस संवंधमें प्रस्तुत ग्रन्थमें जो चर्चा की गई है वह निम्न 
प्रकार हैः- 

प्रन्‍न--आपके राग-द ष है श्रतः आप अ्रस्यमतका निषेघ और अपने मतका 
समर्थन करते हैं ॥ 

उत्तर--यथाथ्थे वस्तुके प्रतिपादनमें रागह प कुछ भी नहीं है । 

प्रधन--रागद्वे प नहीं है तो अन्यमत बुरे हैं श्ौर जैनमत श्रच्छा है ऐसा कैसे 


८ 


कहते हैं ? साम्यभावमें तो सबको समाव समझता चाहिये, श्राप मतका पक्ष क्‍यों 
करते हैं ? 

उत्तर--बुरेको बुरा और अच्छेकी अ्रच्छा कहनेमें रागद्व ष क्या है ? बुरेको 
और भलेको समान समभना तो अ्रज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। ( पृ० १३६ ) 

पाठक देखेंगे कि--कितना हृढ़तापूर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सबका भला बनने 
के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये घामिक दृष्टिकोणसे भी उदारता और 
समभावका भ्ूठा आवरण ओोढ़कर सर्वधर्म समभावका राग अलापनैवाले यह भूल 
जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उन्तमें साम्यभाव भी केसे हो सकता है ! 
एक मांस, मदिरा, मैथुन, हि्तादिककों धर्म कहता है, दूसरा उसको पाप कहता है; 
जब इन दोनोंमें इतनो विषमता है तब उनमें समानता कहना अशक्य है; सब मतों 
में मोक्ष सुखका सच्चा उपाय बतलाया है ऐसा मानना वह तो आत्मवंचना श्र घोर 
अआज्ञाचता है । 


सातवें अध्यायमें एकान्त निरचयाभासी और एकान्त व्यवहाराभासी जैनों 
को मिथ्याहृष्टि बतलाया है वहाँ एक तीसरे प्रकारके जेन मिथ्याहष्टि निश्चय- 
व्यवहारावलंबी ( उभयाभासी ) का भी वर्शान किया है। झ्ात्र स्वाष्याय और 
पारस्परिक चर्चाश्नोंमें एकान्त निश्चयी और एकान्त व्यवहारीको ही मिथ्याहष्टि 
कहते सुनते आये हैं; परच्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिथ्याहष्टि है ऐसा 
कहना यह एक श्रापकी विशिष्टता है और शासत्रोंके ममेंकी खोलनेवाला है। आपने 
ऐसे मिध्याहष्टियोंके सृक्ष भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मार्मिक बातें लिखी हैं । 
उदाहरणके लिये आपने इस वातका खंडन किया है कि--“भोक्षमार्ग निर्चय- 
व्यवहारर्प दो प्रकारका है।” वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी 
मिथ्याइष्टिओंकी है। वास्तवसें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु सोक्षमार्मका निरूपण दो 
प्रकार है । ( देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार या० ४१४ सं० टीका सहित ) 
समयसार गा० ४१४ की सूचनिकार्में कहा है कि---व्यवहारनय ही सुनिलिग 
को और श्रावकर्लिगको दोनोंकों मोक्षमार्ग कहता है, निश्वयनय किसी लिंगकों 
सोक्षमार्ग नहीं कहता,---इस प्रकार अ्रव गाथामें कहते हैं:-- 
व्यावहारिक: पुनर्नेयो हू अपि सणति मोक्षपये । 
निरचयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिगाति ॥| ४१४ ॥ 


है 


अन्वयार्थ--व्यवहा रतय दोनों लियोंको मोक्षमार्य कहता है (अर्थात्‌ व्यवहारतय 
सुनिलिग और नृहीलियकों मोक्षमार्ये कहता है ); निरचयनय सर्व लियोंको ( अर्थात्‌ 
किसी भी लियकों ) मोलषमार्गमें नहीं मानता । 
संस्छत टीकाका हिन्दी--“क्रमण और श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके 
द्र्यलिय मोलमार्य हँ---ऐसा लो प्ररुूषण-प्रकार (शअ्र्थात्‌ इस प्रकारकी जो प्रल्पणा) 
वह केवल व्यवहार ही है. परमार्थ नहीं, क्योंकि वह ( प्रत्षणा ) च्वर्य अशुद्ध ृव्यकी 
अनुभवनस्वरूप- है. इम्तलिये उसको परमार्थताका अमाव हूँ ५ >(” विज्येप देखो पंचास्ति- 
काय गाया १५६ की अमृतचन्द्राचार्यकी सं० टोकार्मे तथा वु० द्रव्यसंग्रह गाथा ३६ की 
उत्थानिकार्मं वहाँ 'निरूपयत्तिका श्रर्थ 'निरूपण-प्रकार! स्पष्ट लिखा है प्रथम ही 
सूत्रके पूर्वार्में व्यवहारमोक्षमार्यका और उत्तरार्थमें निश्चय मोक्षमार्गका निरुपण 
करते हैं ऐसा कहा है । 
पूर्वांचायोंने जो वात कही है उद्ीको स्पष्टतासे पं० ठोडरमलजीने कही है। 
अतः वास्तत्रमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूषण दो प्रकार है। पाठक 
देखेंगे कि जो लोग निश्चय सम्यन्दर्शन व्यवहार्सम्यग्दर्शन, निरचयरत्नन्रय व्यवहार- 
रत्नत्रय, निरचयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंकी रातदिन चर्चा करते 
रहते हैं और दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे हैं-उनके मन्तव्यसे प॑० 
जीका मन्तव्य कितना भिन्न है ? अतः पंडितजीने उनको मिथ्याहृष्टि, अमर्म पड़ा 
हुआ कहा है। पं०जीका यहं कथन भी भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यक्क समयसार गाथा 
४१४, प्रवचनसार गाथा 4२-१९ १, पंचास्तिकाय गाथा १५६ बृ० द्रव्यसंग्रह ग्राथा 
३६ की भूमिका और टीकाके अनुंसार ही है| 
आगे चलकर पं० जीने लिखा हैं कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध 
है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपन्रा नहीं वन सकता । अज्ञानियोंकी ऐसी धारणा है 
कि-न केवल निदचय उपादेय है और न केवल व्यवहार किंन्तु दोनों ही उपादेय हैं-- 
समकक्ष हैं, किन्तु पंडितनीने ऐसे श्रद्धाचको मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति वत॒लाई है । 
यदि दोनों नयोंका कथन उपादेब ही हो तो जेनशासन हेयके कथनसे 
रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा मानवा घोर अन्नान है । 
मोक्षका कारण चुद्ध परिणाम है लेकिन शुभागुभ परिणति वन्वका ही कारण 
है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५४ में कहा है कि (१) झुओपयोग- 





हैं 


को वंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध भौर मोक्षके 
तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिये एक ही भाव पुण्यबंधका भी कारण हो और मोक्षका 
भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है । 
“वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका 
कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना” 
नॉघ--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार हैः-- 
(१) दान, पूजा, ब्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भाव पुण्य होनैसे 
और छुद्ध बुद्ध एक स्वभाव छुद्धात्मासे भिन्न होनेसे 'हेय' स्वरूप है । 
( श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की 
जयसेनआचायकी टीका ) 
(२) श्ररिहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचारित्रके भ्रनुष्ठानमें भावना प्रधान चेष्टा>(>९ 
वह प्रशस्त्र राग है भ्रतः यह सिद्धान्त सम्यर्दुष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे 
लागू पड़ता है ऐसा जानना ( पंचास्तिकाय गा० १३५, १३० १७१ तथा 
गा० १६८ की टीकार्म यही बात है ) । 


(३) पद्ननंदीपंचविशतिका-धर्मोपदेश अधिकार इलोक नं० ८१ में भी कहा है कि 
शुद्धात्माश्रित रत्नत्नरयः बंधका विनाश करते हैं; वाह्यरत्नत्रय' केवल बाह्य 


पदार्थों ( जीवाजीवादि )को ही विषय करता है और उससे शुभाशुभ कर्मोंका 
बंध होता है । 


सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमाग्गरूप श्राजंवधर्मका फल स्वर्ग गति है' 

( सोलापुरसे प्रकादित पद्मनंदी, घर्मोपदेश भ्रधिकार गा० ८६ पृ० ३७ ) 

“निश्चय है वह श्रमृत है श्रौर उससे द्वितीय अर्थात्‌ व्यवहार संसार है।” 
( एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७ ) 

इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचायं, श्री पद्मनंदीपंचविद्वतिके कर्त्ता पद्मनंदी 


आचार्य तथा श्रुत निपुण बुद्धिके धारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; भ्राचायकल्प 
पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं । 


इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोजनभूत बात--'जेन शास्त्रोंके भ्र्थ करनेकी पद्धति 
बतलाई गई है, जो इस प्रकार है: . 


१ 


“वयवहारनय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकको 
किसोका किसोमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका (-ऐसी मान्यताका ) त्याग करना | तथा निश्चयनय उसीको यथावत्त्‌ 
निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यकत्व 
होता है, इसलिये उसका श्रद्धाव करना । 

प्रश्न|-- यदि ऐसा है तो 'जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है-सो कंसे ? 

उतचतर+--जिनमार्गमें कहीं तो निश्वयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो 
“सत्याथे ऐसे ही है” ऐसा जानना तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान 
है, उसे “ऐसा है नहीं, निर्मिचादिकी अपेक्षा उपचार किया है” ऐसा जानना । इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्यासख्याचकों समान 
सत्यार्थें जानकर 'ऐसे भी है” 'ऐसे भी है'-इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनसे तो दोनों 
नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है ।” 

( पृ० २५१ ) 

पं० जो का यह कथन जैनागमसे सिद्ध है। उनमें कुछ आगमाधार:--- 

१ श्री समयसार गा० ४७, ४८, ५७-५८ टीका सहित अजीव अधिकार 


२ हि गा० १०५, १०६ १०७-८ टीका सहित कर्त्ताकर्म भ्रधिकार 
३ भ गा० २७२-७६-७७ ३5 +ओ बंध अधिकार 
है ग गा० ३२१से२७, ३५६से६५, ४१४ ,, सर्व विशुद्ध ज्ञान भ्रधिकार 


भर प्रवचनसार गा० १८६ से १६२ टीका सहित 

इन दो सौ वर्षोमें स्वाध्यायी और तत्त्वचचकि प्रेमी समाजमें इस ग्रन्थने ऐसा 
स्थान वना लिया है कि-उसका नाम सामने श्राते ही उनके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, 
झौर सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्याय प्रेमीजन 
जिनागमसे कुछ कम नहीं समभते । श्रतः यह ग्रन्य स्वतंत्र आागम ग्रन्थ है, जिनवाणी- 
रहस्यका कोष ही है । 

बर्णन-शैली ु 

सातिशय प्रज्ञाके धनी पंडितनीकी विशेषताशरोंका वर्णन करना अशकय है 
किन्तु ग्रन्थमें विषयोंकी वर्णनशेली बड़ो ही सरल, रोचक झोर बोधगम्य है । कठिनतर 
तत्वचर्चाओ्ओंको भी बड़ा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया है । जिस विषयको उठाया 


१३ 


गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है और जवतक उसके हरेक पहलू पर विचार 
नहीं कर लिया गया तवतक आगे नहीं वढ़ा गया । जहाँ बढ़ा गया है वहाँ यह कहकर 
बढ़ा गया है कि इस विषयका श्रागे खुलासा करेंगे । विषयको सरल करनेमें वही शेली 
श्रपनाई गयी है भ्र्थात्‌ प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्त उठाकर उन्तका समाधान 
किया है, इतना ही नहीं वल्कि विषयको समभनेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना 
सु दर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहीं होती । 
ग्रन्थकी भाषा 

मूलतः: यह ग्रन्थ दूढारी भापाम है, जो जयपुर और उसके आझ्रासपासके 
प्रदेशोंमें वोली जाती थी। पाठकोंको यह जानकर आराइचर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका 
बहुतसा भाग ढूढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जेन दर्शनके अनेक मर्मज्ञ 
शभ्रौर आत्मज्ञ विद्वान उससमय जयपुर और उसके श्रासपास ही हुए हैं । स्वयं जयपुर- 
में जेनोंकी आरावादी ही इतनी श्रघिक थी कि उससमय लोग उसे 'जैनपुरी” कहते थे । 
जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थान था कि जहाँ सेकड़ों शाल्रोंकी इसी भापामें नकल कराकर 
मांगके अनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमें पहुंचाये जाते थे । 

ग्रन्थान्तरोंकी साक्षी 

ग्रल्थका रके वचन ही ग्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री टोडर- 
मलजोकी ग्रात्मज्ञताके साथ-साथ भ्रसाधारण विद्धत्ता, विचारकता और सदाचारता 
न केवल सर्वोपरि थी, परन्तु श्रन्य विद्वान भी उनको तथा उनके विचारकों पवित्र 
मानते थ्रे, फिर भी श्रपने कथनके समथ्थंनमे उन्होंने आवश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्था- 
न्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक ग्रन्थमें अनेकों श्रवतरणोंका संग्रह ग्रन्थकी 
महत्ता और गंभी रताको बहुत ऊँचा उठा देता है । " 

भ्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़ने के बाद उसके समर्थनर्में फिर श्रन्य भ्रेन्थोंके 
टटोलनेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्‍योंकि ग्रन्थकार स्वयं ही श्रन्य ग्रन्थोंके इतने 
प्रमाण दे देते हैँ कि जिज्ञायु मन उन्हें देखकर ही ज्ञान्त हो जाता है। 

आचार्यकल्प प॑० ठोडरमलजी 

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली आ्ात्मज्ञ श्री पं० टोडरमलजी हैं, शाखर- 
स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें श्रापका नाम सुप्रसिद्ध-ही है। आप हिन्दीके गद्य-लेखक 
विद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं, जीवनके थोड़ेसे समयमें जैन समाजका जो महान 
उपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता । आज झ्ापकी प्रत्येक रचना 
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ज्ञानपिपानुओंको तृप्तिका कारण बनी हुई है और आपके वचन प्राचौन आचायाँकी 
त्तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात 
विद्कत्ताके कारण ग्रहस्व होकर भी आचायकल्प” कहलानेका सौभाग्य आपको ही 
प्राप्त है । घर्म-जिज्ञासुसे लेकर प्रौढ़ विद्वान सभीके लिये यह "मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थ 
श्रति उपयोगी सिद्ध हुआ है । आज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, ग्रुत्राती. मराठीमें . 
छप चुकी हैं, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती हैं । 

पण्डित॒जीका जन्म संवत्‌ १७६७के लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन 
परिवार तथा “गोदीका' गोन्रमें हुआ । जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम 
रम्भावाई था। वचपनमें ही इनकी व्युत्पन्नमतिको देखकर इन्हें खूब पढ़ाकर योग्यतम 
पुत्र बनचानेका निरंचय कर, ४-५ वर्षकी अवस्थामें इन्हें पढ़ाने वेठा दिया गया । 
वाराणसीसे एक विशेषविद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया । पं० टोडरमलजीको 
१०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जेसे कठिन विपषयोंमें गम्भीर ज्ञान 
प्राप्त हो गया । 

[ एक जनश्रुति श्री ठोडरमलजीके जीवनके वारेमें सुनी जाती है कि--- 
एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह वालक अवद्य अपने जीवनमें धर्म॑- 
धुरंघर वीरपुरुष होया..., परचातु उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन किया 
कि यदि इस वालकको पढ़ानेके लिये मुझे समर्पित कर दें तो अल्प समयमें ही सर्वोत्तम 
विद्वान वन जायगा | तव दीवान सा० ने बड़े हर्पके साथ, गाजे बाजेके साथ बालकके 
माता पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका चुकाव दिया, जिसे माता-पिताने सहप॑ स्वी- 
कृत कर लिया । वालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर आशातीत विलक्षण बुद्धिमान 
बन गया । ] 

इनकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी, ग़ुरु जितना उन्दें पढ़ाते थे उससे अधिक 
याद करके उन्हें सुना देते थे । इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिशय व्युत्पन्नमति- 
को देखकर दज् रह जाते और इनकी सूक्ष्मचुद्धिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे | 

पोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्थकी-भूमिकार्म स्वयंका परिचय दिया है कि “मैंने इस 
कालमें मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा भला होनहार था इसलिये मेरा 
जैनधर्ममें अभ्यास करनेका उद्यम हुआ ।” यह कथन आपकी पृर्वभवकी साधना और 
वर्तमान असाधारण योग्यताको सूचित करता है । आप जन्‍्मजवाहर तो थे ही, भ्रपूर्व 
पुरुषार्थंक वल हारा आप महत्वपूर्ण आत्मप्रज्ञाके धनी बन गये। अतएव थोड़े ही 
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समयमें सर्वज्ञ वीत राग कथित चारों श्नुयोगोंका श्रध्ययन करके आपने आगमोक्त 
उपयोगी सर्व रहस्यका अनुगम किया । जिसके फलस्वरूप भापने महानु-महाच्‌ सिद्धान्त 
ग्रन्‍्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संपूर्ण सार लेकर अ्रतिसुगमशली . द्वारा भ्रपने 
एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककी रचना कर, कल्याणार्थी जीवॉंको श्रपूर्व-अमूल्य 
आत्मनिधिका भान कराया । यदि आज' यह मोक्षमागगंप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो 
जिनाग्रमका गूढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूततत्त्व स्पष्टतासे समभमें नहीं आते। पं०जी 
स्वयं इस ग्रन्थकी भूमिकामें लिखते हैं कि “टीका सहित स्रमयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वाथंसूत्र इत्यादि 
दात्र श्र क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, श्रष्टपाहुड़, आत्मानुग्ञासन श्रादि शास्त्र 
अर श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठु कथा सहित पुराणादि 
शास्त्र इत्यादि श्रवेक शास्त्र हैं तिन विषें हमारे बुद्धि-प्रनुसार अ्रभ्यास वर्ते है ।” 


पं०जीका अश्रपना श्रौर उनके माता-पिता एवं कुछ्ठम्बीजनोंका परिचय श्री 
लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति भ्रादि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। 
प्रशस्तिके वे पद्य इसप्रकार हैं:--- 


/जैं हूँ ज्ञीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेयों रूम्यो है अनादितें कलंक कर्म मलको । 
ताहिको निमित्त पाय रागादिक भाव भये, भयो है शरीरकों मिलाप जैंसें खलको । 
रागादिक मावनिको पायकें निमिच पुनि होत, कर्मेबन्ध, ऐसो है बनाव जैसे कलको | 
ऐसे ही श्रमत भयो मालुष शरीर जोग, बने तो बनें यहाँ उपाव निज्र थलको ।।३६॥ 

दोहा 
रम्भापति सुत गुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो ग्रान है, धारें श्रगट प्रकाश ।।३७।| 
में आतम अर पुदूगल खंध, मिलके भयो परस्पर बंध । 
सो असमान जाति पर्याय, उपज्यो मानुष नाम कदाय ॥| ३८ ॥ 
मात गर्में सो पर्याय, करके प्रण अंग छुमाय | 
बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तब कुठुम्बको मेलो भयो ।॥३९॥ 
नाम धरथो तिन हर्षित होय, 'ठोडरमल्ल' कहै सब फोय- | 
ऐसी यहु सालुष पर्याय, बधत भयो निञ्रकाल गमाय |॥४०।। 
देश हुढारद् मांहि महान, नगर 'सवाई जयपुर' थान | 
ताम॑ ताको रहनो बनो, थोरो रदनो ओढे बनो |॥४१॥ 
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तिस पर्याय दिंप॑ जो कोय, देखन-जशाननहारों सोय | 
मैं हूं जीवद्॒व्य, गुनभूप, एक अनादि अनन्त अरूप ॥७२॥ 
७ ध्ह्ड 
कम उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैँ दुःखदाय । 
ते मेरे औपाधिक भाव, इनिकों विनशे में शिवराय ॥४३॥ 
वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इन्द्रिय हिया। 
ये सब हैं पुदूगल का खेल, इनिमें नाहिं हमारो मेल |४9॥ 
इन पद्यों परसे आपके आध्यात्मिक जीवनकी फांकीका दिग्दशेन होता है। 
आपके गुरुका नाम पं० वंशीधर था, इन्हींसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की 
थी । श्राप अपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारंण पदार्थ और उसके श्रथंका शीक्र 
ही अ्वधारण कर लेते थे । फलत: थोड़े ही समयमें जन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, 
काव्य, छन्‍्द, अलंकार, कोष आदि विविध विषयोंमें दक्षता प्राप्त कर ली थी । 
पंडितजीने वस्तुस्वरूपका भ्रवलोकन कर सर्वज्ञ वीतराग-कथित न्यायी 
पंथका भ्रतुसरण किया, जैनियोंमें जो शिथिलता थी उसको दूर करनैका प्रयत्न किया, 
शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया और जनतामें सच्ची घामिक भावना एवं स्वाध्यायके 
प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जैनधर्मके मर्मको समभनेमें समर्थ हुई शोर फलतः 
अ्रनेक सज्जन श्रौर स्त्रियाँ श्राध्यात्मिक चर्चाके साथ ग्रोम्मटसारादि ग्रन्थोंके जानकार 
बन गये | यह सब उनके प्रयत्नका ही फल था । 
सहधर्मी भाई रायमन्नजीने झापका परिचय देते हुए लिखा है कि-"- “अर 
टोडरमलजो सू' मिले, नानाप्रकारके प्रइन किए, टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा 
अ्रदूभुत देखी ।...श्रवार अ्रनिष्ट काल विषें टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम (ज्ञानका 
विकास ) विशेष भया ।” पं. देवीलालजीने लिखा है कि- टोडरमलजी महाबुद्धिमानके 
पास शास्त्र सुननेका निमित्त मिला | 
प्रज़्की-बुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काव्यशक्ति 
पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी नि्मलताके सम्बन्ध ब्रह्मचारी राज- 
मलजी ने सं० १८२१ को चिट्टीमें लिखा है “साराही विषें भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान 
का क्षयोपशम अलौकिक है, जो गोम्मटसारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण कई लाख जोक टीका 
बनाई और ४-७ ग्रन्योंकी टीका बनायवेका उपाय है। सो भ्रागुकी अधिकता हुए 
बनेगी । अर घवल, जयधवलादि ग्रन्थोंके खोलवाका उपाय किया वा वहाँ दक्षिण देशसूं 
पांच सात भर ग्रन्थ ताड़पत्न विष कर्णाट्की लिपिमें लिल्या इहाँ पधारे है। याकूं मन्नजी 
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वांचे हैं, वाका यथाथ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटर्की लिपिमें लिखि ले है। इत्यादि 
न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-अलंका रका याके ज्ञान पाइए हैं | ऐसे पुरुष महंतबुद्धिका 
धारक इसकाल विषें होना दुलंभ है ताते वासु मिलें सर्व संदेह दूरि होइ हैं ।” 
इससे पं०जीकी प्रतिभा और आत्मज्ञानरूप विद्त्ताका अनुभव सहज ही 
किया जा सकता है । | 
श्राप केवल हिन्दी : गद्यभाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य-रचना 
करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पद्य रचना अच्छी : 
तरहसे कर सकते थे । योम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्कृतके पद्योंमिं ही लिखी है 
जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके तये मन्दिरके शाख्रभंडारमें मौजूद है। 
इसके सिवाय संहष्टि अधिकारका आदि-अ्रम्त मंगल भी संस्कृत इ्लोकोंमें दिया हुआ 
है और वह इस प्रकार है--- 
संहष्टेल व्थिसारस्थ क्षपणासारमीयुप+ 
प्रकाशिनः पद स्तोमि नेमिन्दोर्माधवग्रमो! | 
यह पद्म द॒चर्थक है । प्रथम अर्थमैं क्षपणासारके साथ लब्धिसारकी संदृष्टिको 
प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके गुरु आचार्य नेमिचन्द्र सेद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुति की 
गई है भोर दूसरे अर्थमें करण-लब्धिके परिणामरूप कर्मोंकी क्षपणाकों प्राप्त और 
समीचीन हृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका 
उपक्रम किया गया है। 
इसी तरह अन्तिम पद्य भी तीन श्र्थोंको लिये हुये है भर उसमें शुद्धात्मा 
(भ्ररहन्त).. अ्नेकान्त वाणी और उत्तम साधुओंको संहष्टिकी निर्विष्म रचनाके लिये 
नमस्कार किया गया है। वह पद्म इस प्रकार है:-- 
श॒द्धात्मानमनेकान्त॑ सामुम्नचममंगलस । 
बंदे संदश्टिसिद्धयथ संच्ष्टयर्थप्रकाशकम ।। 
हिन्दो भाषाके पद्मोंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अच्छा परिचय मिलता है। 
पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मठसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता 
है जो चित्रालंकारके रहस्यको भ्रच्छी तरहसे व्यक्त करता है । उस. पद्मके प्रत्येक पदपर 
विशेष ध्यान देनेसे चित्रालंकारके साथ यमक, अनुपास और रूपक आदि शअलंकारोंके 
निदेश भी निहित प्रतीत होते हैं । वह प्रथम इस प्रकार है:--- 
मैं नमों नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन | 
मेंनमान विन दानघन, एनहीन तन छीन || 


१७ 


इस पद्मयमें वतलाया गया है कि मैं ज्ञान और ध्यानरूपी घनमें लीन रहनेवाले, 
काम और मान (घमंड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित 
और क्षीण शरीरवाले उन नग्न जैन साधुओंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्च गोमूत्रिका 
बंधका उदाहरण है | इसमें ऊपरसे नीचेकी ओर क्रमश: एक-एक अक्षर छोड़नेसे पद्यकी 
ऊपरको लाइन वन जाती है और इसो तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक अक्षर 
छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी बन जाती है । पर इस तरहसे चित्रवंध कविता दुरूह होनेके 
कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेंके बाद उन्हें 
कविताके रहस्यका पता चल पाता है । 


पंडितजी गृहस्थ थे-घरमें रहते थे परन्तु वे सांसारिक विषयभोगोंमें प्ासक्त 
न होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद आदि गुरणोंसे अलंकृत थे । 
अध्यात्म-ग्रन्थोंसे श्रात्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे । उनकी 
मधुर वाणी श्रोताजनोंकी आइष्ट करती थी और वे उनकी सरल वाणीको सुन परम 
सन्‍्तोषका अनुभव करते थे। पंडित ठोडरमलजीके घर पर ज्ञानाभिलाषियोंका खासा 
जमघट सा लगा रहता था । ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति श्राता था उसे 
श्राप बड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे । इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही 
वन रहा था वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजत वराबर आते रहते थे और उन्हें श्रापके 
साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा श्रपनी शंकाश्रोंका समाधान सुनकर बड़ा 
ही सनन्‍्तोप होता था और इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहते थे । आपके शास्त्रप्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिष्ठित, चतुर और 
विशिष्ट श्रोताजन श्राते थे । उनमें दीवान रतनचन्दजी# श्रजबरायजी, तिलोकचन्दजी 
पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रोचन्दजी सोगानी और नेंमचन्दजी 
पाटरणीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं । बसवा निवासो श्री पं० देवीदासजी गोधाको 
भी आपके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका अवसर प्राप्त हुआ था। उनका 


# दीवान रतनचन्दुजी और वारूचन्दुजी उस समय जयपुरके साधर्मियोंम अम्रुख थे । वे घड़े ही 
घर्मात्मा और उदार सज्जन थे | रतनचन्दजीके लूघुआता वधीचन्दजी दीवान थे। दीवान रतनचन्दजी वि० 
सं० १८२१ से पहले ही राजा माधवर्सिहजीके समयमें दीवान पद्‌ पर आसीन हुए थे और बि० सं? १८२६ 
में जयपुर के राजा पृथ्वीसिंदके समयमें थे और उसके वाद भी छुछ समय रहे हैं। पं० दौरछतरामजीने 
दीवान रतनचन्दजीकी प्रेरणासे बि० सं० १८२७ में पं० दोढरमछजीकी पुरुषाथंसिदृध्युपायकी अधूरी 
दीकाऊो पूर्ण किया था। । 


श्घ 


प्रवचन बढ़ा ही मासिक और सरल होता था भौर उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति 
रहती थी । ु 
वित्कालीन धार्मिक स्थिति ु 
जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहाँके भ्रतीत 
जैन वेभवको बतला रही है, साधर्मी भाई न्र० रायमल्लके सं० १८२१ के एक पत्नमें 
लिखा है कि:--“और इहाँ दस बारा लेखक सदेव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा 
सोघते हैं। श्लौर एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंको न्याय, व्याकरण, 
गणित, शास्त्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका अ्रध्ययन 
करे है। नित्य १००-४० स्थान पर जिन पूजन होई है--इत्यादि इहाँ जिनघमेंकी 
“विशेष महिमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका अ्रभाव है। भावा्थे--६ नग्न विषें कलाल, 
कसाई, वेश्या न पाइए । भर जीव हिंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, 
बालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवर्सिह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न 
पाइए है। भर जैनी लोगका समूह वसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैनी है, और 
शाहूकार लोग सब जेनी है। यद्यपि और भी है पर यौणतारूप है, मुख्यतारूप नाहीं ।... 
७-८ हजार थैनो महाजवांका घर पाइये है ऐसा बेन लोगोंका सभूह भौर नग्नमें नाहीं, 
श्रौर इहाँका देहविषें सर्वत्र मुख्यपरों श्रावगी लोग वसे हैं। तातें यह नग्न व देश 
बहुत निर्मेल व पवित्र है । तातें धर्मात्मा पुरुष बसनेका स्थान है, अभ्रवार तो ए साक्षात्‌ 
धर्मपुरी है।” 
उस समय जिनपूजन, शाख्॒स्वाघ्याय, तत्त्वचर्चा, शास्त्र प्रवचनादियें श्रद्धा 
भक्ति श्र विनयका अ्रपूर्वं हृदय देखनेमें श्राता था, आज भी कुछ अंछमें है | पं० 
टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी संख्या ८०० से भ्रधिक हो जाया करती थी। 
जयपुर का पेभव 
उन दिनोंमें जयपुरका घाभिक वेभव अपनी चरम सीमापर था| करीब 
१००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें और राज्यके भ्रन्य विभागोंमें जैनोंकी 
ही अत्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्रों थे, खंडेलवाल जैन थे और 
प० जो की शास्त्र सभाश्रों तथा धा्िक चर्चाश्रोंमें खूब भाग लिया करते थे। स्वयं 
जयपुरके शासक महाराजा माधवर्सिहजी जैनोंसे भ्रत्यधिऋ प्रभावित थे | वि० संवत 
१८२१ में श्री टोडरमलजीके उपदेशसे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्र्वण पूजाका जो बड़ा . 
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भारी विद्याल और ऐतिहासिक समारोह हुआ था उसमें दरबारको तरफसे घोषणा थी 
कि-जैनोंको दरबारसे जिस चीजको आ्रावश्यकता हो वह दो जाय । 


कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था। और 
उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस काममें अ्ग्न सर रहे थे। बाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमल 
जीके शब्दोंमें-पहलेकी अपेक्षा जैनोंका धाभिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनमंदिरों 
के जीरोड्वार के साथ साथ ही बीस, तीस मंदिर नये वनवाए गये, नित्य हजारों 
स्त्रों-पुरुष पूजा पाठ करते ही थे | स्त्रियाँ भी गंभीर शास्त्र चर्चाएं करती थी, १०-२० 
विद्वान शास्त्र सभामें ऐसे रहते थे जो संस्कृत शास्त्रोंका प्रवचन करते थे । दुरूह 
चर्चाओ्रोंमे भाग लेनेवाले भी सेंकड़ों हो थे। विभिन्‍न देशोंके प्रकश्ष समाधानके लिये 
जयपुर ही आते थे | इंस:तरह उस समय धर्म भौर विद्गवत्ताका केन्द्र जयपुर ही था। 


रचनाएं और रचनाकाल 


पं० टोडरमलजीकी कुल दशा रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ रहस्यपूर्ण चिट्टी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मेकाण्ड ठोका, ४ 
लव्पिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ श्रात्थानुशासन टीका, ७ पुरुषा्थे- 
सिद्धयुपाय टोका, ८ अर्थसंदृष्टि श्रधिकार, € मोक्षमार्गप्रकाशक और १० ग्रोम्मट- 
सार पूजा । 


इनमें आपकी सबसे पुरानों रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत्‌ 
१८११ की फाल्गुण वदि पंचमीको मुलतानके अध्यात्मरसके रोचक खानचन्दजो, 
गंगाधरजो, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि श्रन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके 
उत्तररूपमें लिखी गई थी । यह चिट्ठी अ्रध्यात्मरसके अनुभवसे ओ्रोत-प्रोत है। इसमें 
आध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर कितने सरल एवं स्पष्ट शब्दोंमें विनयके साथ दिया गया 
है। चिट्टीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्गता तथा 
वात्सल्यताका खास तौरसे द्योतक है--- 


तुम्हारे चिदानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि होठ 


निरविकल्प समाधिका थोड़ेमें ही वड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। तत्त्वरसिकों 
को यह पत्र अवश्य पढ़ने योग्य है । 


है. पट न्क 


१२० 
गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका 

गोम्मटसार जीवकांड, कमेकांड, लब्धिसार, क्षपषणासार और त्रिलोकसार इन 
मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचाये नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इन्द्रनन्दिके 
वत्स तथा अभयनन्दिके शिष्य थे। और जिनका समय विक्रमकी ११ दीं शताब्दी है । 

गोम्मटसार ग्रन्थपर अनेक टोकाएं रचो गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध 
टीकाश्रोंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता भ्रभयचन्द्र सैद्धान्तिक# हैं । 
इस टोकाके आधारसे ही केशव वर्णीनी, जो अ्रभयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भापामें 
'जीवतत्त्वप्रबोधिका' नामकी टोका भट्टारक धर्मेभूषणके श्रादेशसे शक सं० १२८१ 
(विं० सं० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है 
और अभी तक अ्रप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका 
आ्राश्यय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी 
कनड़ो टीकाकी तरह 'जीवतस्वप्रबोधिका' रखा गया है। यह टीौकाकार नेमिचन्द्र मूल- 
संघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभूषणका समय विक्रमकी 
१६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्वज्ञानतरज्धिणी' नामक 
ग्रन्थकी रचना की है। श्रतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६ वीं शताब्दी 
है। इनकी 'नीवतत्वप्रबोधिका' टोका मल्लिभूपाल अभ्रथवा सालुवमल्लिराय नामक 
राजाके समयमें लिखी गई है श्रौर जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६ 
वीं शताब्दीका प्रथम चरण विश्चित किया है; । इससे भी इस टोका और टीकाका रका 
उक्त समय भ्रर्थात्‌ ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरण व विक्रमकी १६ वीं शताब्दी 
का उत्तराध सिद्ध है। 

आचारये नेमिचन्द्रको इस संस्कृत टीकाके आधारसे ही ५० टोडरमलजीने 
सम्यशज्ञान चन्द्रिका बनाई है। उन्होंने इस संस्कृत टीोकाको केशववर्णीकी टीका समझ 
लिया है जंसा कि जीवकाण्ड टीका प्रशस्ति के निम्न पद्यसे प्रगट है--- 


केशंबवर्णी भव्य विचार; कर्णाठक टीका अलुसार । 
संस्छृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेहु ॥। 


# अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी ३८३ गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें 
परे नं० की गाथाकी टीका करते हुए एक “गोम्मटसार पंजिका” टीकाका उल्लेल्न निम्न शब्दोंम किया 
गया है। ५अथवा सम्भूछेनगर्भोपात्तान्नाशित्य जन्म सेंवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनामसिप्राय: ।? 

2 देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १। 
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पंडितर्दीकी इस भाषाटीकाका नाम सम्बन्त्ञान-चन्द्रिकां है जो उक्त संच्छत 
हुए भी उसके प्रमेयक्ता विशद विवेचन करती है। पंडित टोडर- 
मलजीने गोम्मट्सार-डीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्विचार-क्षपणणासार, त्रिलोकसार 
इन चारों ब्रस्वोंकी ठीकाएं यद्यपि मिन्‍्द-भिन्‍न हूपसे की हैं किन्त उनमें परस्पर सम्वन्ध 
देखकर उक्त चारों ग्रन्धोंकी टोकाओंकों एक करके उच्चका नाम 'म्यन्नाव-चन्द्रिका 
खजदा है ऊँचा कि पंडितिजीकी लब्विसार भाषा टीका प्रच्मस्तिके निम्त पच्चसे स्पव्ट है: 
था विधि गोम्मद्सार रूब्चिसार ग्रस्थनि की, मिन्‍न मिन्‍न भापादीका कीनी अथ गावक । 
इनिके परस्पर सद्ययक्षपनों देख्थोी, ताते एक करें दुई हम तिनिकों मिलायक || 
सम्बनब्ान-चल्तिका धरथों है याक्ा नाम, सो ही होत है सफल ब्ञानानत्द उपजायक | 
ऋतलिकाल रजनीमें अर्क्नौप्रक्नाश करें; यादें नित्र काज कीने इष्ट माव भायके ॥३०॥ 
इस टोकामम उन्होंदें आग्रमानुसार हीं अर्थ प्रतिपादतन किया है और अपनी 
ओरसे कपायवद् कुछ भी नहीं लिखा, बया:--- 
आजा अनुसारी भय अर्थ लिखे या माहि | 
घारि कपायकरि ऋल्‍यना हम कछु कीनों नाहि ॥। ३ ३॥। 
टीकाम्रेरक श्री रायमरूजी और उनकी पत्रिका-- 
इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल नामके एक सावर्मी श्रावकों- 








त्तमकी प्रेसणाचर का गइद ह-“रायमल्ल सावमी एक, वर्मसवया सहित विवेक। सो नानाविध 
प्रेरक भवौ, तव यह उत्तम कारज थयो ।” वे अव्यात्म शास्त्रोंके विज्येप प्रेमी थे | और 
विद्यनोंसे तत्त्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे | पं० ठोडरमलजीकी तत्त्व-चचास बहुत ही 
प्रभावित थे । इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हैं--एक कृति ज्ञानानन्द निर्भर 
निजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति चर्चासंग्रह है जो महत्वपूर्ण सेद्धान्दिक चर्चाश्रोको लिए 
हुए है । इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैं जो 'वीर वाणी में प्रकाशित हो 
घुकी हैं&: । उनमेंसे प्रथम पत्रिकार्मे अपने दीवनकी आ्रारम्निक घटनाओंका समुल्लेख 


करते हुए पंडित टोडरनलजीसे गोम्मव्सारकी टीका वनानेकी प्रेरणा की गई है और वह 


घिघाणा नग्रनें कद और कैसे वनी इसका पूरा विवरण दिया गया है। पत्रिकाका 


“वीछे सेखावदी विपे चिवाणा नत्न तहां टोडस्मलजी एक दिली (दिल्ली) का 
ताके पक  +#् 


बच्य राहकार सावर्मी ताक्े समीप कर्म (कार्य) के अधि वहाँ रहे, तहाँ हम गए ओर 
£ देखो वीरवाणी वर्ष ? यह दे; | । 


रैरे 

ठौडरमलजौ मिले, नाना प्रकारके प्रइन किये | ताका उत्तर एक गोम्मटंसार नाम 
ग्रन्थकी साखिसू देते गए । सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्व सुनी थी तासू विशेष देखी अर 
टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा अरदृश्गुत देखो, पीछें उनसू हम कही--तुम्हारे या 
ग्रन्थका परचे (परिचय) निर्मेल भया है, तुमकरि याकी भाषा टोका होय तो घरां 
जीवोंका कल्याण होय भ्रर जिनधर्मका उद्योत होइ। अब हों (इस) कालके दोषकरि 
जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे यातें भी अल्प रहेगी । तातें ऐसा महाच्‌ ग्रन्थ 
प्राकत ताकी मूलगराथा पन्रहसे १५००% ताकी संस्कृत टोका अठारह हजार १८००० 
ताविषें अलौकिक चरचाका समूह संदृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आम्नाय संयुक्त लिख्या 
है ताका भाव भासना महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्व दीघेकाल पयेनन्‍्त 
लगाय अरब ताई नाहीं तौ आगें भी याकी प्रवर्ती कंसें रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी 
टोका करनेका उपाय शीक्ष करो, आयुका भरोसा है नाहीं। पीछें ऐसें हमारे प्रेरकपणाको 
निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्व भी याकी ठोका करनेका इनका . 
मनोरथ था हो, पीछें हमारे कहनेकरि विशेष मनोरथ भया, तब शुभ दिद मुहू्तविषें 
टोका करनेका प्रारंभ सिघाणा नग्रविषे भया । सो वे तो टोका बनावते गए हम बांचते गये । 
बरस तोनमें गोम्मटसारग्रंथकी अड़तीस हजार ३८०००, लब्विसार---क्षपणासार ग्रन्थकी 
तेरह हजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४०००, सब मिलि च्यारि 

ग्रन्थोंकी पेंठठ हजार टोका भई । पोछें सव।ई जयपुर आये तहाँ गोम्मटसारादि च्यारों 
ग्रन्थोंकू सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई'। जहाँ शली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पघराई। 
ऐसे इन ग्रन्थोंका अवतार भया ४ 


इस पत्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका 
तोन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसको इलोक संख्या पेंसठ हजारके करीब है । इस 
टोकाके पूर्ण होनेपर पंडितजोने अन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्ठीको स्तुति की और उन 
ज॑सो अपनो दशा।के होनेकी अभिलाषा भी व्यक्त को। यथा-- 


आरम्मो पूरण भयो शास्त्र सुखद प्रासाद । 
अब भये हम कृतकृत्य उर पायो गति आहाद || 


“४+++-२----+-॒_.ह>-नततह8ह#हक्‍न्‍8त00......" | | ० 
# रायमछजीने गोम्मटसार की मूछ गाथा संख्या पन्‍्द्रहसौ १४५०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या 


सत्तरहसी पांच १७०५ है, गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ६७२.और जीवकाण्ड की ७३३ गाथासंख्या मुद्रित 
प्रतियोंम पाई जाती हैं। 


द्द्‌ 


अरइन्त सिद्ध घर उपाध्याय साथु झर्ष, 

अथके प्रकाशी माइ्लीक उपकारी हैं । 

तिनको स्वरूप जानि रागतें मई जो भक्ति, 
कायकों नमाय स्तुतिकों उचारी है ॥ 

भ्न्य धन्य तुमही से काज सब गाज भयो, 
कर जोरि वारम्बार वन्दना हमारी है । 

मड़ल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हें, 
होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम घारी है | 

यही भाव लब्विसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रगट किया है# 


लब्धिसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ माघशुक्ला पंचमीके दिन पूर्ण हुई है, 
जेसा कि उसके प्रशस्ति पद्मसे स्पष्ट है--- 


संबत्सर अष्टादग्रयृक्त, अष्टादशशत लोकिकयुक्त | 
माधशुक़लपंचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्योत ॥ 


लब्विसार-क्षपणासारकोी इस टोकाके श्रन्तमें अर्थसंदष्टि नामका एक अधिकार 
भी सायमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें श्रानेवाली अंकसंहृष्टियों और उनकी 
संज्ञाओं तथा अलौकिक गणितके करणसूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संद्ृष्टि अधि- 
कारसे भिन्न है। जिसमें गोम्मटसार-जोवकाण्ड, कर्मकाण्डकी संस्कृतटीकागत अश्लौ- 
किक गणितके उदाहरणां, करणसूत्रों, सं्यात, अ्संल्यात और श्रनन्तकी संजाओं और 
अंकर्म॑हृष्टियों का विवेचन स्वतन्त्र ग्रन्यके रूपमें किया गया है और जो 'भ्रथ॑संदृष्टि के 
सार्यक नामसे प्रप्तिद्ध दै । यद्यपि टोका ग्रन्योके आदिमें पाई जानेवाली पीठिकामें ग्रंयगत 
संज्ञाओं एवं विशेषताका दिग्दशंन करा दिया है जिध्से पाठक जन उस ग्रन्थके विपयसे 
परिचित हो सके । फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचना 
को गई है। इसका पर्यालोचन करनेसे संहष्टि-विपयक सभी बातोंका बोब हो जाता 
है। इस सबका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त है 





# “प्रारूब कार्यकी सिद्धि होने करि हम आपको इृतकत्य मानि इस कार्य करनेकी आकुछता रहित 
होइ सुखी भये | वार असादतें सर्वे आकुछता दूरि दोइ हमारे शीघ द्वी स्वात्मज सिद्धि-वनित परमानन्दकी 
प्राम्रि होड ।? --लब्बिसारदीका प्रश्गस्ति 


२४. 


ब्रिकोकसार ठीका-- 

त्रिलोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूंव बन चुकी थी परन्तु उसका संशो- 
घनादि काये बादको हुआ है भर पीठबंध वर्गेरह बादको लिखे गये हैं । मल्लजीनें इस 
टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया । इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्यसक्ञास- 
चन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय । 
मोक्षमार्ग श्रकाशक-- 

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ भी 
सं० १८२१ के पू्वका है। ह 
आत्मानुशासन दीका--- 

श्रादिपुराणके कर्ता श्री जिनसेनाचायके शिष्य भगवान श्री गुशभद्राचायेके द्वारा 
रचा गया यह ग्रन्थ २७२ श्लोकोंका है। भ्रपने नामके श्रनुसार आत्माको श्रनुशासित 
करनेवाला अपने ढंगका जेन वाडमयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते समय सुभाषित 
जैसा ही आ्ानन्द श्राता है, वारंवार पढनेयोग्य, प्रासादगुणयुक्त प्रौढ़ प्रन्थ है। इसपर 
आचाये श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटो संस्कृत टीका है जो प्रत्येक इलोकके अ्र्थकों विशद 
करती है। इसी ग्रन्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा वचनिका है जो शायद उक्त सं० 
टीका के अनुसार ही बनाई गई है.। 
पुरुपाथसिद्धय पाय टीका-- 

यह उनकी अ्रन्तिम कृति जान पड़ती है । यही कारण है कि यह श्रपूर्ण रहगई। 
यदि झायुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अ्वव्य पूरी करते। बादकों यह टोका श्री 
रतनचन्दजी दोवानको प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पूरो को है परन्तु 
उनसे उसका वसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अधृूरापन तो दूर हो ही 
गया है। ह ह 

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निर्चित ही है। फिर 
इसके वाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह श्रनिश्िचत है, परन्तु फिर भी सं० 
१८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है। पं० टोडरमलजीकी ये सब रचनायें जयपुर 
नरेश माधवसिहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं । जयपुर नरेश माधवध्िहजी प्रथमका 
राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता है# । पं० दौलतरामजीने' 

# देखो 'भारतके प्राचीन राजवंश” भाग हे पृ० र३६, रएू०। पं पु० २३६, २४० । 





। 


दर 


जब सं० १८२७ में पुरुषार्थसिद्धभूपायकी अ्रप्त॒रो टीकाको पूर्ण किया तब जयपुरमें 
राजा पृथ्वीधिहका राज्य था। श्रतएवं सम्वतु १८२७ से पहले ही माधवर्सिहका राज्य 
करना सुनिश्चित है। 
गोम्मट्सार पूजा-- 
यह संस्कृत भाषामें पद्चवद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है। जिसमें गोम्मट- 
सारके गरुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त 
की गई है । 
मृत्युकी दुखद घटना-- 
पंडितजीकी मृत्यु कव और कंसे हुई ? यह विपय असेसे एक पहेली सा बना 
हुआ हैं। जैन समाजमें इस सम्वन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं; परन्तु 
उनमें हाथीके पैर तले दववाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है । यह घटना कोरी 
कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनकी मृत्युका रहस्य निहित है। 
सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और हाथीको अंकुश 
ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तव हाथी एकदम चिघाड़ 
के साथ उन्हे देखकर सहम गया और अंकुशके दो वार भी सह चुका पर अपने प्रहारको 
करनेमें अ्रक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ना ही चाहता था कि पंडितजीने हाथीकी 
दशा देखकर कहा कि हे गजेन्द्र ! तेरा कोई अपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही 
अ्रपरावी निरपराधीकी जाँच नहीं की और मरवानेका हुक्म दे दिया तब तू क्‍यों व्यर्थ 
अंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ ओर अपना कार्य कर । इन वाक्योंको सुनकर 
हाथीने अपना कार्ये किया | 
चुनांचे किसी ऐसे असह्य घटनाक्के आरोपका संकेत केशरीसिह पाटणी सांगराकोंके 
एक पुराने गरुटकेमें भी पाया जाता है-- 
“म्रिती कातिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी पिंडि सहैरमांहीं कछु अमारगी उपाड़ि 
नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नाख्यों ।” 
--वीर वाणी व्षे १ पृष्ट २८५ | 
राजा माघवर्सिहजी प्रथमको जब इस पडयंत्रके रहस्यका ठोक पता चला तब वे 
बहुत दुःखी हुए और अपने इृत्यपर बहुत पछताये | पर “श्रव पछताये होत क्या, जब 


१६ 
चिड़िया चुग गई खेत” इसी तीतिके अनुसार प्रकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पल 
तावा ही रह जाता है। बादमें जैनियोंकें साथ वही पुर्ववतु व्यवहार हो गया । 


अब प्रइन केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी १ यद्यपि इस 
सम्बन्ध इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माधव- 
सिंहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अधिकांश सम्भावना 
सं० १८२४ में जान पड़ती है। चू कि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए और उससे 
वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित 
गुमानी रामजी के पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० 
१८२४ के बादका है और उसके अ्रनन्तर देवीदासजी जयपुरमं सं० १८३८ तक रहे हैं । 


इसप्रकार भ्राचायेकल्प पं० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनकी प्रज्ञाकी 
प्रखरता एवं उनकी क्ृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे उसका 
संक्षिप्त दिग्दशंन करानेकी इस प्रस्तावनार्म चेष्टा की गई है। विद्वानोंसे निवेदन है कि 
विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करने को क्रपा करें | 


इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री ढ्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना 
का श्राधार बिया है तथा कुछ अंश डा० लालबहादुरजी शास्त्री ह्वारा लिखित प्रस्तावना, 
सनन्‍्मति संदेश तथा वीरवाणी पन्चके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है इसके 
लिये मैं श्रनुमतिदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशचंद्रजी श्री ( वाराणसी ) 
का आभारी हूँ । 


इस प्रस्तावना लिखनेमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमीचन्दजी 
पाटनीने मुझे सहायता दी है उन सबका भी मैं आभार मानता हूँ । 

भ्रन्तमें धर्मेजिज्ञासु पाठकोंसे निवेदन है कि-झ्राचायेक्ल्प पंडितजीके प्रति हम 
कृतज्ञ बनकर मोक्षमागे प्रकाशकके अ्रध्ययनद्वारा सर्वेज्ञ वीतराग' कथित यथार्थ तत्त्व 
स्वरूपको समभकर, तत्त्वनिणेयरूप भ्रम्यासके द्वारा ्रपनी आत्मा मोक्षमार्गंका प्रकाश 


कर, अ्रनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें और यथाथता, स्वतन्त्रता और बीतरागता- 
रूप सम्यक्रत्नत्रयका ग्रहण करें । 


वीर संचत २४६३ लिवेदक-- 
मंगसिर बंदी १७ ५ 
भगवान महावीर ,ज० शुलावचन्द जेंन 
तप+#ल्याणक दिन 


सोनगढ़ ( सौराष्ट्र ) 


सिद्धान्त सूचनिका 


अभिप्रायमें मिथ्यात््वकूप राग्रादि भाव हैं वे ही आद्नव हैं २२७ 
अपना भला बुरा अपनेसे होता हैं २६६ 
अपने परिणाम विगाडइनेका भव रखना, सुवारनेका उपाय करना २६६ 
अपना दोष कर्मादिस लगाता है सो जिन श्षाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है ३१२ 
अज्ञान व कपायभाव हो वहाँ चारित्र नहीं होता श्इृ८ 
अ्घाति कमेकि उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है २७ 
अहंन्तादिकके आत्माश्रित गुणोंको व शरीराश्नित ग़ुणोंको भिन्न २ नहीं जानता 

वह मिथ्यादृष्टि है दडे८ 
अहिसादि पुण्यात्नव है उसे उपादेय मानना मिथ्यादृष्टि है २२६ 
अन्तरंग परिणामोंकी शुद्धता हो तव १२ तपोंमें तप संज्ञा जानना २३२ 
ऐसा आत्माका अनुभव नहीं करता ४६, ६१-१६६-२०४-२३७ 
आपाधिकभाव-पर निमित्तसे होनेवाला भाव श्ष्४ 

( स्वभावभाव-पर निमित्तके विना जो भाव हो ) १६४ 
कपायोंकी तीत्रता-मन्दता अ्रपेक्षा अनन्ताचुवन्धी श्रादि भेद नहीं है ४० 


कोई किसीके कर्ता नहीं; आधीन नहीं २८, २६, ४२, ५२, ४४, दे, झझ, ८ 
६०-६४-२५२-५५, ३०७, ११ 


कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्टरूप है नहीं ६३ 
कोई द्रव्य-भावका नाम निरचय और कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है २४३ 
कारण-कार्य सम्बन्ध ८७, ८८, १६६-६७, २३३४-५४-५५-२६ 
शुरुकी व्याख्या और विपरीतता १८४ से १८७ 


१७ 


गुरुका सच्चा लक्षण जाने तो वह मिथ्यटष्टि न रहे / 
गुप्ति समिति आदिमें जितना अंश वीतरागता वह सच्ची समिति श्रादि है. रर८ 
जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अ्द्युमोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्तना किन्तु उसे 


ल्‍्थ्ं 


5 
5 


अशुद्धोपयोग मानना २५५, २५६ 
जैन थास्त्रोंके पदोंमें प्रयोजन वीतरायता ही हैं ३, १०३ 
जिनमतमे तो एक रागादि मिटानेका ही प्रयोजन है ३०३ 


जितना ज्ञानादि प्रगट हैं वह जीवका ही स्वभावका श्रंश ही हैं २६, 5द 


श्प 


जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धानका लक्षण ३१७-३२४ 
जीव तर्तका अन्यथा श्रद्धान २२५ 
जीव द्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका घारक है २४-२६, ३२, ३६-३७-३८-४६-८८ 
जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसी मिथ्या बुद्धि । र्रे८ 
जितनी (१२ तपाविकमें ) शुद्धता हुईं उससे तो निर्जरा और जितना शुभभाव है 

उससे वन्ध है २३२ 
जैसी पर्याय में, देहादि में, अहंबुद्धि है ऐसी केवल श्रात्मामें श्रहंवुद्ध २६० 
ज्ञानका दोप-मिथ्याज्ञान, श्रज्ञान, कुज्षान द्८ 
ज्ञानी शुभरागरूप भक्तिको श्रद्धानमें शुभवन्थका कारण जानते हैं २२२-२२३ 


तच्तरा्थश्रद्धान लक्षणमें जीवाजीव आदि सर्वेका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है, 
मोक्षमार्गके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धान होनैपर सम्यकत्वी 


होता है ३३२ पंक्ति ९७ 
तत्त्व विचारवाता ही सम्यवत्वका भ्रधिकारी है २६० 
तत्त्वज्ञानके बिना महान्रतादि आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है र्३े८ 
तत््वनिणंय न करने में तेरा ही दोष है ३१२ 
तत्वादिकका चिद्चय करनेका ठद्यम करे तो उससे श्रवश्यमेव ही उपशमादि 

सम्यक्त्व होते हैं २७७, ३१२ 
देव-गुरु-वर्मे, स्व-पर तथा आत्म श्रद्धान लक्षणसे सम्यग्दशेन माननेमें भ्रम होता है ३३२ 
देहादिमें अ्रहं-ममकार मिथ्या है २०-५१ 


देहादि पर्यायमें भ्रहंबुद्धि सम्यग्दशंनादिक द्वारा छूटजाये, स्वयं अ्रनादिनिधन चैतन्य 
द्रव्य है उसमें अहंबुद्धि ( हृढ़ता ) आये, पर्यायको स्वांय समान जाने तब 


मरणका भय नहीं रहता ६१ 
द्रव्यअपेक्षा शुद्धत्व, पर्याय अपेक्षा शुद्धत्व, शुद्ध शब्दका श्र्थ १६६,२४६ 
द्रव्यलिगीमुनि और उनके उपायमें श्रयथार्थवा ७७, ७८, २२७, २४२-४३-२५६-८३, 

३११-२०-२७ 
दोनों नयोंको ग्रहण करनेवाला भी मिथ्याहृष्ठि है २४८-२५७ 
निंदा-प्रशंसादिकके विचारसे दिथिल होना योग्य नहीं है १९२ 


निरचय-व्यवहारका लक्षण ( सर्वत्र ऐसा ही) 


जी र४८-०२४६-१००५ ३ 
निरचय-व्यवहार द्वारा शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति 


२४८-४६-५०-२५३ 


१६ 


विश्चयसे निःकषायभाव है, वही सच्चा चारित्र है २३० 
निश्चयसे वीतरागभाव ही सोक्षमार्ग है २५२-५३ 
निशचय-व्यवहा र दोनों नयोंका ग्रहण॒का अथे २५१ 
निरचय-व्यवहार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; श्रतः दोनोंका उपादेयपना 

नहीं बनता २४६ 


निरचय धर्म तो वीतरागरभाव है, बाह्य साधनको व्यवहारमात्र धर्म संत्षा जानना २३३ 
निश्चय उपदेशका श्रद्धाव नहीं करते हैं वह व्यवहारश्रद्धानसे अत्तत्त्व श्रद्धान 
ही रहता है ५१-२२१ 
प्रयोजन-जिसके द्वारा सुख हो-दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है. ६-७-१३ 
१५, ५५, ५७, ७८-७६-८४-८८, ६१-६२-१२७-१५७-२१६ ४४, ३१८ 
प्रयोजनभूततत्त्व - मोक्षमाग्गेमें प्रयोजनभूत देव-ग्ुरु-धर्मं, जीवादितत्त्व, 


बंध-मोक्षमा्ग को कहते हैं २१६-७८-७६-८४-८७-८८, १६१, २१६ 
पारिणामिक भाव-सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चेतन्यभाव १९४ 
पर्यायमें श्रहंवुद्धि-मैं बोलता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ भादि ८०-८१ 
परद्रव्य बंधका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण है २७ 
परद्रव्योंकों दृष्ट-अनिष्ट मानना मिथ्यात्व है १७५ 
परद्रव्योंसे भिन्न और अपने भावोंसे अभिन्नत्वका नाम शुद्धपना है १९६९, २५२ 
परद्रव्यका श्राप कर्ता है नहीं २५५ 
पुरुषार्थसे तत्त्व निर्णेयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव हो मोहका 

अभाव और मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है ३१२ 
पुण्य-पापके बन्धर्में भला-बुरा मानना वही मिथ्या श्रद्धा है २२७ 
बुद्धि-व्यभिचार-जो आत्मस्वरूपसे बाह्य निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विचरती 

है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है २०१ 
बाह्य तप तो करे और श्रन्तरंग तप न होय तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा-नहीं २३१ 
बाह्य सामग्रीके अनुसार आकुलता नहीं है, कषाय भावोंके अनुसार है ३०६ 
बाह्य वस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है ५६-४२-६० 
बाह्य सामग्री भवितव्य आधीन है ३६-५१-५६-७३, १६७, ३१०-११ 
भाव भासनका स्वरूप २२४-२५-३४-३७-२ ५८ 


भूतार्थ-अभूतार्थ की व्याख्या, और निरचय-व्यवहार यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग . 


| 


३० . 


भानना-उपादेय मानना सिथ्याबुद्धि ही है २५० 
भंवितव्य ३९, ५१-५६-७३-१९६७, २०४, २३१०-११ 
भावमन ज्ञानरूप है, द्रव्यमन शरीरका अज्भ है १२६ 
भय आशा, लज्जा, स्नेहादिसे भी कुग्रुरु सेवतका निषेध * श्यरे से ८७ 
मन्दकषायरूप महान्नतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं २३० 
मन्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दुःख ही है ७९ 
मुनिपद लेनेमें जेनमतकी परिपाटी १७६ 
मोक्षमागं तो एक वीतराग भाव है १४-२५२-५३-५५ 
महाव्रतादि भ्रास्नवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं २२६ 
मोक्षमागं दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकार का है रडंद- ४६ 
मिथ्या श्रद्धानका पाप हिंसादि पापोंसे; सात व्यसनोंसे भी महा पाप है १६१ 


मिथ्यात्त आदिको बाह्यरूप तो माने परन्तु अन्तरंग इन भावों की जाति 

को नहीं पहिचानता; अथवा उनका तो नाश करने की चिन्ता नहीं है श्रौर 

बाह्मक्रिया-बाह्य निमित्त मिटानेका उपाय रखता है २२६-२७ 
सिथ्याहृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योको उपादेयरूप 

श्रद्धा करता है । श्श्८ 
मंदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार घर्म कार्योंमें वर्ते तब अ्रवसर तो चला 
जावे-संसा रमें ही भ्रमण होगा ३१३ 
यथार्थंका नाम निरचय, उपचारका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका एक अर्थ ) 

१६३-२३०-२३३-२४६-५१-५३-५५-५७-२७३ 


यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यकत्व को प्राप्त होगा २६० 
रागादि का उपादान कारण आत्मा, चिमित्त कारणा द्वव्य कर्म १९६६-९७, २५५ 
रागादि होनेमें कमेंक्रा दोष नहीं है अपना ही दोष है १६६ 
राग रहेत भावका नाम अहिंसा है ३२८ 
व्यवहार-उपचा रका एक श्र है १६३-२३०-३३-४६-५१-५३-५५, २५७-२७३ 


व्यवहा रनयका उपदेश कार्यकारी कब ? 

व्यवहार साधनमें शुभवन्ध कहा है 

व्यवहा रनय स्वद्वव्य-परद्रव्य व उनके भावोंकों व कारण-कार्यादिक को किसीको 
किसीमें मिलाकर निरूपण करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है. २५१ 


र०रे 
रे३१ 


इै१ 


व्रत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है. २५३ 
त्रतादि शुभोपयोग वंघमार्ग है और अज्ञानी उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं सो दोनों 


को एक किया, परन्तु यह मिथ्या है श्श्र्ष 
वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है २५५ 
जहाँ शुद्धोपयोग न हो सके वहाँ अशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्त्तना किन्तु 

उसे शुद्धोपपोग का कारणा न मानना २५५-५६ 
विपरीत श्रभिप्राय रहित ततच्वार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यकत्व है, देवादिक का श्रद्धान 

सो व्यवहार सम्यकत्तव है ३३३ 
शरौरकी अ्रवस्थासे सुख दुःख मानना भ्रम है ४२, ५६, ६० 
शरीरकी क्रिया से श्रात्महित नहीं होता १२१ 
शुभाशुभमें भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धा है २२७ 
शुभभाव है उससे वन्ध है २३२ 
शुभोपयोग शुद्धोपपोगका कारण नहीं है २५६ 
शास्त्रमें द्रव्यलिंगी मुनिको असंयत सम्यग्दृश्सि हीन कहा है २४८ 
शुभाशुभ भावम्म अशुद्धताकी व वंवकारणकी अ्रपेक्षा समानता है २०४ 
शुभाशुभ भावोंमें घातिकर्मोंका तो निरंतर वंघ होता है; छुमाशुभभाव श्रात्म 

ग्रुणोंका घातक है २२७ 
शुद्धोपयोगको ही उपादेव मानकर उसका उपाय करना, शुभभावकों 'हेय' 

जानकर उनके त्यागका उपाय करना २५५ 
श्रद्धानमें शुभभावकों शुभ वन्वका कारण जानते हैं २२२-२३ 
श्रद्धान ही सर्व घर्मंका मूल है १५ 
श्रद्धानका बल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाको 

नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना ३२४ 
सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्व विचारवान ही है २६० 
सम्यग्दष्टिकी द्रव्यलिगीका सूक्ष्म अन्यथापत्र भासित होता है २४३ 
सम्यर्हष्टि प्रशस्त रागकों दंड समान-हेय मानता है २४६ 
सम्यग्दष्टिके अ्प्रयोजनभूतमें भूल १४-२१७ 
सम्यग्दृष्टि श्रद्धानमें भक्तिके शुभभावको वन्वका कारण जानते हैं २२२-२३ 


सम्यग्ददंनका सच्चा लक्षण ३१७ से ३२५ 


श्र 


सम्यग्दरंवादिकसे ही सिद्वपद । रे 
सम्यक्त्व प्राप्तिके उपाय ' २७७-३१२ 
सम्यग्दशेन सच्चा उपाय है ६१ 
सम्यवंत्वगुण तिय॑चादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है. २२१-२२४ 
सब द्रव्य स्वाधीन है, भ्रपने ही भावका कर्ता है पपन्प 8 


कोई किसीका कर्ता नहीं है, आधीन नहीं है. २८०, २९, ४२, ५२, ५५०८३-८८-८६ 
६४-२५२-५५, २२०७-३१ १ 


सराग चारित्र राग है २४५ 
समवसरण सभामें सर्वमुनि भावलिंगी नहीं थे .. २७३-२७४ 
सत्य श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ स्वयं विपरीत लिंगधारी कंसे रहे ? १४६ 
सर्व भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिक भाव १९४ 


सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धानका ही बल है. २२४ 
सहज' ऐसा ही आयुकर्मका निमित्त है, कोई कर्त्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है ४२, ६१ 
सहज निमित्त-ने मित्तिक संबंध २५-२६-२९-३०-४ १०४२-८१, २०३-८१, १६८५, 

२०४, २५४-२५६-२७ १ 


सुखी होनेंका सच्चा उपाय सम्यग्दशनादि ही है ५२ से ६१ 
स्वर्ग सुखका कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुखका कारण वीतराग भाव है ३३४ 
लोकमें सर्द पदार्थे अपने अपने स्वभावके ही कर्त्ता हैं कोई किसी को सुख-दुःख 

दायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं ८8 
हिसाके भावसे पाप, अहिसारूप राय परिणामसे पुण्य बेघता है भ्रतः दोनों हेय हैं. २९६ 
हिसामें प्रमाद परिण॒ति मूल है, विषय सेवनमें श्रभिलाषा मूल है २२७ 


र्ः 


विषय 
मंग्रलाचरुण 
अरहन्तोंका स्वरूप 
सिद्धोका स्वरूप 
जआचायोंका स्वरूप 
उपाध्यायोंका स्तररूप 
साध्ठुओंका स्वरूप 
पूल्चत्वका कारण 
अरहन्दाडिकों से प्रयोवनसिद्धि 
मंगछाचरण करनेका कारण 
अन्यकी प्रामाणिकता और आयम-परम्परा 
अन्यकारका आगमाभ्याख और अन्य रचना 
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कुमोंका वनन्‍व; घाति-अथाठि करे 


नित्रंल लड़ करनों दया दीवके स्वभावका घाव; 


थादह्य सामग्रीका मिलना 
चूतन बनन्‍व विचार 


के 


प्रथम अधिकार 
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४ ; ज्ीच मावोंसे क्मोंी पूर्ववद्ध अवस्याका परिवर्तन २६ 
४ | क्षमोंके फूदानमें निमिच-मैंमित्तिक सन्‍्वन्ध॒ ३० 
४ | द्वब्यक्र्म और भावकर्मका स्वरूप ३० 
४ । नोकर्मका स्वरूप और श्बूत्ति इ्‌ 
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६० जीवकी अवस्या ड्र्‌ 
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अन्तराय और वेदनीय कर्मोद्यज्न्य अवस्या.. ४१ 
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श्र तीसरा अधिकार 
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योग गौर उसे द्वोनेवाले प्रक्ृतिचन्ध प्रदेशवंव २७ | दर्शनमोहसे दुःख ओर उसकी निदृत्ति ४० 


कपः 


ब्रिप्रन्न 
चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निदृत्ति 


४ 


श्र 


अन्तराय, वेद्नीय; आयु, नाम-गोत्र कर्मेके उद्‌यसे 
दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ४७ से ६९ 
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| " शास्न्‍-्साध्यायका प्रारम्सिक मंगलाचरण 


9 ६ 


मय कक 
ई | # नम! सिद्धेअुयः; 5 जय जय, नमोस्तु ! नमोस्तु !! नमोस्तु !!! 


ई णमो बरिहन्ताणं, णमों सिद्धाणं, णमों आइरीयाणं, 
: णमतों उब्रज्ञायाणं, णमों छोए सब्वसाहु्ण | 
; ओंकारं बिन्दुस्ंयुक्त, नित्य॑ ध्यायन्ति योगिनः। 
| कामदं मोक़दं चेत, ओंकाराय नमोनमः || १ ॥ 


मविरिलगव्द्धनीयग्रक्षालितिसकलभूततमलकलंका | 

मुनिमिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान ॥२॥ 

अन्ञानविमिरान्धानां जनाब्ननशलाकया | 

चचुरुन्मीलितं येन ठस्मे भ्रीगुरे नमः ॥३े॥। 

| | श्री परमगुरवे नमः, परम्पराचायगुरवे नमः || 

सकलकलुपविध्व॑स्॒क,भ्रेयर्ां परिचधक, घर्मसम्बन्धर्क, मव्यजीवमनः- 
अनिवोधकारकमिदं ग्रन्थ औी मोक्षमाग प्रकाशक नामधेय॑, तस्यमूल्ग्रन्थकर्तारः 
| अीरर्घजरदेबास्तदुचतरग्रन्धकर्वारः श्रीगणघरदेवाः प्रतिगणघरदेवास्तेपां बचो- 
$ सुसारमासाध श्री आचाय-कल्प पंडितप्रवर॒श्री ठोदरमलजी विरचितं । 





ई ओतारः सावधानतया श्रृष्पन्तु । 
; | मंगल भगवान्‌ चीरो, मंगल गौतमो गणी | 





; मंगर्ल झुन्ददुन्दाबो, जेनधर्मोस्तु महलम्‌ | 
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$# नमः सिद्धेस्य। # 
आचार्यकल्प पं० टोडरमढूजी कृत 





पहला अधिकार 
अथ, मोक्षमागप्रकाशक्क नामक शास्त्र लिखा जाता है ! 


[ मंगलाचरण ] 
# दोद्दा 8 

. मंगलमय  मंगलकरण, वीतराग विज्ञान । 

नम्मों दाहि जातें भगे, अरहंत़दि महान ॥१॥। 

करि मंगल करिहों महा, ग्रथकरनकी काज । 

ज्ञातें मिले समाज सब, पावे निज्पद राज ॥२।॥। 

अथ, मोक्षमार्गंप्रकाशक नामक शाज््रका उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं । 

णमी अरहंता्ं | णमो सिद्धाणं । णम्ों आयरियाणं । 
णमो उचज्ञञायाणं | णमो छोए सब्बसाहुणं ॥| 


यह प्राकृतभाषामय नमस्कारमंत्र है सो महामंगल॒स्वरूप है। तथा इसका 
संस्क्ृत ऐसा होता-है: -- 


। मोद्षमार्गप्रकाशक 


नमो5हँद्भ्य:, नमः सिद्धेम्यः, नमः आचार्येम्य:. नमः छपाध्यायेश्य:, नमो 
लोके सर्वसाधुभ्य: । तथा इसका अर्थ ऐसा है:--नमस्कार अरहंतोंको, नमस्कार सिद्धों- 
को, नमस्कार झ्राचार्योको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार 'लोकमें समस्त साधुझों- 
को |--इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इंसका नाम नमस्कारमंत्र है। 


श्रब, यहाँ जिनको नमस्कार किया. उनके स्वरूपका -चिन्तवन करते हैं; 


[ अरहंतोंका स्वरूप 

वहां प्रथम श्ररहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:--जो गृहस्थपना त्यागकर, 
मुनिधर्म अंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घाति कर्मोका क्षय करके 
श्रनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ श्रनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहित 
समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपतू विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका 
सामान्य अवलोकन करते हैं, श्रनंतवीयं द्वारा ऐसी सामथ्येको धारण करते हैं, अनंत 
सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते हैं । पुनश्च, जो सर्वेथा सर्व रागद्वेषादि 
विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा क्षुधा-तृषादि समस्त 
दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं, तथा आयुध-अंबरादिक व अंगविका- 
रादिक जो काम-क्रोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-श्रौदारिक 
शरीर हुआ है, तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवरतंता है, जिसके द्वारा जीवोंका 
कल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवोंको प्रभ्ु॒त्त माननेके कारणरूप अनेक 
अतिदशय और नानाप्रकारके वेभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने 
हितके भ्र्थ गणधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं |- ऐसे सर्वेप्रकारसे पूजने 
योग्य श्री अ्रहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो । 


[ सिद्धोंका स्वरूप ] 


अब सिद्धोंका स्वरूप ध्याते हैं:--जो ग्ृहस्थ-अ्वस्थाको त्यागकर, मुनिधर्मे- 

साधन द्वारा चार घाति कर्मोका नाश होनेपर अनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ 
हक पीछे चार अघाति कर्मोके भी भस्म होनेपर परम ओऔदारिक छरीरकों भी 
सर लक स्वभावसे 58 लोकके श्रग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको 
से किचित । सम्बन्ध छूंटनेसे मुक्त अवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शारीर- 
| न्हृन्त पुरुषाकारतु आत्मप्रदेशोंका श्राकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके 


पहला अ्धिकाई ३ 


प्रतिपक्षी कर्मोंका नाश हुआ इसलिये समस्त सम्यकत्व-ज्ञान-दशनादिक आञत्मिक गुण 
सम्पूर्णतया अपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नोकमंका सम्बन्ध दूर हुआ इसलिये 
समस्त अमूत्तंत्वादिक आत्मिक धर्मे प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्मका अभाव हुआ 
इसलिये निराकुल आननन्‍्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान 
द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्वव्य-परद्रव्यका और औपाधिकभाव-स्वभावभावोंका विज्ञान होता 
. है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है | इसलिये साधने 
योग्य जो अपना शुद्धस्वरूप उसे दरशशानेकों प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो ऋृतझत्य हुए 
हैं इसलिये ऐसे ही अनंतकाल पयत रहते हैं ।--ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानको हमारा 
नमस्कार हो । 


अब आचाये-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका अवलोकन करते हैं :--- 


[ आचार्य-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ] 

जो विरागी होकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शुद्धोपयोगरूप प्ुनिधर्म 
अंगीकार करके अंतरंगमें तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपनेको आपरूप अनुभव करते हैं, 
परद्धव्यमें अहंबुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभावकों ही अपना मानते 
हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्वव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेप नहीं करते, शरीरकी 
अनेक अवस्थाएँ होती हैं, वाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दुः:ख 
नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती हैं वेसे वनती हैं, खींचकर उनको 
नहीं करते, तथा अपने उपयोगको बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निरचलवृत्ति- 
को धारण करते हैं, तथा कदाचित्‌ मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है उससे 
जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभावको हेय 
जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीत्र कषायके उदयका अभाव होनेसे हिसादिरूप 
अशुभोपयोग परिणतिका तो अस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा ऐसी अंतरंग ( अवस्था ) 
होने पर वाह्य दिगम्वर सौम्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीरका सेवारना आदि विक्रियाओं- 
से रहित हुए हैं, वनखण्डादिमें वास करते हैं, अ्रट्टाईस मूलगुणोंका अखण्डित पालन 
करते हैं, वाईस परीषहोंको सहन करते हैं, बारह श्रकारके तपोंको आदरते हैं, 
कदाचितू ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावतु निशचल होते हैं, कदाचितू अध्ययनादिक 
वाह्यय धर्मक्रियाओरोंमें प्रवर्तते हैं, कदाचितु मुनिधर्मके सहकारी शरीरकी स्थितिके 


छ नोक्षसागप्रकाशकं 


हेतु योग्य आाहार-विहारादि क्रियाओंमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि हैं उन 
सवकी ऐसी ही अवस्था होती है । 
[ आचायका स्वरूप ] 
उनमें जो सम्यग्दरॉन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद 
प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निविकल्प स्वरूपाचरणमें ही . 
मग्त हैं और जो कदाचित्‌ धर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुशाबुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगठ करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।--ऐसे 
आचरण अचरानेवाले आचाये उनको हमारा नमस्कार हो | 
[ उपाध्यायका स्व॒रूप ] 
तथा जो बहुत जैन शात्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके अधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शात्तरोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते 
हैं, और यदि कदाचित्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन श्ात्ों- 
को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धमंब्ुद्धियोंको पढ़ाते हैं ।;--ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
अध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो । 


[ साधुका स्वरूप ] 
पुनरच, इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं 
तथा जो आत्मस्वभावको साधते हैं, जेसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इष्ट-अनिष्टपना 
मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं वेसे उपयोगको सधाते हैं और वाह्ममें उसके साधनभूत 
तपरचरणादि क्रियाओ्रोंमें प्रवर्तेते हैं तथा कदाचित्‌ भक्ति-वंदनादि कार्योमें प्रव्तेते हैं । 
--ऐसे आत्मस्वभावके साधक साधु हूँ उनको हमारा नमस्कार हो | 


[ पूज्यखका कारण ] 
इस प्रकार इन अरहंतादि का स्वरूप है सो वीतराग्र-विज्ञानमय है, उस ही के 
द्वारा अरहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्वे 
ही जीव समान हैं, परन्तु रागादि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्दा- 
योग्य होते हैं और रागादिककी हीनतासे व ज्ञानको विशेषतासे स्तुतियोग्य होते 
हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूर्ण रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता 
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होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञान भाव संभव है और आचाये, उपाध्याय तथा साधुओंको 
एकदेश रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विश्येपता होनेसे एकदेश वीतरागविज्ञान 
संभव है । इसलिये उन अ्रहंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना । 

पुनरच, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि--पम्रुख्यरूपसे तो 
तीर्थवलरका और गौणरूपसे सर्व केवलीका प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में 
अहँत्‌ ऐसा नाम जानना । तथा चौदहवें गुरास्थानके अनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम 
जानना । पुनरच, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघमें रहें अथवा एकाकी आत्मध्यान 
करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्योमें भी प्रधानताकों प्राप्त करके गरणघरपदवीके 
धारक हों- उन सवका नाम आचार्य कहते हैं। पुनरच, पठन-पाठन तो अन्य सुनि भी 
करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यों द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
आत्मव्यानादि कार्य करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं। तथा जो पदवीधारक 
नहीं हैं वे सर्व मुनि साथुसंज्ञाके धारक जानना | यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि--पंचा- 
चारोंसे आचार्यपद होता है, पठन-पाठनसे उपाध्यायपद होता है, मूलग्रुणोंके साघनसे 
सावुपद होता हैं; क्‍योंकि ये क्रियाएँ तो सर्वे मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे 
उनका अक्षरार्थ बसे किया जाता है । समभिरुढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा ही आचार्यादिक 
नाम जानना । जिसप्रकार छब्दनयसें जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो 
मनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समभिरूढ़नयसे पर्याय-अपेक्षा नाम है। उस ही प्रकार 
यहाँ समझना | 


यहाँ सिद्धोंसे पहले अरहंतोंकों नमस्कार किया सो क्या कारण ?--ऐसा 
सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह हैः: -- 


नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सघनेकी अपेक्षासे करते हैं; सो 
अरहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता हैं, इसलिये पहले नमस्कार 
किया है 


इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया; क्योंकि स्वरूप चितवन 
करनेसे विशेष कार्यसिद्धि होती है। पुनश्च, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी कहते हैं; 
क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेण्ट उनका समाहार- 
समुदाय उसका नाम पंचपरमेटी जानना । 
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पुनश्च, ऋषभ, अजित, सुंभव॒; अभिनल्दन, सुमति, प्प्रभ, सुपारवे, चन्द्रप्रभ, 
पुष्पदन्‍्त, शीतल, श्र यांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुन्शु, अर, मन्लनि, मुनि- 
सुब्रत, नमि, नेमि, पाइवे, वद्धंम्नान नामके धारक चौवीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें 
वर्तमान धर्मतीर्थके नायक हुए हैं; गे, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोंमें 
इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालयमें विराजमान हैं उन्हें हमारा नमस्कार 
हो । पुनहच, सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, श्रनंतवीये, 
सूरप्रभ, विशालकीति, वञ्भधर, चन्द्रानन, चन्द्रवाहु, श्ुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरंसेन, 
महाभद्ग, देवयश, अजितवीर्य नामके धारक बीस तीर्थंकर पेंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोंमें 
वर्तमानमें केवलज्ञान सहित विराजमान हैं उनको हमारा नमस्कार हो। यद्यपि परमेष्टी- 
पदमें इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता जानकर अलग 
नमस्कार किया है । ह 

पुनरच, भिलोकमें जो अ्रकृत्रिम जिनबिम्ब विरानमान हैं, मध्यलोकमें विधि- 
पूवेक कृत्रिम जिनबिम्ब विराजमान हैं; जिनके दर्शनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना अन्य 
अपने हितकी सिद्धि जैसे तीर्थकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वेसे ही होती है; उन 
जिनबिम्बोंको हमारा नमस्कार हो। थपुनशच, केवलीकी दिव्यध्वनि द्वारा दिये गये 
उपदेशके अनुसार गणधर द्वारा रचे गये अंग-प्रकी्णक, उनके अनुसार अन्य आाचार्यादिकों 
द्वारा रचे गये भ्र थादिक --ऐसे ये सब जिनवचन हैं; स्थादृवाद चिह्न द्वारा पहिचानने 
योग्य हैं; न्‍्यायमागंसे अविरुद्ध हैं इसलिये प्रामारिगक हैं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारशां हैं 
इसलिये उपकारी हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो । 

पुनरच, चेत्यालय, आयिका, उत्कृष्ट श्रावक श्रादि द्रव्य, तीथ्थेक्षेत्रादि क्षेत्र, 
कल्याणककाल आदि काल तथा रत्नतन्नय आ्रादि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने 
योग्य हैं उन्हें नयस्कार करता हैं । तथा जो किश्वित्न विनय करने योग्य हैं उनकी यथा- 
योग्य विनय करता हूँ ।--इसप्रकार अपने इष्टोका सन्‍्मांन करके मंगल किया है। 

अब, वे अरुहंतादिक इष्ट कंसे हैं सो विचार करते हैं:--- 

जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो उस कार्यका नाम 
प्रयोजन है; झौर जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपना इृष्ट है । सो हमारे 
इस अवसरमें वीतरागविशेष ज्ञानका होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निरा- 
कुल सच्चे सुखको प्राप्ति होती है और सर्वे आकुलतारूप दुःखका नाश होता है | पुनरच, 
इस प्रयोजनकी सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है | किस प्रकार ? सो विचारते हैं: -- 
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[ अरहंतादिकसे प्रयोजनसिद्धि ] 

आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं- संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध । वहाँ तीत्र 
कपायरूप संबलेश हैं, मंद कपायरूप विशुद्ध हैं तथा कषायरहित शुद्ध हैं | वहाँ वीतराग- 
विशेष ज्ञानरहूप अपने स्वभावके घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कम हैं, उनका संक्लेश 
परिणामों द्वारा तो तीव्र बंच होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है तथा 
विशुद्ध परिणाम प्र बल हो तो पूर्व कालमें जो तीत्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है । 
शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है । अ्रहंतादिके 
प्रति स्तवनादिरूप जो भाव होते हैं, वे कषायोंकी मंदता सहित ही होते हैं, इसलिये 
वे विशुद्ध परिणाम हैं। पुनरच, समस्त कषाय मिटानेका साधन हैं इसलिये शुद्ध परिणा- 
मका कारगा हैं; सो ऐसे परिणामोंसे अपने घातेक घातिकर्मकी हीनता होनेसे सहज ही 
वीतरागविशेष ज्ञान प्रगट होता है। जितने अंशोंमें वह हीन हो उतने श्र शोंमें यह 
प्रगट होता है |--इस प्रकार अरहंतादिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अ्रथवा 
अरहंतादिकके आकारका अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना 
' यथा निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तत करना --इत्यादि कार्य तत्काल ही 
निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-अजीवादिके विशेष ज्ञानको उत्पन्न 
होते है इसलिये ऐसे भी श्ररहंतादिक द्वारा वीतरागविशेष ज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि 

| 


यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, 
परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो -- ऐसे भी प्रयोजन- 
की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधान: -- 

जो अ्ररहंतादिके प्रति स्तवनादिरूप विशुद्ध परिणाम होते हैं उनसे अधघातिया 
कर्मोकी साता श्रादि पुण्यप्रकृतियोंका बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीक्र हों तो 
पूवेंकालमें जो असाता आदि पापप्रकृतियोंका बंध हुआ था उन्हें भी मंद 
करता है अथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिह़ृप परिणमित करता है। और उस 
पुण्यका उदय होनेपर स्वयमेव इन्द्रिययुखक्ी कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है 
तथा पापका उदय दूर होनेपर स्वयमेव दुःखकी कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। 
-इस प्रकार इस प्रयोजनकी भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। अथवा जिन शासनके 
भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुषको अनेक इन्द्रियसुखक्ी कारणभूत सामग्रियोंका 
संयोग कराते हैं और दुःखकी कारणभूत सामग्रियोंको दूर करते हैं ।-- इस प्रकार भी इस 
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प्रयोदनकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वारा .होती है। परम्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी 
अपना हित नहीं होता; क्योंकि यह झ्रात्मा कपायभावोंसे वाह्म सामग्रियोंमें इट-अ्रनिष्टपना 
मानकर स्वयं ही सुख-दुःखकी कल्पना करता है। कपायके विना वाह्म सामग्री कुछ . 
सुख-दुःखकी दाता नहीं है । तथा कपाय है सो सर्वे श्राकुलतामय है, इसलिये इन्द्रिय- 
जनित सुखकी इच्छा करना और दुःखसे डरना यह भ्रम है। पुनशच, इस प्रयोजनके 
हेतु अरहंतादिककी भक्ति करनेसे भी तीज कपाय होनेके कारण पापवंध ही होता है, 
इसलिये अपनेको इस प्रयोजनका श्रर्थी होना योग्य नहीं है। भ्ररहंतादिककी भक्ति करने- 
से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं ।--इस प्रकार श्ररहंतादिक परम इष्ट मानने 
योग्य हें । 

तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल 
होता है। 'मंग' श्र्थातु सुख, उसे “लाति' श्रर्थात्‌ देता है; अथवा “मं अर्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति' अर्थात्‌ गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है |--इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त 
प्रकारसे दोनों कार्योंकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है | 

[ मंगलाचरण करनेका कारण ] 

यहाँ कोई पूछे कि---प्रथम ग्र थके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण 
हैं ? उसका उत्तर:-- २ | 

सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विध्न न हो, इसलिये यहाँ 
प्रथम मंगल किया है । 

यहाँ तर्क -जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी भ्रंथकी 
समाप्ति तथा विध्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान:-- 


अन्यमती जो ग्रथ करते हैं उसमें मोहके तीत्र उदयसे मिथ्यात्व-कपायभावोंका 
पोपण करनेवाले विपरीत श्रथोंको धरते (-रखते ) हैं, इसलिये उसकी निविष्न समाप्ति 
तो ऐसे मंगल किये विना ही हो। यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैसा 
विपरीत कार्य केसे वने ? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण 
वतिराग तत्त्वज्ञाकका पोपण करनेवाले अर्थोंको धरेंगें (-रखेंगे ) उसकी निविध्न 
समास्ति ऐसे मंगल करनेसे ही हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीब्नता रहे, 
तव ऐसा उत्तम कार्य कैसे वने ? पुनरच, वह कहता है कि--ऐसे तो मानेंगे, परन्तु 
कई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी 


पहला अधिक्रार- हु & 


देता और कोई ऐसा .मंगल करता है उसके भी सुस्त नहीं दिखाई देता -- पापका उदय - 
दिखायी देता है, इसलिये पूर्वोक्त मंगद्बपना कैसे वे ? छससे कहते हैं:--- ५ 


जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिणाम अचेके जातिके हैं, उनके द्वारा अनेक कालोंमें 
पहले बंधे हुए कर्म एक कालमें उदय आते हैं; इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत 
घनका संचय हो उसके विना कमाए भी धन दिखायी देता है और ऋण दिखायी नहीं 
देता । तथा जिसके पूर्वमें ऋण बहुत हो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता 
है धन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारण है, ऋण- 
का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्वमें बहुत पुण्यका बंध हुआ हो उसके यहाँ 
ऐसा मंगल किये बिना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता । और 
जिसके पूर्वमें बहुत पाप बंध हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी 
नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता है; परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो सुखहीका 
कारण है, पापउदयका कारण नहीं है । -इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना वनता 
है । 

पुनरच, वह कहता है कि-यह भी भाना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक 
हैं उन्होंने उस मंबल करनेवालेकी सहायता नहीं की प्लौर संयच व करनेवालेको दण्ड, 
नहीं दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान:--- 

जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण श्षपवा कर्मका उदय है, उसहीके 
अनुसार वाह्य निमित्त बनते हैं, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका 
निमित्त नहीं वनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं वनता | 
यह निमित्त क॑से नहीं वनता सो कहते हैं:--- 

जो देवादिक हैं वे क्षयोपशमज्नानसे सबको प्लुगपत्‌ नहीं जान सकते, इसलिये 
मंगल करनेवाले और नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिकको किसी कालमें 
होता है; इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कंसे सहाय करें अथवा दण्ड दें ? और 
जानपना हो, तव स्वयंको जो अ्रतिमंदकषाय हो तो सहाय करनेके या दण्ड देनेके 
परिणाम ही नहीं होते, तथा तीत्रकपाय हो तो घर्मानुराग नहीं हो सकता । तथा मध्यम- 
कषायरूप वह कार्य करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करें -- 
इस प्रकार सहाय करनेका या दण्ड देनेका निमित्त नहीं वनता | यदि अपनी शक्ति हो 


१० सोज्षमागप्रकाशंक 


श्रौर अपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे बैसे ही परिणाम हों, तथा 
उस समय अन्य जीवका धर्म-अधर्मरूप कर्तव्य जानें, तव कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी 
सहाय करते हैं अ्रथवा किसी श्रधर्मीको दण्ड देते हैं ।--इस प्रकार कार्य होनेका कुछ 
नियम तो है नहीं - ऐसे समाधान किया । यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न 
होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा 
आगामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाकों छोड़कर हमने तो एक वीतराग- 
विशेषज्ञान होनेके श्र्यी होकर अरहंतादिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है। इस 
प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक “मोक्षमाग्गेप्रकाशक” नामके ग्रंथका उद्योत 
करते हैं। वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है'--ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्वे अनुसारका स्वरूप 
निरूपण करते हैं:--- 


[ ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ] 


अकारादि अक्षर हैं वे अनादि-निघन हैं, किसीके किये हुए नहीं हैं। इनका 
आकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है, परन्तु जो अक्षर बोलने- 
में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे ही प्रवर्तते हें। इसीलिये कहा है कि--“सिद्धो 
वर्णुसमाम्नाय: । इसका अर्थ यह कि-जो श्रक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, 
तथा उन अक्षरोसे उत्पन्न सत्याथेके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्र्‌त है, सो भी 
अनादि-निधत है । जेसे-“जीव”” ऐसा अनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला 
है। इस प्रकार अपने-अपने सत्य अर्थेके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्र्‌त 
जानना । पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई 
बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूथकर गहना बनाते हैं; उसी 
प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी 
प्रकार, कोई किसी प्रकार गूथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्या्थंपदोंको 
मेरी वृद्धि अनुसार गूथकर ग्रन्थ बनाता हूँ; मेरी मतिसे कल्पित भूठे अर्थके सूचक पद 
इसमें नहीं गूथता हूँ । इस लिये यह ग्रथ प्रमाण जानना । 


प्रश्न:---उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यत किस प्रकार प्रवर्तमान है? 


समावान:--अनादिसे तीर्थंकर केवली होते आये हैं, उनको सब्वेका ज्ञान होता 
है, इस लिये उत पदोंका तथा उनके अर्थोका भी ज्ञान होता है | पुनश्च, उन तीर्थंकर 


पेदला अधिकांर ११ 


केवलियोंका दिव्यध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवोंकों पदोंका एवं 
अथोंका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गणघरदेव अगप्रकीर्णलूप ग्रन्थ गूथते हें तथा 
उनके अनुसार श्रन्य-अ्रन्य आचार्यादिक नानाप्रकार भ्र थादिककी रचना करते हैँ । उनका 
कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं ।---इस प्रकार परम्परामार्ग 
चला आता है। 


अब इस भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसपिणी काल है; उसमें चौवीस तीर्थंकर हुए; 
जिनमें श्री वद्ध मान नामक श्रन्तिम तीथंकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान 
होकर जीवोंको दिव्यध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम 
नामक गणावरने अग्रम्य अर्थोंको भी जानकर धर्मानुरागवश अंगग्रकीर्णकोंकी रचना की । 
फिर वद्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचमकालमें तीन केवली हुए -- 
(१) गोतम, (२) सुधर्माचार्य और (३) जम्बू स्वामी । तत्परचात्‌ कालदोषसे केवलज्ञानों 
होनेका तो अभाव हुआ, परन्तु कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकवर्ली रहे और 
फिर उनका भी अभाव हुआ । फिर कुछ कालतक थोड़े अंगोंके पाठी रहे; पीछे 
उनका भी अभाव हुआ । तव आवचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रन्थ तथा 
अ्नुसारी ग्रन्थोंके अनुसार बनाए गये ग्रन्थ ही उनकी प्रवृत्ति रही। उनमें भी कालदोषसे 
दुष्टों द्वारा कितने ही भ्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्थोंका अ्रम्यासादि न होनेसे 
व्युच्छित्ति हुई । तथा कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हैं उनका बुद्धिकी मंदताके कारण 
अभ्यास होता नहीं। जैसे कि-दक्षिणमें गोमट्टस्वामीके निकट मूड़विद्री नगरमें 
धवल, महाघवल, जयघवल पाये जाते हैं, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं। तथा कितने ही ग्रन्थ 
अपनी वुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाये जाते हैं; उनमें भी कुछ ग्रन्थोंका ही अभ्यास 
बनता हैं। ऐसे इस निकृष्ट कालमें उत्कृष्ट जैनमतका घटना तो हुआ परन्तु इस 
परम्परा द्वारा अब भी जैन शास्त्रोंमें सत्य अथका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सदुभाव 
प्रव्तेमान है । 


[ अन्थकारका आगमास्थातत और ग्रन्थ-रचना ] 


हमने इस कालमें यहाँ अव मनुष्यपर्याय प्राप्त की; इसमें हमारे पूर्वसंस्कारसे 
व भले होनहारसे जैनशास्त्रोंके अभ्यास करनेका उद्यम हुआ । जिससे व्याकरण, न्याय, 
गरित आदि उपयोगी ग्रन्थोंका किंचितु अभ्यास करके टीकासहित समयसार, पंचास्ति- 


रै मोक्षसार्गप्रकाश्क 

काय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्सार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वार्थसूत्र, 
इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थसिदृध्युपाय, श्रष्टपाहुड़, आत्मानुशासन झादि 
शास्त्र और श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र भौर सुष्ठुकथासहित पुराणादि 
शास्त्र - इत्यादि अनेक शास्त्र हें उनमें हमारे बुद्धि श्रनुसार अभ्यास वतंता है, उससे 
हमें भी किचित्‌ सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनश्च, इस निक्ृष्ट समयमें हम जसे 
मंदबुद्धियोंस भी हीन बुद्धिके धनी बहुत जन दिखायी देते हैं; उन्हें उन पदोंका 
अर्थज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इस लिये 
हम यह '्रन्थ बना रहे हैं । इसमें भी श्रथेंसहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है । इतना 
तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत-संस्क्रत शास्त्रोंमें प्राकृत-संस्क्ृत पद लिखे जाते 
हैं उसी प्रकार यहाँ भ्रप॑श्र शसहित अथवा यथार्थतासहित देशभाषारूप पद लिखते हें; 
परन्तु भ्रथमें व्यभिनार कुछ नहीं है ।--इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थपदोंकी 
परम्परा प्रवतेती है । 


यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस 
प्रम्परामें सत्यार्थयदोंकी ही रचना होती आयी, असत्यार्थपद नहीं मिले ।--ऐसी 
प्रतीति हमें फैसे हो ? उसका समाधान:-- 


[ असत्यपद रचनाका प्रतिषेध ] 


भ्रसत्यार्थपदोंकी रचना श्रति तीब्रकषाय हुए विना नहीं बनती; क्योंकि जिस 
असत्यरचनासे परम्परा श्रनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिंसा- 
के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े--ऐसा महाविपरीत कायें तो क्रोध, मान, 
माया, लोभ श्रत्यन्त तीत्र होनेपर ही होता है; कितु जैनधर्ममें तो ऐसा कषायवान होता 
नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे 
सर्वेकषायोंस रहित ही हैं, फिर ग्रंथकर्ता गणाधर तथा आचार, वे मोहके मंद उदयसे 
सर्व वाह्माभ्यंतर परिग्रहको त्यागकर महामंदकषायी हुए हैं; उनके उस मंदकषायके 
कारण किचितू शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है, और कुछ प्रयोजन ही नहीं 
.है। तथा श्रद्धानी भृहस्थ भी कोई ग्रन्थ बनाते हैं वे भी तीत्रकषायी नहीं होते; यदि 
उनके तीब्रकषाय हो तो से कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म, 
उसमें रुचि कँसे होती ? अथवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यों द्वारा कषायका 
«. पपण करता है तो करो, परन्तु जिन आ॥राज्ञा भंग करके भ्रपनी कषायका पोषण करे तो 
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जेनीपना नहीं रहता । इस प्रकार जिनंघर्ममें: ऐसा तीज़ कषायी कोई नहीं होता जो 
असत्य पदोंकी रचना करके परका और अपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे । 

प्रन्‍त:---यदि कोई जैनाभास तीबन्रकषायी होकर असत्या्थ पदोंको जैन शात्ररोंमें 
मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ? 


समाधान:---जैसे कोई सन््चे मोतियोंके गहनेमें भूठे मोती मिला दे, परन्तु 
भलक नहीं मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला हो 
वही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई 
भूठे मोतियोंका निषेध करता है । उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समूहरूप जैनशात्रोंमें 
असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जैनशास्रोंके पदोंमें तो कषाय मिंटानेका तथा लौकिक कायें 
घटानेका प्रयोजन है, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं उन्तमें कषायका 
पोषण करनेका तथा .लौकिक कार्म साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहीं 
मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूर्ख हो वही जैनशास्र॒के 
नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन श्रसत्यार्थे 
पदोंका निषेव करता है। पुनम्च, ऐसे तीन्नरकषायी जेनाभास यहाँ इस निद्ष्ट कालमें ही 
होते हैं, उत्कृष्ट क्षेत्र-काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं । इसलिये जेनशाद्रोंमें 
असत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती-हैसा निश्चय करना । 


पुनरच, वह कहे कि--कषायोंसे तो असत्यार्थ पद न मित्राये, परन्तु ग्रन्थ 
करनेवालोंको क्षयोपद्षम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा अर्थ भासित हो उससे असत्यार्थे 
पद मिलाये, उसकी तो परम्परा चले ? ' 

समाधान:--मूल ग्रन्थकर्त्ता तो गणधरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक हैं 
और साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश सुनते हैं, उसके भ्रतिशयसे सत्याथें ही भासित 
: होता है और उसहीके अनुसार ग्रन्थ बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्थोंमें तो असत्या्थ पद 
कैसे गूथे जायें ? तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हैं वे भी यथायोग्य सम्यस्ज्ञानके 
धारक हैं और वे उन मूल ग्रन्थोंकी परम्परासे ग्रन्थ बनाते हैं । पुनर्च, जिन पदोंका 
स्वयंको ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदोंका ज्ञान हो उन्हें 
सम्यम्ज्ञान प्रमाणसे ठीक करके गूथते हैं। इसलिये प्रथम तो ऐसी सावधानीमें असत्या्थे 
पद गये जाते नहीं; और कदाचित्‌ स्वयंको पूर्व ग्रन्थोंके पदोंका अथे अन्यथा ही भासित 
हो, तथा अपनी प्रमाणतामें भी उसी प्रकार आजाये तो उसका कुछ सारा (-वश ) नहीं 
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ऐसा किसीको ही भासित होता है सब ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हें 
कफ हुआ हो वे ड्च्का निषेध करके परम्परा नहीं चलने देते । पुनरच, इतना 
जानना कि--जिनको भश्रन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुर-धर्मादिक तथा 
जीव-अजीवादिक तत्त्वोंकी तो श्रद्धानी जैनी अ्रन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो 
जैनशात्रोंमें प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भअ्रमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-आज्ञा 
माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई श्रन्यथा 
प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विशेष दोष नहीं है । वही गोमट्टसारमें' कहा है कि:--- 


सम्माइड्टी जीवो उबडह् पवयर्ण तु सदहदि । 
सदृहदि असवब्भावं अजाणमाणो गुरुणियोगा || 
( गाथा २७ जीवकाण्ड ) 

अर्थ: - सम्यग्हृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है और अजान- 
मान गुरुके नियोगसे असत्यका भी श्रद्धान करता है-ऐसा कहा है। पुनश्च, हमें भी 
विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके 
वलसे ग्रल्थ करनेका साहस करते हैं। इसलिये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्थोंमें वर्णन है 
वेसा ही वर्णोत्र करेंगे। श्रथवा कहीं पूर्व ग्रन्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष 
प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णान करनेमें मैं तो बहुत सावधानी 
रखूंगा । सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्शन हो जाय, तो विज्लेष 
बुद्धिमान हों वे उसे सवारकर शुद्ध करें--ऐसी मेरी प्राथना है। इस प्रकार शात्र 
करनेका निश्चय किया है । अब यहाँ, कैसे शात्र वांचने-सुनने योग्य हैं तथा उन शाद्रोंके 
वक्ता-श्रोता कँसे होना चाहिये उसका वर्णंन करते हैं। 


[ वांचने-सुनने योग्य शास्त्र ] ' 

जो शात्तर मोक्षमार्गंका प्रकाश करें वही शात्र वांचने सुनने योग्य हैं; क्योंकि 
जीव संसारमें नाना दुःखोंसे पीड़ित है। यदि शात्ररूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त 
कर लें तो उस मागेमें स्वयं गमन कर उन दुखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक बीत- 
रागभाव है; इसलिये जिन श्ात्रोंमें किसी प्रकार राग-ह ष-मोहभावोंका निषेध करके 
वीतरागभावका प्रयोजन प्रगटठ किया हो उन्हीं शात्रोंका वांचना-घुनना उचित है। 
तथा जिन शात्रोंमें श्वृंगार-भोग-कुतृहलादिकका पोषण करके रागभावका, हिसा- 
गुद्धांदिकका पोपण करके द्वेषभावका और भतत्त्वश्रद्धानका पोपण करके मोहभाव- 
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का प्रयोजन प्रगट किया हो वे शास्त्र नहीं, रस्त्र हैं; क्योंकि जिन राग-देप-मोह भावोंसे 
जीव अनादिसे दुःखी हुआ उनकी वासना जीवको बिना सिखलाये ही थी और इन 
शास्त्रों द्वारा उन्हींका पोपण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- 
घात ही किया | इसलिये ऐसे शास्त्रोंका वांचना-सुनना उचित नहीं है। यहाँ वांचना- 
सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना 
आदि कायें भी उपलक्षणसे जान लेना । इस प्रकार जो साक्षात्‌ अथवा परम्परासे वीत- 
रागभावका पोषण करें ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है । 
[ चक्ताका स्वरूप ] 

भ्रव इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता क॑सा होना चाहिये कि 
जो जैनश्रद्धानमें हढ़ हो; क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरोंको श्रद्धानी कैसे करे ? 
श्रोता तो स्वयं ही से हीनवुद्धिके घारक हैं, उन्हें किसी युक्ति ढ्वारा श्रद्धानी कंसे 
करे ? और #अश्रद्धान ही सर्व धर्मका मूल है । पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे 
विद्याम्यास करनेसे शास्त्र वांचनेयोग्य वुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शक्तिके बिना 
वक्तापनेका अधिकारी कैसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यस्ज्ञान 
ह्वारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निरचयादिरूप व्याख्यानका अभिप्राय पहिचानता हो; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका अन्य प्रयोजन 
प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये । पुनश्न, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिन- 
आज्ञा भंग करनेका भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार 
कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका बुरा करे । सो ही कहा है :--- 


बहु गुणविज्ञाणिलयो असुचमासी तद्दावि मुचव्वी । 

जह वरमणिजुचो वि हु विग्वयरों विसदरों छोए॥ 
अर्थ:--जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथापि 
उत्सूत्रभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे कि-उत्कृष्ट मणिएंयुक्त होने पर भी से है 
सो लोकमें विध्न ही का करनेवाला है। पुनहच, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसको 
शास्त्र बांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधनेकी इच्छा न हो; क्योंकि यदि 
आशावान हो तो यथार्थे उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्रोताओंके अभिप्नायके अनु- 
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सार व्याख्यान करके: अपना प्रयोजन साथनेका ही साधन रहे । तथा श्रोताओंसे 
वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यंदिं वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय और 
श्रोता उच्च हो। पुनइच, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीत्र क्रोध-मान नहीं 
हो; क्योंकि तीत्र क्रोधी-मानीकी निन्‍दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तव उससे 
अपना हित कैसे करेंगे ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न 
उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; भ्रथवा अन्य जीव अनेक प्रकारसे बहुत बार भ्रइन करें 
तो मिष्ट वचन द्वारा जिस अकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। 
यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा. कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओरंका सन्देह दूर नहीं होगा। तब कल्याण कंसे 
होगा ? और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनइच, वक्ता कैसा होना 
चाहिये कि जिसके अ्नीतिरूप लोकनिंद्य कार्योंकी प्रवृत्ति न हो; क्योंकि लोकनि्य 
कार्योंसे वह हास्यका स्थाव होजाये, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे ? वह 
जिन धर्मको लजाये । पुनह्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, 
अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य 
हो; क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं ।--ऐस। वक्ता हो; 
वक्तामें ये गुण तो भ्रवश्य चाहिये । ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है :-- 

प्राज्ञ) प्राप्तसमस्तजञास््रहदयः प्रव्यक्तदोफस्थितिः, 

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमबान्‌ प्रागेव दृष्टोचरः । 

ग्रायः प्रश्नसह अ्ठ! परमनोहारी परानिन्दया, 

. मयादमंकर्भां गणी गुणनिधिः अस्पष्टमिष्ठाक्षरः ॥ १॥ 
अथा---जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्रोंका रहस्य प्राह्व किया हो, लोक- 

मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, आशा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो, 
उपशमी हो, प्रइन करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुलयतासे प्रइनोंको 
सहनेवाला हो, प्रश्ठ॒ हो, परकी तथा परके द्वारा अपनी निन्दारहितपनेसे परके 
मनको हरनेवाला हो, गुणनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों--ऐसा सभाका 
नायक धर्मकथा कहे ।--पुनह्च, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके 
व्याकरण-त्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन शास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको 
वक्तापना शोभित हो । पुनरच, ऐसा भी हो, परन्तु अ्रध्यात्मरस द्वारा यथार्थ अपने 


 स्वरूपका अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिनधमंका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहीसे 
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वक्ता होता है। अध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्थरूप उसके द्वारा कैसे प्रगंट किया 
जाये ? इसलिये आत्मज्ञानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है; क्‍योंकि प्रवचनसारमें ऐसा 
कहा है कि--आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव यह तीनों आत्मज्ञानसे घृन्य 
कार्यकारी नहीं हैं । पुनरच, दोहापाहुडमें ऐसा कहा है-- 

पंडिय पंडिय पंडिय कण छोडि बितुस कंडिया | 

पय अत्थ॑ तुह्ोसि परमत्थ ण जाणह मूढोति | 


अर्थ:---हे पांडे हे पांडे हे पांडे! तू कणको छोड़कर तुस ( भूसी ) ही कूट 
रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिये तू मूर्ख ही है-- 
ऐसा कहा है। तथा चौदह विद्याश्रोंमें भी पहले अ्रध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिये 
जो अध्यात्मरसका रसिया वक्ता है उसे जिनघमके रहस्यका वक्ता जानना । पुनदच, जो 
बुद्धि ऋद्धिके धारक हैं तथा भ्रवधि, मनःपर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हें महान 
वक्ता जानना । ऐसे वक्ताओंके विशेष गुणा जानना । सो इन विज्ञेष ग्रुणोंके धारी वक्ताका 
संयोग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणोंके धारी वक्ताओरोंके 
मुखसे ही शासत्र सुनना । इस प्रकारके गुणोंके धारक मुनि भ्रथवा श्रावक उनके मुखसे 
तो शात्र सुनना योग्य है, और पद्धतिबुद्धिसि अथवा शास्त्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुण- 
रहित पापी पुरुषोंके मुखसे शात्र सुनना उचित नहीं है । कहा है किः-- 

त॑ जिणआणपरेण य धम्मो सोयव्व सुगुरुषासम्भि । 
अह उचिओ सद्भाओ तस्सुवए्सरस फहगाओ ॥ 

अर्थ:--जो जिनआज्ञा माननेमें सावधान है उसे निग्नेन्ध सुगुरु ही के निकट 
धुर्मे सुनना योग्य है, श्रथवा उन सुग्रुरुही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानो 
श्रावक उससे धमे सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता धर्मेबुद्धिसि उपदेशदाता हो वही 
अपना तथा अन्य जीवोंका भला करे । और जो कषायबुद्धिसे उपदेश देता है वह श्रपना 
तथा श्रन्य जीवोंका बुरा करता हैं ऐसा जानना ।--इस प्रकार वक्ताका स्वरूप कहा । 
अब श्रोताका स्वरूप कहते हैं :--- 

[ श्रोताका सरूप ] 

भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार श्राता है कि मैं कौन 

हूँ. ?. मेरा क्या स्वरूप है ? यह चरित्र कैसे बन रहा है ? ये मेरे भाव होते हैं उनका 
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क्या फल लगेक ? जीव दुःखी हो रहा है सो दु:ख दूर हीनेका क्या उपाय है -- मुझको 
इतनी वातोंका निर्णाय करके कुछ मेरा हित हो सो करना--ऐसे विचारसें उच्यमवन्त 
हआ है। पुनश्च, इस कार्यकी सिद्धि झासत्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूरवक 
गात्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा ग्रुरुओंंके कहे अर्थंको अपने अ्न्तरज़में 
वारम्वार विचारता है और अपने विचारसे सत्य श्रथोंका निश्चय, करके जो कर्तव्य हो 
उसका उद्यमी होता है--ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । पुनशच, जो जैनधर्मेके 
गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाना ज्ात्र॒ सुननेसे जिनकी वुद्धि निर्मेल हुई हैं तथा व्यवहार- 
निईचयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस शअ्र्थकों सुनते हैं, उसे यथावत्‌ निरचय 
जानकर श्रवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है त्व अनि विनयवान होकर प्रश्न 
करते हैं श्रथवा परस्पर अ्रनेक प्रइनोत्तर कर वस्तुका निर्णाय करते हैं, शास्त्राभ्यासमें अति 
अ्सक्त हैं; धर्मवुद्धेसि निद्य कार्योके त्यागी हुए हैं--ऐसे उन ज्ञास्त्रोंके श्रोता होना 
चाहिये। पुनहच, श्रोताओंके विज्येप लक्षण ऐसे हैं---यदि उसे कुछ व्याकरण-त्यायादिकका 
श्रथवा बड़े जैनज्ास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष जोभा देता है । तथा ऐसा भी 
श्रोता हो, किन्तु उसे आ्रात्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मर्म नहीं समक सके; इसलिये 
जो श्रात्मज्ञान द्वारा स्वरूपका श्रास्वादी हुआ हैं वह जिनवर्मके रहस्यका श्रोता है । 
तथा जो अ्तिशयवन्त वुद्धिति अथवा अभ्रवधि-मनःपर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता 
जानना । ऐसे श्रोताओंके विशेष गुण हैं । ऐसे जिनश्ास्त्रोंक श्रोता होना चाहिये । 
पुनइच, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा--ऐसी वुद्धिसे जो ज्ञास्त्र सुनते हैं, परन्तु 
जानकी मंदतासे विशेष समझ नहीं पाते उनको पुण्य बन्च होता है, विज्येप कार्य सिद्ध 
नहीं होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे श्रथवा पद्धति बुद्धि अथवा सहज .योग बननेसे 
शस्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम 
अनुसार कदाचित्‌ पुण्यवन्व होता है, कदाचित्‌ पाप बन्च होता है। तथा जो मद-मत्सर 
भावसे झ्ास्त्र सुनते हैं अथवा तक करनेका ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतताके 
हैतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते 
हैं परन्तु सुहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंको केवल पापवन्च ही होता है । ऐसा श्रोताश्रोंका 
स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखना, सिखाना आदि जिनके पाया जाये 
उतका भा स्वरूप जानना। इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा । 
श उचित श्ञास्त्रको डचित वक्ता होकर वांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य 
है अत, यह साक्षमाम्रश्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी स्ार्थकता दिखाते हैं:--- 
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[ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थकी सार्थकता ] 

इस संसार अटवीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके 
दुःख उनसे पीड़ित हो रहे हैं; तथा वहाँ मिथ्या-अंघकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तड़प-तड़पकर वहाँ ही दुःखको सहते हैं। ऐसे 
जीवोंका भला होनेके कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; उनकी 
दिव्यध्वनिरृपी किरणों द्वारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार 
सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्य प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किरणों 
फंलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इस- 
लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वैसे हो 
अघाति कर्मोके उदयसे उनका शरीररूप पुदुगल दिव्यध्वनिरूप परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्गेका प्रकाशन होता है | पुनरच, गणधर देवोंको यह विचार आया 
कि जव केवली सूर्यका अस्तपना होगा तब जीव मोक्षमागेको कैसे प्राप्त करेंगे ? और 
मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना जीव दुःख सहेंगे; ऐसी करुणावुद्धिसे अंगप्रकीर्णाकादिरूप ग्रन्थ 
वे ही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनश्च, जिस प्रकार दीपकसे दीपक 
जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवतेती हैं उसी प्रकार किन्‍्हीं आचार्यादिकोंने उन ग्रन्थोंसे 
अन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्हींने अन्य ग्रन्थ बनाये। इस प्रकार ग्रन्थ 
होनेसे ग्रन्थोंकी परम्परा प्रवर्तेती है। मैं भी पूर्व ग्रन्थोंसे यह ग्रन्थ वनाता हूँ । पुनश्च, 
जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं वे मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार .दिव्यध्वनि तथा सर्वे ग्रन्थ हैं वे मोक्षमा्गंकी एकरूप ही प्रकाशित करते हैं; 
सो यह भी ग्रन्थ मोक्षमा्गंको प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करनेः पर 
भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहीं सूकृता, तो दीपकके 
तो मार्गेप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जो मनज्ञान 
रहित हैं अ्रथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सूकता, तो ग्रन्यके तो 
मोक्षमा्गप्रकाशकपनेका अभाव हुआ नहीं है ।--इस प्रकार इस ग्रन्थका मोक्षमार्गेप्रका- 
शक ऐसा नाम सार्थक जानना । 
४. प्रइन:--मोक्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रन्थ किसलिये 
बनाते हो ? 

समाधांन:--जिस प्रकार बड़े दीपकोंका तो उद्योत बहुत तैलादिकके साधनसे 
रहता है, जिनके बहुत तैलादिककी.झक्ति न हो उनको छोटा दीपक जला दें तो वे 
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उसका साधन ₹ंखेकंर उसके उद्योतसे भ्रपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तौ 
प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है 
उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अपना कार्य करे; 
इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं । पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो 
कषायोंसे श्रपता मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अथवा यश्ष प्राप्त करनेके 
लिये भ्रथवा अपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण-न्यायादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा. विद्येष श्रथोंका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका 
ग्रभ्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्हीं छोटे ग्रन्थोंका श्रम्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ 
भासित नहीं होता । इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान्‌ जीव बहुत दिखायी देते हैं, 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुछिसि यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ । पुनश्च, जिस प्रकार 
बड़े दरिद्रीको श्रवलोकनमात्र चिन्तामणिको प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा 
जैसे कोढ़ीको श्रमृृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको 
सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह श्रम्यास न करे तो उसके अभाग्यकी 
महिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको 
समता आती है । कहा है कि :--- 
साहीणे गुरुजोगे जे ण सुणंतीह धम्मवयणाह । 
ते घिट्वदृद्डचिचा अह सुहृदा भवमयविहुणा ॥ 
स्वाधीन उपदेशदाता ग्रुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मंवचनोंको नहीं 
सुनते वे धीठ हैं भौर उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थंकरादि डरे उस 
संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनरच, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गंका अधिकार 
किया है, वहाँ प्रथम आागमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कत्तेव्य 
आगमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव 
होता है और उस आगमसे आात्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है हे पुनश्च, धर्मके अनेक अज्भ हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊँचा और धर्मका 
अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगम-अभ्यास करना योग्य है। पुनह्च, इस 
प्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना बहुत-सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन 
नहीं चाहिये; इसलिये भ्रवश्य इसके भ्रभ्यासमें प्रवर्तों । तुम्हारा कल्याण होगा । 
““हति भ्रीमोक्षमागप्रकाशक नामक शास्रमें पीठयन्ध प्ररूपक 
प्रथम अधिकार समाप्त हुमा ॥ १॥ 
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मिथ्यामाव अमावते, जो प्रगटे निजमाब । 
सो ज्यबंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाव ।। 
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अब इस शात्नमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ वन्वनसे छूटनेका नाम मोक्ष 

है । इस आत्माकों कर्मेंका वन्‍्वन है और उस वन्चनसे आत्मा दु:ःखी होरहा है। तथा 
इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये 
विना दुःख दूर नहीं होता और दुःख सहा भी नहीं जाता: इसलिये यह जीव व्याकुल 
होरहा है । इस प्रकार जीवकों समस्त दुःखका मृलकारणु कर्मंवन्‍्वन हैं, उसके अभावरूप 
मोक्ष ह. वही परमहितर हैं। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कतेव्य है इसलिये 
इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहाँ, जैसे वेच्ध हैं सो रोग सहित मनुष्यकों प्रथम तो 
रोगका निदान वतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ है, तथा उस रोगके निमित्तसे 

उसके जो-जो अवस्था होतीं हो वह वतलांता हैं, उससे उसको निदचय होता है कि मे 
ऐसा ही रोन है । फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकारतसे बतलाता है और 
उस उपायकी उसे प्रतीति कराता है। इतना तो वेच्चका वतलाना है, तथा यदि वह 
रोगी उसका सावन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्ते, यह रोगीका 

कर्तव्य है। उसी प्रकार यहाँ कर्मेबन्चनयुक्त जीवको प्रथम तो कर्मेबन्धनका निदान 
बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्मंवन्‍्वन हुआ है; तथा उस क्मेबन्चनके निमित्तसे इसके जो-जो 
अवस्था होती हैं वह वतलाते ते हैं। उससे जीवको निदच॒य होता है कि मुझे ऐसा ही 
कर्मवन्‍्चन है। तथा उस कर्मवन्वनके दूर होनेका उपाय-अनेक प्रकास्से बतलाते हैं और 
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उस उपायकी इसे प्रतीति कराते हैं--इतना तो शासत्रका उपदेद है। यदि यह जीव 
उसका साधन करे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप श्रवर्ति, यह जीवका 
कतेव्य है । सो यहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं । 


[ कर्मबन्धनका निदान ]- 


कर्मवन्धन होनेसे नाना औपाधिक भावोंमें परिश्रमणपना पाया जाता है; 
एकरूप रहना नहीं होता, इसलिये कमंवन्धन सहित अ्वस्थाका नाम संसार अवस्था है। ' 
इस संसार अ्रवस्थामें अरनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे अनादि ही से कर्मेबन्धन सहित हैं । ऐसा 
नहीं है कि पहले जीव न्‍्यारा था और कर्म न्यारा था, वादमें इनका संयोग हुआ । तो 
कैसे हैं ?--जैसे मेरुगिरि आदि अक्त्रिम स्कस्धोंमें अनन्त पुदुगल परमाणु अनादिसे 
एकवन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं; 
इस प्रकार मिलना-बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य 
और अनन्त कर्मेरूप पुदूगल-परमाणु उनका अनादिसे एकवन्धनरूप है, फिर उनमें कितने 
ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं,--इस प्रकार मिलना-बिछुड़ना 
होता रहता है । 


यहाँ प्रश्न है कि--पुदुगलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, 
श्रनादि कर्मरूप कैसे हैं ? 


[ कमके अनादिपनेकी सिद्धि ] 


समाधान:--निमित्त तो नवीन काय्ये हो उसमें ही सम्भव है; श्रनादि अवस्थामें 

निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे--नवीन पुदूगलपरमाणुओंका वंधान तो ब्निग्ध- 

रूक्ष गुणके अंशों ही से होता है और मेरुगिरि भ्रादि स्कन्‍्धोंमें अनादि पुदुगलपरमा- 

णुओोंका वंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमाणुओंका 

कर्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है और श्रनादि पुद्ृगल परमाणुओंकी कर्मरूप 

ही अवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? तथा यदि श्रनादिमें भी निमित्त मानें 

तो श्रनादिपना रहता नहीं; इसलिये कर्मका बन्ध श्रनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका-- 

प्रवचनसार शास्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहाँ कहा है:---रागादिकका 

: कारण तो द्र॒व्यकर्म है और द्रव्यकमेंका कारण रागादिक हैं | ..तब बहाँ तर्क॑ किया है 
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कि--ऐसे तो इतरेतराश्रयदोप लगता है,--वह उसके आश्रित, वह उसके आश्रित, कहीं 


रुकाव नहीं है | तव उत्तर ऐसा दिया है--- 


हध्क, 


नेत्र अनादिप्रसिद्धदव्यकम्मंसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनों पादानात्‌ । # 


अर्थे:---इस प्रकार इतरेतराश्रयदोष नहीं है; क्योंकि अनादिका स्वयं सिद्ध 
द्रष्यकरमंका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारणपनेस ग्रहरा किया है । ऐसा आगममें कहा है । 
तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव हैं कि--कर्म निमित्त बिना पहले जीवको राग्रादिक 
कहे जायें तो रायादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके विना हो 
उसीका नाम स्वभाव हैं । इसलिये कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना । 


यहाँ फिर प्रदन हैं कि--न्यारे-न्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्बन्ध-ऐसा 
डै 
०4 


समाधान:--जैसे मूल ही से जल-द्ूधका, सोना-किट्टिकका, तुप--कणका तथा 
तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि 
से जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है । फिर तुमने कहा 
-- कैसे सम्भव है ?' अनादिसि जिस प्रकार कई भिन्‍त द्रव्य हैं, वैसे ही कई मिले द्रव्य 
हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता । 


फिर प्रदन है कि--सम्वन्ध भ्रथवा संयोग कहना तो तव सम्भव है जब पहले 
भिन्‍न हों और फिर मिलें, यहाँ अनादिसे मिले जीव-कर्मों का सम्वन्ध कैसे कहा है ? 


समाधान:--अ्नादिसे तो मिले थे, परल्तु वादमें भिन्‍न हुए तव जाना कि. 
भिन्‍न थे तो भिन्‍न हुए, इसलिये पहले भी भिन्‍न ही थे---इस प्रकार अनुमानसे, तथा केवल- 
ज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्‍न भासित होते हैं इससे, उनका वन्वन होने पर भी भिन्‍नपना पाया 
जाता है। तथा उस भिन्‍नताकी अपेक्षा उनका सम्बन्ध अ्रथवा संयोग कहा है, क्योंकि 
नये मिले या मिले ही हों, भिन्न द्वव्योंके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है ।--इसप्रकार 
इन जीव-कर्मका अ्रनादि सम्बन्ध है। 


# न दि अनादिगसिद्धद्वव्यकर्मो भिसम्वद़ स्यात्मन: प्राछनद्रव्यकमंणत्तत्र हेतुत्वेनोपादानात । 
* प्रव्चलसार दीका--गांथा-१२१.। 


म्डं मोझमार्गग्रकाशक 
. [ जीव और कर्मोंकी मि्नता ] 

वहाँ जीव ह॒व्य तो देखने--जाननेदष चेननाग्रुगाका बादक हू तथा इचन्द्रियगम्य 
न होने योग्य अग्ृृत्तिक है, संकोच-विस्तार य्क्ति सहित असंब्यातप्रदेश एक द्रव्य है | 
तथा कर्म है वह बतनाग्रुगरदहित जड़ है, श्रौट मूनिक है, अनन्त पुदंगलपरमाणुझ्राका 
पिण्ड है, इसलिये एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार थे जीव और कर्म हैं; इनका अनादि 
सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूष नहीं होता और कमंका कोई परमागु 
जीवरूप नहीं होता; अपने-अपने लक्षग॒कों वारण किये भिन्‍न-भिन्‍न ही रहते है। जस 
सोने-चॉदीका एक स्कव ही, तथापि पीतादि गुगोंकों धारण किये सोना सिन्‍न रहता 
हैं और ध्वेनादि गुगोंको धारग किये चाँदी भिन्‍न रहती है,--वैसे भिन्‍न जानना । 


बहाँ प्रदन है कि--मूर्तिक-मूरतिकका तो वंघान होना बने, अमृरतिक-मृतिकका 

बंबान कैसे बने ? 
[ अप्रूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कर्मोक्ा बन किसप्रकार दोता हैं १ ]. 

समाधान:--जिस प्रकार व्यक्त इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुदुगल, तथा 
व्यक्त इच्चियगम्य है ऐसे स्थूल प्रदगल-उनका वंबान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो 
इन्द्रियगरम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अ्रमुतिक आत्मा और इन्द्रियग्रम्य होने योग्य मूर्तिक 
कर्म-इनका भी वंधान होना सानना। तथा इस बंबानमें कोई किसीकों करता तो 
है नहीं । जब तक बंबान रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना 
उनके बना रहें, इतना ही यहाँ वंधान जानना । सो मूतिक-अमूर्तिकके इस प्रकार वंधान 
द्वोनिर्मं कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीवको श्रनादि कर्म सम्बन्ध कहा 
उसी प्रकार भित्त-भिन्‍न अनन्त जीवोंके जानना। 


[ घाति-अधातिकर्म और उनका कार्य ] 
तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे श्राठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया 
कर्म निमित्तमे तो जीवके स्वभावका घात होता है । ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो 
जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तना नहीं होती; उन कर्मोके क्षयोपशमके अनु- - 
सार किचित्‌ जान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है । तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं 
हैं ग्से मिथ्याश्रद्धान व क्राद, मान, माया, लोभादिक कपाय उनकी व्यक्तता होंती है । 
तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव; दीक्षा लेनेकी सामर्थ्यरूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं 


दूसरा अधिकार है 
होती; उसके क्षयोपशमके अनुसार किचित्‌ शक्ति होती है। इसप्रकार धातिया कर्मोके 
निमित्तसे जीवके स्व्रभावका घात अनादि हो से हुआ है । ऐसा नहीं है कि पहले तो 
स्वभावरूप शुद्ध आत्मा था, पश्चात्‌ क्मे-निमित्तसे स्वभावघात होनेसे अशुद्ध हुआ । 


यहाँ तक है कि--घात नाम तो अ्रभावकरा है; सो जिसका पहले सदृभाव- हो 
उसका अभाव कहना वनता है । यहाँ स्वभावका तो सदुभाव है ही नहीं, घात किसका 
किया ? 

समाधान:--जीवमें श्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती हैं कि कर्मका 
निमित्त न हो तो केवलज्ञानादि अपने स्वभावरूप प्रवर्ते; परंतु श्रनादि ही से कर्मका सम्बन्ध 
पाया जाता है, इसलिये उस शक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। अतः शक्ति-अपेक्षा स्वभाव 
है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अपेक्षा घात किया कहते हैं । 

तथा चार अधातिया कमं हैं, उनके निमित्तसे इस आत्माको वाह्म-सामग्रीका 
सम्बन्ध बनता है। वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें अथवा शरीरसे वाह्य नानाप्रकार 
सुख-दुःखके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; आयुसे अपनी स्थिति पर्यन्त प्राप्त 
शरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं और 
गोत्रसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती हैं ।--इस प्रकार अधघातिकर्मोंस बाह्य सामग्री 
एकत्रित होती है, उसके द्वारा मोह-उदयका सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता है । 
और शरीरादिकके सम्वन्धसे जीवके श्रमृत्तत्वादिस्वभाव अपने स्व-अरथेको नहीं करते-- 
जैसे कोई शरीरको पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाये । तथा जवतक कमेंका उदय रहता 
हैं तवतक वाह्मयसामग्री वैसी ही वनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके -- ऐसा इन अघाति- 
कर्मोका निमित्त जानना । 

यहाँ कोई प्रश्न करे कि--कर्म तो जड़ हैं, कुछ वलवान नहीं हैं; उनसे जीवके 
स्वभावका घात होना व वाह्मसामग्रीका मिलना कंसे संभव है ? 

[ निर्वल जड़कर्मों द्वारा जीवके स्रभावका घात तथा वाह्मसामग्रीका मिलना ] 

समाधान:---यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यमसे जीवके स्वभावका घात करे, 
वाह्मसामग्रीको मिलावे तव तो कमंके चेतनपना भी चाहिये और वलवानपना भी 
चाहिये; सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है । जब उन कर्मोंका उदय- 
काल हो, उस कालमें स्वयं ही आत्मा स्वश्षावरुप परिणमन नहीं करता, विभावरूप 


-& 
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परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धरूप होकर परिणमित होते 
हैं। जैसे---किसी पुरुषके सिर पर मोहनध्लल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुआ, वहाँ 
उस मोहनधुलको ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपन 
उस मोहनघूल ही से हुआ देखते हैं । वहाँ मोहनच्ललका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं हो 
पागल हुआ परिणुमित होता है--ऐसा ही निमित्त-मैमित्तिक वन रहा हैं। तथा जिस 
प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने 
हेपवुद्धि वलजबरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुणावुद्धिसे लाकर 
मिलाये नहीं हैं; सूर्योदयका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही' निमित्त-तैमि- 
त्तिक वन रहा हैं। उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नेमित्तिक भाव जानना ।--इस 
प्रकार कर्मके उदयसे अवस्था है । 


वहाँ नवीन बंध कैसे होता:है सो कहते हैं-- 
[ नवीन बंध विचार ] 


जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उतनेका तो उस 
कालमें अभाव है, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूरयेके 
स्वभावका अंश हँे--मेघपटलजनित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीये 
स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है 
उतनेका तो उस कालमें अभाव है। तथा उन करम्मोंके क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, 
वीये प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका अंश ही है, कर्मजनित औपाधिकभाव नहीं 
है । सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादिसे लेकर कभी अ्रभाव नहीं होता । इस ही के द्वारा 
जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता है कि यह देखनेवाली जाननेवाली दाक्तिको 
धरती हुई वस्तु हैं वही आत्मा है। तथा इस स्वभावसे नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता, 
क्योंकि निजस्वभाव ही वन्धका कारण हो ठो बन्धका छूटना कैसे हो ? तथा उन कर्मो- 
के उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीये अभावरूप हैं उनसे भी वन्ध नहीं है, क्योंकि स्वयं 
ही का अभाव होनेपर अन्यको कारण कंसे हो ? इसलिये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
अन्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन क्मेंबन्धके कारण नहीं हैं। 


.. तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जीवको अ्रययार्थ-श्रद्धानरूप तो मिथ्यात्वभाव होता 
हैं तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषाय होते हैं। वे यद्यपि जीवके अ्रस्तित्वमय हैं. 


। दूँसरा अधिकारं ह रे 
जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिश॒मनरूप ही वे का हैं तथापि 
उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका अभाव ही 
होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, औपाधिक भाव हैं | तथा उन भावोंद्वारा 
नवीन वबन्ध होता है; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्न भाव बन्धके कारण हैं । 


तथा अघातिकर्मोके उदयसे वाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो 
जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक वंघानरूप होते हैं और घन, कुठुम्बादिक 
आत्मासे भिन्‍नरूप हैं इसलिये वे सव बन्धके कारण नहीं हैं, क्योंकि परद्वव्य बन्धका 
कारण नही होता । उनमें आत्माको ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही बंधका 
कारण जानना । 


[ योग और उससे द्ोनेवाले प्रक्ृतिबंध, अदेशवंध ] 


तथा इतना जानना कि नामकमके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न 
होते हैं, उनकी चेष्टाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता है, उससे आत्माको 
पुदूगलवगंणासे एक वन्धान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है । उसके निमित्तसे 
प्रति समय कर्मेरूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है । वहाँ अल्पयोग हो 
तो थोड़े परमाणुझओंका ग्रहणा होता है और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुझोंका ग्रहरा 
होता है । तथा एकसमयमें जो पुद्गल-परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरणादि मूल- 
प्रकृतियोंका और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे वटवारा होता है । 
उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृंतियोंरूप स्वयं ही परिणमित होते हैं । विशेष 
इतना कि योग दो प्रकारका है -- शुभयोग, अशुभयोग । वहाँ धर्मके अंगोंमें मन-वचन- 
कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है और अधर्मके अरंगोंमें उनकी प्रवृत्ति होनेपर 
अशुभयोग होता हैं। वहाँ शुभयोग हो या अशुभयोग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किये विना 
घातियाकर्मोकी तो सर्वे श्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। किसी समय 
किसी भी प्रकृतिका वन्च हुए विदा नहीं रहता । इतना विशेष हैं कि मोहनीयके हास्थ- 
शोक युगलमें, रति-अरति ध्रुगलमें, तीनों वेदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकृतिका 
बंध होता है । 

तथा अ्रघातिया कर्मोकी प्रकृतियोंमें शुभयोग होनेपर सातावेदनीय आदि 
पुण्यश्रकृतियोंका बंब होता है, अभ्रशुभयोग होनेपर श्रसातावेदनीय आदि पापप्रकृतियों- 
का बंध होता है, मिश्रयोग होनेपर कितनी ही पुण्यप्रकृतियोंका तथा कितनी ही पाप- 
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प्रकृतियोंका ब्रंध होता है । इस प्रक्रार .योगके निमित्तसे कर्मोंका श्रागमन होता है। इस: 
लिंये योग है वह आख्रव है । तथा उसके द्वारा ग्रहरा हुए कम परमाणुओंका नाम प्रदेश 
है, उनका बंध हुआ भर उनमें मूल-उत्तर प्रकृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योगों 
द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंधका होना जानना । 


[ कबायसे स्थिति और अनुभाग बंध. ] 


तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम 
सामान्यतः कषाय है। उससे. उच कर्म ग्रकृतियोंकी स्थिति बेघती है । वहाँ जितनी स्थिति 
बँधे उसमें आबाधाकालको छोड़कर पश्चात्‌ जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब -तक प्रति 
समय उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है। वहाँ देव-मनुष्य-तिय॑चायुके बिना अन्य 
सर्वे घातिया-श्रघातिया प्रक्ृतियोंका अल्प कर्षाय होनेपर थोड़ा स्थितिबंध होता है, 
बहुत कषाय होनेपर बहुत स्थितिबंध होता है। इन तीन आयुका अल्पकषायसे बहुत 
और बहुत कषायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा उस कषाय द्वारा ही उन.कम प्रक्क- 
तियोंमें अनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जेसा अनुभागबंध हो वेसा ही उदय- 
कालमें उन प्रकृतियोंका बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घातिकर्मोंकी सववे- 
प्रकृतियोंमें तथा अघाति कर्मोकी पाप प्रक्ृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनु- 
भाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता है। तथा पुण्य प्रकृतियोंमें 
अल्पकपाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता हे, बहुत कपाय होनेपर थोड़ा अनुभांग बंधंता है । 
इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियोंके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कषायों 
द्वारा स्थितिवंध अनुभागबंधका होना जानना । यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है 
और उसमें थोड़े कालपरयत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा -: 
हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत कालपर्यत बहुत 
उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी दछाक्ति है तो वह मदिरा अधिकपनेको प्राप्त है; उसी प्रकार 
बहुत भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कालपर्यत्‌ थोड़ा फल देनेकी शक्ति 
है तो वे क्मप्रकृृतियाँ हीनताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं 
शौर उनमें बहुत काल पर्यत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कमंप्रकृतियाँ झधिकपने- 
को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान्‌ नहीं हैं। कपषायों 
हारा किया भया स्थितिवंध . भ्रनुभागबंध ही बलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कषायको 
ही वंधका कारण जानना । जिन्हें वंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें । 
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“- [ ब्वानहीनं जढ़-पुदुगल परमाणुओंका यथायोग्य प्रकृतिरूप परिणमन ] 


अव यहाँ कोई प्रइत करे कि--पुदुगल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान 
नहीं है, तो वे कंसे यथायोग्य प्रकृतिरु्प होकर परिणमन करते हैं ? 


समाधान:--जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजनरूप 
पुद्गलपिण्ड मांस, शुक्र, शोरित आदि घातुरूप परिणमित होता है; तथा उस भोजनके 
परमाणुओंमें यथायोग्य किसी धातुरूप थोड़े और किसी घातुरूप वहुत परमाणु होते हैं । 
तथा उनमें कई परमाणुश्रोंका सम्बन्ध बहुत काल रहता है कइयोंका थोड़े काल रहता 
है; तथा उन परमाणुओंमें कई तो अपने कार्येको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैं, 
कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वंहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुदूगलपिण्डको ज्ञान तो 
नहीं हैं कि मैं इस प्रकार परिणमन करू तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं 
है; ऐसा ही निमित्त-मैमित्तिकभाव हो रहा है उससे वेसे ही परिणमन पाया जाता है। 
उसी प्रकार कषाय होनेपर योग द्ारसे ग्रहण किया हुआ कमेंवर्गंणारूप पुद्गलपिण्ड 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूुप परिणमित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुश्रोंमें बथायोग्य किसी 
प्रकृतिरूप थोड़े और किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणओोंका 
सम्बन्ध बहुत काल और कइयोंका थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओंमें कई तो 
अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी वहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं । वहाँ 
ऐसा होनेमें किसी कर्मवगेंणारूप पुद्गलपिण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिरण- 
मन करूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक 
भाव बन रहा है उससे वेसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमें निमित्त-नैमित्तिक 
बहुत ही वन रहे हैं । ज़ैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि टूर करनेकी शक्ति होती है 
तथा कंकरी आदियें संर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी भ्रंकार जीवभांवके निमित्तसे 
पुद्गलपरमाणुआोंमें ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होतो है। यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे 
कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वैसा निमित्त वननेपर स्वयमेव वेसे परिणमन हो तो 
वहाँ ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार नवीन वन्ध होनेका विधान जानना । - 


[ जीवमाबोंके निमिच्तसे कर्मोकी पूर्ववद्ध अवस्थाका पलटना ] 
अब, जो परमाण कर्मेरूप परिणमित हुए हैं उनका जबतक उदयकाल न आये 
तबतक. जीवके .प्रदेशोंसे एकछषेत्रावगाहरूप बंबान रहता है। वहाँ जीवभावके निमित्तसे 
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कई प्रकृतियोंकी अवस्थाका पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई श्रनन्‍्य प्रकृतियोंके 
परमाणु थे वे संक्रमणरूप होकर अन्य श्रकृतियोंक परमाणु हो जाये। तथा कई 
प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो अपकर्षेण होकर थोड़े हो जाये, तथा 
कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कषेंण होकर बहुत हो जाये । इस 
प्रकार पूवेमें बंधे हुए परमाणुओंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, 
और निमित्त न बने तो नहीं पलटें, ज्योंकी त्यों रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं । 


[ क्रमेंकि फलदानमें निमिच-मैमितिक सम्बन्ध ] 


तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल आवे तब स्वयमेव उन प्रक्ृतियोंके . 
अ्रनुभागके अनुसार कार्य बने, कम उन कार्योंको उत्पन्न नहीं करते । उसका उद्रयकाल. 
आने पर वह कार्य बनता है--इतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । तथा जिस: 
समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनन्तर समयमें उन कर्मेरूप पुदूगलोंको अनुभाग शक्तिका - 
अ्रभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अभाव होता है, वे पुदूगल. श्रन्य पर्यायरूप परिणमित होते. 
हैं,---इसका नाम सविपाक निजंरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते. 
हैं। कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंघमें रहें या अलग हो जायें-- 
कुछ प्रयोजन नहीं रहता । 

यहाँ इतना जानना कि---इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बंधते हैं; 
वहाँ एकसमयमें बँघे हुए परमाणु आबाधाकालको छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय ' 
हों उनमें क्रमसे उदयमें भ्राते हैं। तथा बहुत समयोंमें बंधे परमाणु जो कि एक समयमें 
उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठ होकर उदयमें आते हैं। उन सब परमाणओंका अनुभाग 
मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्न होता है। तथा अनेक 
समयोंमें बंधे परमाणु बंधसमयसे लेकर उदयसमय पंत करममरूप अ्रस्तित्वको धारण कर 
जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मोंकी बंध-उदय-सत्तारूप श्रवस्था जानना । 
वहाँ प्रति समय एक समयप्रवद्धमात्र परमाणु बँधते हैं तथा एक समयप्रबद्धमात्रकी 
निर्जरा होती है। डेढ़-गुणा हानिसे गुणित समयप्रबद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं.। 
सो इन सवका विशेष आगे कर्म अ्रधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना । 

[ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ] 

तथा इस भ्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुदुगल द्रव्योंसे उत्पन्न 

किया हुआ कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म॑ है। तथा मोहके निमित्तसे मिथ्यात्व- 
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क्रोधादिरूप जीवके परिणाम हैं वह अ्रशुद्धभावसे उत्पन्न कियो हुआ काये है इसलिये 
इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकमंके निमित्तसे भावकर्म -होता है और भावकमेके 
निमित्तसे द्रव्यकर्मका वन्ध होता है। तथा द्रव्यकमंसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकमें-- 
इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचक्रमें परिभ्रमण होता है। इतना विज्लेष 
जानना कि--तीत्र-मन्द बन्ध होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमें बंधे अनेक 
कालमें या अ्रनेककालमें बेचे एककालमें उदय आनेसे किसी कालमें तीव्र उदय आये तब 
तीतन्रकषाय हो, तर तीज़ ही नवीन बंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय आये तब मंद 
कपाय हो, तव मंद ही वन्च हो | तथा उन तीब्-मंदकपायों ही के अनुसार पूर्व बचे 
कर्मोका भी संक्रमणादिक हो तो हो । इस प्रकार अनादिसे लगाकर धारा प्रवाहरूप 
द्रव्यकर्म और सावकर्मकी प्रवृत्ति जानना । 


[ नोकमंका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ] 


तथा नामकमेंके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकमेंवतू किचित्‌ सुख-दुःखका 
कारण है, इसलिये शरीरको नोकमें कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईषत्‌ ( अल्प ) वाचक 
जानना। सो शरीर पुदुंगल परमाणुओ्रोंका पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, 
इवासोच्छूवास तथा वचन--ये भी शरीर ही के शअ्रद्भ हैं, इसलिये उन्हें भी पुद्गल- 
परमाणुश्रोके पिण्ड जानना । इस प्रकार शरीरके और द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित जीवके 
एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयुकी स्थिति 
हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता 
है तव उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-आात्मा अलग-अलग हो जाते हैं। तथा 
उसके अनन्तर समयमें अथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मोदयके निमित्तसे नवीन 
शरीर धारण करता है, वहाँ भी श्रपणी आयुपर्यत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर 
मरण होता है तव उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीरका छोड़ना और 
नवीन शरीरका ग्रहण करना श्रनुक्रमसे हुआ करता है। तथा यह श्रात्मा यद्यपि 
असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष 
इतना कि समुद्घात होने पर शरीरसे वाहर भी भात्माके प्रदेश फंलते हैं और अन्तराल 
समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीरके अंगभूत द्रव्य- 
इन्द्रिय और मन उनकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है। तथा शरीरकी 
अवस्थाके अनुसार मोहके उदयसे जीव सुखी-दुःखी होता है । तथा कभी तो जीवकी 
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इच्छांके अनुसार गरीर प्रवर्तता है, कभी दरीरकी अवस्थाके अ्नुमार जीव प्रवरतेता है । 
कभी जीव अन्यथा इच्छाल्प प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवत्तता है;--इस 
प्रकार इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जानना । ह रा 
[ नित्य निगोद और इतर निगोद ] 

वहाँ अनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोंदरूप शरीरका सम्बन्ध 
पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको वारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर 
नित्यनियोद शरीर॒कों धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही 
को धारण करता है । इसीग्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीव राशि है सो अनादिं- 
से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है। तथा वहाँसि छह महीना आठ समयमें छहसौ 
आठ जीव निकलते हैं वे निकलकर अन्य पर्यायोंकोी धारण करते हैं, वे पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रिवहूप पर्यावोमें अथवा नारक, तिर्य॑च, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण 
करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका 
नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने:ही काल रहकर वहाँसे निकलकर अन्य पर्यायोंमें 
अमण करते हैं; वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमें असंख्यात 
कल्पमात्र है और द्वीन्ियादि पंचेन्द्रिय पर्यत त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर 
निगोदमें ढाई पुद्गलपरावर्तनमात्र है जो कि भ्रनन्तकाल है। इतर नियोदसे निकलकर 
कोई स्थावर पर्याव प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं, इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें 
उत्कृष्ट परिश्रमणकाल असंख्यात पुद्गलपरावतंनमात्र है। तथा जघन्य तो सर्वत्र एक 
अंतमु हर्ते काल हैं। इस प्रकार अधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना हैं, 
अन्य पर्यावोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत् जानना । इस प्रकार इस जीवको अनादिसे 
ही कर्मंवन्‍्वनरूप रोग हुआ है। इति कर्मेवन्‍्चननिदान वर्णोानम । 

[ कर्मदन्थनरूप रोगके निमिचसे होनेवाली जीवकी अवस्था ] 

_.. अब, इस कर्मंवन्वनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी अ्रवस्था हो रही है सो 
कहते है। प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य-विज्ेष स्वरूपको 
प्रकाशित करनेवाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका 
नाम चंतन्य है। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभासित होनेका नाम दर्शन है, विशेष स्वरूप 
भतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालबर्ती सर्वेगुण॒पर्यायसहित 
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सर्व पंदाथोंको प्रत्यक्ष युगपत्‌ बिना किसी सहायताके देखें-जाने ऐसी शक्ति झात्मामें सदा 
काल है; परन्तु अनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शनावरणुका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे 
इस दक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन कमोंके क्षयोपशमसे किचित्‌ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
पाया जाता है और कदाचित्‌ अवविज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षुदशन पाया जाता 
है ओर कदाचित्‌ चल्षुदशेन व अवधिदरन भी पाया जाता है। इनकी भी प्रवृत्ति कैसी है 


सो दिखाते हैं । 
[ मतिब्ञानकी पराघीन प्रवृति ] 

वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अंगभूत जो जीम, नासिका, नयन, 
कान, स्पशेन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें आठ पँखुरियोंके फूले कमलके आकारका 
द्रव्यमन---इनकी सहायतासे ही जानता है। जैसे--जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र 
द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, विना चब्मेके नहीं देख सकता । 
उसी प्रकार आत्माका ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परल्तु द्रव्यइन्द्रिय 
तथा मनका सम्वन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता | तथा जिस 
प्रकार नेत्र तो जैसेके तैसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता 
अथवा थोड़ा दीखता है या औरका भर दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो 
जैसाका तैसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणुमित हुए हों तो 
जान नहीं सकता श्रथवा थोड़ा जानता है श्रथवा औरका और जानता है। क्योंकि 
द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओंके परिणमन को और मतिज्ञानको निमित्त-नैमित्तिक 
सम्वन्ध है इसलिये उनके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होता है । उसका 
उदाहरण--जैसे मनुष्यादिकको वाल, वृद्ध-अवस्थामें द्रव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो 
तव जानपना भी शिथिल होता है; तथा जैसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि 
इन्द्रियोंके और मनके परमाणु अन्यथा हों तव जानना नहीं होता अ्रथवा थोड़ा जानना 
होता है । तथा इस ज्ञानकों और वाह्म द्वव्योंको भी निमित्त-तैभित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। उसका उदाहरण--जैसे नेत्रइन्द्रिको अंघकारके परमाणु अथवा फूला 
आदिके परमाणु या पापाणादिके परमाणु आड़े भ्राजायें तो देख नहीं सकती। तथा 
लाल काँच आड़ा आजाये तो सव लाल दीखता है; हरित झआाड़ा आये तो हरित दीखता 
है--इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरवीन, चहमा इत्यादि आड़े आजायें 
तो बहुत दीखने लग जाता है| प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु आड़े आयें 
- तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार ब्नन्य इच्कियों तथा मनके भी यथासम्भव 
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' जावता 4 मंजरादिकके प्रयोगसे . अथवा मदिरापानादिकसे अ्रथवा भूतादिकके निमित्तसे 
नहीं जानना, थोड़ा जानना या श्रन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य- 
द्रव्यके भी श्राधीन जानना । तथा इस ज्ञानद्वारा जो जानना होता है वह श्रस्पष्ट जानना 
होता है, दूरसे कसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही 
जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कंसा ही जानता है, किसीको संशय सहित 
जानता है, किसीको श्रन्यथा जानता है, किसीको किचित्‌ जानता है,--इत्यादिरूपसे 
निर्मेल जानना नहीं होसकता । इस प्रकार यह मतिंज्ञान पराधीनता सहित इन्द्रिय-मन 
द्वारसे प्रवर्तेता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतते क्षेत्रमें जो वते- 
मान स्थूल अपने जानने योग्य पुदूगल स्कंध हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलग- 
अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-अलग कालमें किसी स्कंघके स्पर्शादिकका जाननां होता है। 
तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किचितुमात्र त्रिकाल सम्बन्धी दुर क्षेत्रवर्ती अथवा 
समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्वव्यों और पर्यायोंको अत्यन्त स्पष्टररूपसे जानता है । सो भी . 
इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो भ्रथवा जिसका अ्रनुमानादिक किया हो उस ही को 
जान सकता है । तथा कदाचितू श्रपनी कल्पना ही से अ्रसतुको जानता है । जैसे---स्वप्नमें 
श्रथवा जागते हुए भी जो कदाचितू कहीं नहीं पाये जाते ऐसे श्राकारादिकका चितवन 
करता है और जैसे नहीं हैं वेसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है.। सो 
यह इच्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, 
अग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पशें ही का ज्ञान है; ल&, शंख आदि दो इन्द्रिय 
जीवोंको स्पर्श, रसका ज्ञान है; कीड़ी, मकोड़ा आदि तीन इन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, . 
गंधका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिका, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंध, वर्राका 
ज्ञान है; मच्छ, गाय, कबूतर इत्यादिक तियँच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हैं, 
इन्हें स्पशें, रस, गंध, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिर्य॑चोंमें कई संज्ी हैं, कई असंज्ञी हैं । 
वहाँ संज्ञियोंक मनजनित ज्ञान है, श्रसंज्ञियोंके नहीं है। तथा भनुष्य, देव, नारकी संज्ञी 


ही हैं, उन्न सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिज्ञानकी प्रवृत्ति 
जानना । ह 


[ श्रुतज्ञानकी पराधीन भ्रवृचि ] 


अब, भतिज्ञान द्वारा जिस अथेंको जाना हो उसके सम्बन्धसे अन्य अर्थकों जिसके 
हारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है--१ “अक्षरात्मक, २-अनक्ष- 
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रात्मक । जैसे 'घट' यह दो अक्षर सुने या:देखे वह तो मतिज्ञान हुआ, उनके सम्वन्धसे 
घट-पदार्थत्ा जानना हुआ सो श्रुतज्ञान है ।--इस प्रकार श्रन्य भी जानना | यह तो 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीतका जानना हुआ वह तो मतिज्ञान 
है; उसके सम्वन्धसे 'यह हितकारी नहीं हैँ इसलिये भाग जाना” इत्यादिरूप ज्ञान हुआ सो 
श्रुतज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना। यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। वहाँ एके- 
न्दियादिक असंज्ी जीवोंको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञाव है और संजी पंचेन्द्रियोंके दोनों 
हैं। यह श्रुतज्ञान है सो श्रनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे पतिज्ञानके भी श्राधीन है तथा 
अन्य अनेक कारणोंके आधीन है, इसलिये महा पराधीन जानना । 


[ नवशिज्ञानकी पृति ] 


अब, अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रसाण लेकर रूपी पदार्थोंको स्पष्ट 
रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह अवधिन्नान है। वह देव, नारकियोंमें तो सवको 
पाया जाता है और संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है। 
असंज्ञीप्यत जीवोंके यह होता ही नहीं है। सो यह भी शरीरादिक पुदूगलोंके आधीन 
है। अ्रवधिके तीन भेद हैं--१-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि | इनमें थोड़े 
क्षेब-कालकी मर्यादा लेकर किचितुमात्र रूपीपदार्थोको जाननेवाला देशावधि है, सो ही 
किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःपर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें 
प्रगट होते हैं। केवलज्ञान मोक्षस्वरूप है; इसलिये इस झनादि संसार-अवस्थामें इनका 
सदूृभाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। 


[ चहु-अचछुदशनकी प्रदृत्ति ] 
अब, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें 
मतिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदशेन 
तथा अचक्षुदर्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शन होनेका नाम तो चक्षुदशेन है, वह तो 
चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है । तथा स्परशेन, रसना, घारण, श्रोत्र--इन चार 
इन्द्रियों और मन द्वारा जो दर्शत होता है उसका नाम अचक्षुद्शन है, वह यथायोग्य 
एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है । 


अब, भ्रवधिके विषयोंका सम्बन्ध होने पर अवधिज्ञानके पूवें जो सत्तामात्र 
झवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधिदशेन है। यह जिनके अ्रवधिज्ञान 


हैई ओोक्षमागंप्रकाशरू : 
सम्भव है उनन्‍्हींको होता है। यह चक्षु, भ्रचक्षु, भ्रवधिदर्ेन है सो मतिज्ञान व अवधि: 
ज्ञानवतु पराधीन जानना । तथा केवलदरन मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सदूभाव ही नहीं 
है। इस प्रकार दशनका सदुभाव पाया जाता है। 
[ ज्ञान-दर्शनोपयोगादिकी प्रयूचि ] 

इस प्रकार ज्ञान-इशैनका सद्भाव ज्ञानावरण, दर्शनावरणके क्षधयोपशमके 
अनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान-इशेनकी शक्ति थोड़ी होती 
है; जब बहुत होता है तब बहुत होती है । तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी बनी रहती 
है, परन्तु परिणमन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना और जानना 
होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है । वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो 
ज्ञानोपयोग होता है या दशनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति 
होती है। जैसे--मतिज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता । तथा एक भेदमें भी एक 
विषयमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे--स्पशेंको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता । 
तथा एक विषयमें भी उसे किसी एक अज्॒में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे--उष्ण स्पशेको 
जानता है तब रूक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक ज्ञेय 
श्रथवा हृश्यमें ज्ञान अथवा दशनका परिणमन जानना । ऐसा ही दिखायी देता है--जब 
सुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार 
अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा परिणमनमें शीघ्रता बहुत है उससे किसी कालमें 
ऐसा मान लेते हैं कि युगपतु भी अ्रनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु 
युगपत्‌ होता नहीं है, क्रमसे ही होता है, संस्कारवलसे उनका साधन रहता है। जैसे-- 
कौएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती शीघ्र है उससे दोनों गोलकोंका 
साधन करतो है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह 
फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारोंका साधन रहता है। । 


यहाँ प्रश्न है कि--एक कालमें एक विषयका जानना अ्रथवा देखना होता है 
तो इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, वहुत क्‍यों कहते हो ? और तुम कहते हो कि . 
क्षयोपशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो आत्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी ' 
जाती है । ; ' 

समाघान:--जैसे किसी पुरुषके बहुत ग्रामोंमें गमन करनेकी शक्ति है, तथा 
उसे किसीने रोका और यह कहा कि पाँच भआमोंमें जाओ परन्तु एक दिनमें एक ग्र।म को 
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जाओझो । वहाँ उस पुरुषके बहुत ग्राम नानेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी भाती है; धन्य 
कालमें सामर्थ्यें हो, परन्तु वर्तमान सामध्येरूप नहीं है, क्योंकि वर्तमानमें पाँच ग्रामोंसे 
अधिक ग्रामोंमें गसन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामर्थ्यरूप गक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 
ग्रामको गमन करनेकी ही पायी जाती है। उसी प्रकार इस जीवके सर्वको देखनें-जाननेकी 
शक्ति है, तथा उसे कर्मने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विययोंको 
जानो या देखो, परन्तु एक कालमें एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सर्वेको 
देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें साम्थ्य हो, परन्तु 
बर्तेमान सामर्थ्यूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विपयोंसे अधिक विषयोंको देख-जान 
नहीं सकता । तथा अपने योग्य विषयोंको देखने-जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामथ्येबूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख-जान सकता हूँ; तथा व्यक्तता एक कालमें एक 
ही को देखने या जाननेकी पायी जाती हू । 


यहाँ फिर प्रश्न हे कि--ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है 
और वाह्यम इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा 
होता है या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ? 


समाधान:--जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोमेंसे एक ग्रामको एक 
दिनमें जाओ, परन्तु इन किकरोंको साथ लेकर जाओ । वहाँ वे किकर अन्यथा परिर- 
मित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका 
ऐसा ही क्षयोपशम हुआ हैं कि इतने विपयोंमें एक विषयको एक कालमें देखो या जानो; 
परन्तु इतने बाह्म द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानों | वहाँ वे वाह्मद्रव्य अन्यथा 
परिणमित हों तो देखना-जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो । ऐसा यह कर्मेके 
क्षयोपण्षम ही का विज्येप हैं, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसीको 
अंधकारके परमाणु आराड़े श्राने पर देखना नहीं हो; उल्लू, विज्ली आदिकों उनके आड़े 
आने पर भी देखना होता है--सो ऐसा यह क्षयोपश्म ही का विशेष है । जैसा-जैसा 
क्षयोपशम होता है वैसा-वैसा ही देखना-जानना होता है। इस प्रकार इस जीवके 
क्षयोपद्यमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमागेमें अवधि-मन:पर्यय होते हैं वे भी 
भ्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना-तथा 
परद्रव्यका आवधीनपना जानना। तथा जो विशेष हे सो विशेष जानना । इस प्रकार 


ईद मोक्षमार्यप्रकाशक 


हे -दरश्नके अंशोका ० न्ब्च् 
ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमिचसे बहुत ज्ञानः अंशोंका तो अभाव हैं 
और उनके क्षयोपशमसे थोड़े अंशोंका सदृभाव पाया जाता हु । 


[ मिथ्यात्वरूप जीवकी अवस्था | 


इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते हैं । वहाँ दशेनमोहके 
उदयसे तो मिथ्यात्वभाव होता ह उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरुप अतत्त्वश्रद्धान 
करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है । अमूर्तिक 
प्रदेशोंका पुद्च, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका घारी अनादिनिधन वस्तु आप है और मूर्तिक 
पुदूयलद्गव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा- 
दिक पुदूगल पर हैं; इनके संयोगरूप नानाप्रकारकी मनुष्य तिब॑चादिक पर्यायें होती हैं; 
उन पर्यायोंमें अहंवुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त 
करे उस ही को आपरूप मानता हैँ। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण 
हैं और रागादिक हैं वे अपनेको कर्मंनिमित्तसें औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे 
शरीरादिक पुदुगलके गुण हैं और शरीरादिकमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुओंका नाना 
प्रकार पलटना होता है वह पुदुंनलकी अवस्था हैं; सो इन सब ही को अपना स्वरूप 
जानता है; स्वभाव-परभावक्रा विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में 
कुठुम्ब-वनादिकका सम्बन्ध होता हैँ वे पत्यक्ष अपनेसे भिन्‍न हैं तथा वे अपने आधीन 
नहीं परिणमित होते तथापि उनमें ममकार करता है कि यह मेरे हैं। वे किसी प्रकार 
भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता है । तथा मनुष्यादि 
पर्यायोंमें कदाचितू देवादिकंका या तत्त्वोंका अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो 
प्रतीति करता है परल्तु यथार्थ स्वरूप जैसा हे वैसी प्रतीति नहीं करता । इस प्रकार 
दर्शवयोहके उदयसे जीवको अतत्त्वश्रद्धानहुप मिथ्यात्वभाव होता हैं। जहाँ तीन्र उदय 
होता ह वहाँ सत्यश्रद्धानस्े बहुत विपरीत श्रद्धान होता है । जब मंद उदय होता है तब 
सत्यक्षद्धानसे थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है । 


के [ चारित्रमोहरूप जीवकी अवस्था ] 


जब चारिबमोहके उदयसे इस जीवको कषायभाव होता है तब यह देखते- 
जानते हुए भी पर पदार्थोमें इ८-अनिष्टपना मानकर क्रोधादिक करता है। वहाँ क्रोधका 
उदय होनेपर पदार्थों अतिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि 


* दूसरा अधिकार . है६ 


. भ्रचेतन पद़ा्थे बुरे लगें तब तोहने-फीड़ने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा शंहु 

श्रादि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तब उन्हें वध-बन्धनादिसे था मारनेसे दुःख उत्पन्न-करके 
उनका बुरा चाहता है। तथा भ्राप स्वयं अथवा अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार 
परिणमित हुए, अपनेको वह परिणमन बुरा लगा तब अन्यथा परिंणमित कराके उस 
परिणमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोधसे वुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा 
होना भवितव्य आधीन है। 


॥ तथा मानका उदय होनेपर पदार्थमें अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना 
' चाहता है, स्वयं ऊँचा होना चाहता है; मल, धूल आदि अचेतन पदा्थोंमें घृणा तथा 
निरादर आदिसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन 
पदार्थोकों कुकाना, अपने श्राधीतर करना इत्यादिरूपसे उनकी हीनता, अपनी उद्चता 
चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जैसे उच्च दिखे वैसे श्यृंगारादि करना तथा घन खर्चे 
' करना इत्यादिख्पसे औरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य 
कोई अपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्ये 
करे उसे उच्च दिवाता है। इस प्रकार मानसे श्रपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता 
होना भवितव्य आधीन है। 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थंकों इष्ट मानकर नाना प्रकारके छलों 
द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्णादिक अ्रचेतन पदार्थोंकी तथा ज्लनी, 
दासी, दासादि सचेतन पदार्थोंकी सिद्धिके भ्र्थ अनेक छल करता है। ठगनेके अर्थ अपनी 
अनेक अवस्थाएँ करता है तथा श्रन्य अचेतन-सचेतन पदार्थोंकी अवस्था बदलता है इत्यादि 
रूप छलसे श्रपना अ्रभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार मायासे इष्टसिद्धिके अर्थ 
छल तो करे, परन्तु इष्टसिद्धि होना भवितव्य आघीन है। 


तथा लोभका उदय होने पर परदार्थोंको इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता 
है । वस्त्राभरण, धन-धान्‍्यादि अचेतन पदार्थोंकी तृष्णा होती है तथा ख्री- 
पुत्रादिक चेतन पदार्थोंकी तुष्णा होती हैं । तथा अपनेको या श्रन्य सचेतन- 
अचेतन पदार्थोंको कोई परिशमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमनरूप परिण- 
मित करना चाहता है । इस प्रकार लोभसे इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो हो, परन्तु इृष्टप्राप्ति 
होना भवितव्यके भ्राधीन है । इस प्रकार क्रोधादिके उदयसे आत्मा परिणमित होता है। 
वहाँ ये कबाय चार प्रकारके हैं । १-अनन्तानुवन्धी, २-अप्रत्याल्यानावरण, ३-पअत्या- 
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स्थानावरण, ४-संज्वलम । वहाँ ( जिनका उदय होनेपर झ्ात्माको सम्यवत्व म हो, 
स्वरूपाचरणचारित्र न होसके वे भ्रनन्तानुबंधी कषाय हैं ।# ) जिनकां उदय होनेपर 
देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किचित्‌ त्याग भी महीं होसकता, वे श्रप्रत्यास्यानावरण 
कषाय हैं । तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वेका त्याग 
नहीं होसकता वे प्रत्यास्यानावरण कषाय हैं । तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें 
दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कषाय 
हैं। भ्रनादि संसार श्रवस्थामें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है। परम 
कृष्णुलेद्यारूप तीज्र कषाय हो वहाँ भी भर शुक्ल लेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं- 
तर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीन्र-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी झ्रादि भेद 
नहीं हैं, सम्यक्ववादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं । इन्हीं प्रकृतियोंका तीन अनु- 
भाग उदय होनेपर तीज क्रोधादिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं । 
तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका 
अभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय 
होता है | इन कषायोंके परस्पर का रणकायेपना है । क्रोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे 
क्रोधादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें 
भासित नहीं होती । इस प्रकार कषायरूप परिणमन जानना । तथा चारित्रमोहके ही 
उदयसे नोकषाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इ्टपना मानकर प्रफुन्नित होता है, 
हे मानता है। तथा रतिके उदयसे किसीको इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहाँ आसक्त 
होता है । तथा अरतिके उदयसे किसीको भ्रनिष्ट मानकर श्रप्नीति करता है वहाँ 
उद्देगरूप होता है। तथा शोकके उदयसे कहीं भ्रनिष्पपना मानकर दिलगीर होता है, 
विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको अनिष्ट मानकर उससे डरता है, 
उसका संयोग नहीं चाहता । तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थको श्रनिष्ट मानकर 
उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्थादिक छह 
जानने । तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिणाम होते हैं। वहाँ ख्रीवेदके उदयसे 
पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है और . पुरुषवेदके उदयसे स्लीके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है तथा नपुसकवेदके उदयसे युगपत्‌-दोनोंसे रमण करने- 
की इच्छा होती है । इसप्रकार ये नौ तो नोकषाय हैं । यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं 


# यह पंक्ति खरडा प्रति में नहीं है। 
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२ मोशसागेमंकाशक _ 
:कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मानता हैं। वहाँ वेदनीयकमके उदयका भर मोहकर्मके 
,उद्यका ऐसा ही सम्बन्ध है। जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है 
' तब तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है, और जब असातावेदनीयका उत्पन्न किया 
-बाह्य कारण मिलता है तब दुःख माननेरूप मोहकमेंका उदय होता है । तथा यही कारण 
* किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता है । जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय 
होनेपर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुखका कारण होता है; वैसा ही वस्त्र किसीको असाता- 
वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दुःखका कारण होता है। इसलिये बाह्य वस्तु सुख- 
दुःखका निमित्तमात्र होती है। सुख-दुःख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है । निर्मोही 
मुनियोंकी अनेक ऋद्धि आदि तथा परीषहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दुःख उत्पन्न 
नहीं होता | मोही जीवको कारण मिलनेपर श्रथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प 
ही से सुख-दुःख हुआ ही करता है । वहाँ भी तीन्र मोहीकों जिस कारणके मिलनेपर तीत्र 
सुख-दुःख होते हैं वही कारण मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दुःख होते हैं। इसलिये 
सुख-दुःखका मूल बलवान कारण मोहका उदय है। श्रन्य वस्तुएं हैं वह बलवान 
कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओंके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नेमित्तिक- 
की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख-दुःखका कारण 
मानता है। इस प्रकार वेदनीयसे सुख-दुःखका कारण उत्पन्न होता है। 


[ आयुकर्मोदयजन्य अवस्था ] 


तथा आ्ायुकर्मके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है । जब तक श्रायुका 
उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता । 
तथा जब आयुका उदय त हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक होजाते हैं। इस संसारमें जन्म, जीवन, 
मरण॒का कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन श्रायुका उदय होता है तब नवीन पर्यायमें 
जन्म हं ता है। तथा जब तक आयुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरूप प्राणोंके धारणसे 
जीना होता है। तथा आयुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण होता 
है। सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला, क्षय करने- 
वाला या रक्षा करनेवाला है नहीं--ऐसा निश्चय जानना । तथा जैसे कोई नवीन.वच्र 
पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वद्ध पहिनता है; 
उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक धारण किये रहता है, 


दूंसरा अविकार ३ 
फिर उसको छोड़कर अन्य शरोर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी अपेक्षा 
जन्मादिक हैं। जीव जत्मादि रहित नित्य ही हैँ तथापि मोही जीवकों श्रतीत-अना- 
गतका विचार नहीं है। इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय 
सम्बन्धी कार्योमें ही तत्पर होरहा है । इस प्रकार श्रायुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


[ नामकर्मोदयजन्य अवस्था ] 


तथा नामकमंसे यह जीव मनुष्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप 
अपनी अवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहाँ एके- 
न्द्ियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकर्मके उदयको और मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपदमको निमित्त-तै मित्तिकपना जानना । जैसा क्षयोपशम हो गैसी जाति प्राप्त करता 
है। तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है वहाँ शरीरके परमाणु और आत्माके भ्रदेशोंका एक 
वंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण झात्मा रहता है। तथा नो- 
कर्मरूप शरीरमें अ्रंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं। इसीसे स्पशेन, 
रसना भ्रादि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें श्राठ पंखुरियोंके फूले हुए 
कमलेके श्राकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही आ्राकारादिकका विशेष होना, 
वर्णादिकका विज्येष होना और स्थृल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्तन्न होते हैं, सो 
वे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणमित होते हैं। तथा ध्ासोच्छवास और 
स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुदूगलके पिण्ड हैं और शरीरसे एक बंधानरूप हैं। इनमें भी 
आ्रात्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ रवासोच्छुवास तो पवन है। जैसे आ्राहारका ग्रहरा करे 
और निहारकों निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवनको ग्रहण करे और 
भ्रभ्यंतर. पवनको निकाले तभी जीवितव्य रहता है। इसलिये श्वासोच्छुवास जीवितव्यका 
कारण है । इस दरीरमें जिस प्रकार हाड़-मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना। _ 
तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते हैं वैसे ही पवनसे कार्ये करते हैं। मु हमें जो भ्रास रखा 
उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही वाहर निकालते हैं, वैसे ही भ्रन्य जानना । 
तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके भ्रंग जानना । स्वर है वह 
शब्द है। सो जैसे वीशाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुदुगलस्कंध हैं वे 
साक्षर या श्रतक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि अ्रंगोंको 
हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहण किये गये जो पुद्गलस्कंध हैं वे साक्षर या अनक्षर शब्द- 
रूप परिणमित होते हैं । तथा शुभ-अशुभ गमनादिक होते हैं । यहाँ ऐसा जानना कि-- 
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जैसे दो पुरुंपोंको इकदंडी बेंड़ी है। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा 
भी गमनादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बैठा रहे तो गमनादिंक नंहीं 
होसकते, तथा दोनोंमें एक वलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये। उसी प्रकार 
आात्माके और शरीरादिकहप एक पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है; वहाँ आत्माः ' 
हलन-चलनादि करना चाहे और परुदुगल उस शक्तिसे रहित हुआ हलनचलन न करे ह 

श्रथवा पुदुगलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु आत्माकी इच्छा न हो तो हलनचलनादि 

नहीं होसकते । तथा इनमें पुदूगल वलवान होकर हलनचलन करे तो उसके साथ विना 
इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है। इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होती है ।* 
तथा इसके अपयञ्ञ थ्रादि बाह्य निमित्त वनते हैं ।- इस प्रकार ये कार्य उत्पन्न होते हैं 
उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दु:खी भी होता है। ऐसे बामकर्मके उदंयसे स्वयमेंवः 

नानाप्रकार रचना होती है, भ्रन्य कोई करनेवाला नहीं है। तथा तीर्थंकरादि प्रकृति यहाँ 
है ही नहीं । 
[ गोत्रकरमोंद्यजन्य अवस्था ] हे 

गोत्रकर्मसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ अपनी अधिकता-हीनता 

प्राप्त होती है। मोहके उदबसे आ्रात्मा सुखी-दुःखी भी होता है। इस प्रकार अ्रघाति 
कर्मोके निमित्तसे श्रवस्था होती है । - 


इस प्रकार इस अनादि संसारमें घाति-अघाति कर्मोंके उदयके अनुसार शअात्माके 
अवस्था होती है। सो हे भव्य ! अपने श्रन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही .है कि 
नहीं। विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान कि / 
“मेरे श्रनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाशका मुझे उपाय करना-इस विचारसे 
तेरा कल्याण होगा । । पा त : 
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कि 


४७७७७“ 


तीसरा अधिकार 


संसारहःख तथा मोक्षसुखका निरूपण 
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सो मितभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश | 
जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सचा नाश | १॥| 
भ्रथ, इस संसार-अवस्थामें नानाप्रकारके दुःख हैं उनका वर्णन करते हैं-- 
क्योंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें। इस 
संसारमें अनेक दुःख हैं, इसीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं । जैसे वैद्य रोगका 
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर 
उसका इलाज करनेकी रुचि कराता हैं। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी 
अवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके अब उसका उपाय करने- 
की रुचि कराते हैं । 
जैसे---रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, 
सच्चा उपाय नहीं जानता और दुःख सहा नहीं जाता; तब जो उसे भासित हो वही उपाय 
करता है इसलिये दुःख दूर नहीं होता, तव तड़फ-तड़फकर परवश्ञ हुआ उनः दुःखोंको 
सहता है; उसे वैद्य दुःखका मूल कारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको 
भूठा वबतलाये, तव सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती हे । उसी प्रकार संसारी संसारसे 
दुःखी -होरहा है, परन्तु उसका मूलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
और दुःख सहा भी नहीं जाता | तब अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये 
दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुआ उन दुःखोंको सहता है । उसे यहाँ. 
दुःखका मूलकारण बतलाते हैं, दुःखका स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायोंको भूठे बत- 
लाये तो सच्चे उपाय करनेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन यहाँ करते हैं । 
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[दुःखोंका मुलकारण | 

वहाँ सब दुःखोंका मूलकारण मिथ्यादर्दान, भ्ज्ञान और अंसंयम है । जो दर्शेन- 
मोहके उदयसे हुआ अतत्त्वश्रद्धात मिभ्याददन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथाथे प्रतीति नहीं 
होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्यांदर्शत ही के निमित्तसे क्षयोपशसरूप 
ज्ञान है वह भज्ञान होरहा है। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, अन्यथा 
जानना होता है। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम है, 
उससे जैसे वस्तुस्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, भ्रन्यथा प्रवृत्ति होती है । इस. प्रकार ये 
मिथ्यादशंनादिक हैं वे ही सर्व दुःखोंका मूल कारण हें। किस प्रकार ? सो बत- 
लाते हैं:-- | ह 

[ मिथ्यात्वका अभाव]. 

मिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आत्मा 
झौर श्रतंत पुदूगलपरमाणुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती है, 
उसी पर्यायको स्व समानता हैं। तथा आत्माका ज्ञान-दश्शेनादि स्वभाव है उसके द्वारा 
किचितु जानता-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उनरूप परिणाम . 
पाये जाते हैं, तथा दरीरका स्पशे, रस, गन्घ, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है भौर स्थृूल- 
कृषादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं;--इन 
सबको अ्रपना स्वरूप जानता है । वहाँ ज्ञान-दशेनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती 
है, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन मेरे अ्रंग हैं । 
इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती है । 

[ मोहजनित विषय अमिलाषा ] .." 

तथा मोहके आवेशसे उन इन्द्रियोंके-द्वारा विषय ग्रहरा. करनेकी इच्छा होतीः 
है। भौर उन विषयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिट्नेसे निराकुल होता है तब. 
आनन्द मानता है। जैसे-कुत्ता हड्डी चबाता है उससे श्रपता लोहू निकले उसका स्वाद 
लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियोंका स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषय्मोंको 
जानता है उससे भ्रपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता हैं कि यह 
विषयका स्वाद है। सो विषयमें तो स्वाद है नहीं। स्वयं.ही.इच्छा की थी, उसे स्वयं 
ही जानकर स्वयं ही भ्रानन्द मान लिया; परल्‍्तु मैं भ्रतादि-प्रतन्‍्तशानस्वरूप भ्रात्मा हैँ-- 
ऐसा निःकेवलज्ञानका तो झ्नुभवन .है नहीं.। तथा मैंने. नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूघे,. 
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-( पंदार्थंका स्वाद लिया, पदार्थका स्पर्श किया, ) झास्त्र जाता; मुक्ै यह जानना;-- 
इस प्रकार जैयमिश्रित' ज्ञानका अंनुभवन है उससे विषयोंकी ही प्रधानता भासित होती 
है । इस प्रकार इस जीवकी मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है । 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्वविषयोंको अरहणा करनेकी हैं । मैं सवेका स्पद्न 

करूँ, सर्वका स्वाद लू, स्वेको सूघूं, सर्वेको देख, सर्वको सुन", सर्वको जानू; इच्छा तो 

इतनी है परन्तु शक्ति इतनी ही है कि इन्द्रियोंके सम्मुख श्रानेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंघ, 

वर्ण, शब्द---उनमेंसे किसीको किंचितु मान्न ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा 

किचितू जाने; सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो । इसलिये इच्छा कभी पूर्ण 

नहीं होती । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो । क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो 

इच्छा पूर्ण होती नहीं है इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंको अपने-अपने विषय ग्रहराकी 

निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे आकुलित होकर दुःखी होरहा है । ऐसा दुःखी 

' होरहा है कि किसी एक विषयके ग्रहणके अ्रर्थ श्रपने मरणको भी नहीं गिनता है । जैसे 
हाथी को कपटकी हथिनीका छरीर स्पशें करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुआ मांसका 

'स्वाद लेनेकी, भ्रमरको कमल सुगंध सूघनेकी, पतंगेको दीपकका वर्ण देखनेकी और 
हरिण॒को राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण- 

'कौ नहीं गिनते । विषयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विषयसेवन नहीं 
करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा श्रधिक भासित होती है। इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप 

सर्वे जीव निविचार होकर जैसे कोई दु:खी पर्वंतसे गिर पड़े वेसे ही विषयोंमें छलाँग लगाते 

“हैं। नाना कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषयके अर्थ खोते हैं। तथा विषयोंके अर्थ 
जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँ भी जाते हैं। नरकादिके कारण जो हिंसादिक 

कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि कषायोंको उत्पन्न करते हैं। वे करें क्या, इन्द्रियोंकी 

पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ झाता नहीं । इसी पीड़ासे पीड़ित हुए 

इन्द्रादिक हैं; वे भी विषयोंमें श्रति भ्रासक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ 

पुरुष आसक्त होकर छुजाता है, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाये; उसी प्रकार इच्द्रिय- 

'रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं । पीड़ा न हो तो किस- 

लिये विषय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणुके क्षयोपशमसे हुआ इन्द्रिय- 

जनित ज्ञान है वह मिथ्यादर्शनादिके निर्मित्तसे इच्छासहित होकर दुःखका कारण 


हुआ है। : /  :- 


ञ् 
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- शैंब, इस दुःखके दूर होनेका उपाय येह्‌ जीव क्या करता है सो कहते हैं--- 
इन्द्रियोंसे विषयोंका भ्रहुंण होनेपर मेरी इच्छों पूर्ण होगी ऐसा जानकर. प्रथम तो 
तानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रबल करता है और ऐसा ही जानता है कि 
इन्द्रियोंके प्रबल रहनेसे मेरे विषय-ग्रहशकी शक्ति विशेष होती है। तथा वहाँ अंनेक 
बाह्यकारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है| तथा इन्द्रियाँ हैं वे विषय सन्मुख होने 
पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये भ्रनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका 
संयोग सिलाता है। नानाप्रकारके वद्धादिकका, भोजनादिकका, पुष्प।दिकका, मन्दिर- 
श्राभूषणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके अर्थ बहुत ही खेदखिन्न 
होता है। तथा इन इन्द्रियोंके सन्‍्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किचित्‌ स्पष्ट 
जानपना रहता है, पदचात्ु मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर 
स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उन विषयोंकों अपने आधीन रखनेका उपाय 
करता है और शीकघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है । तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें 
एक विषयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये 
आकूलित होकर शीघ्र-शीघत्र एक विषयको छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे 
छोड़कर भ्रन्यको ग्रहण करता है,--ऐसे भपटे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे 
भासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे भूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही 
होना अपने भ्राधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचितू उदय अनुसार ऐसी ही विधि 
मिल जाये तो इन्द्रियोंको प्रबल करनेसे कहीं विषयग्रहण॒की शक्ति बढ़ती नहीं है; वह 
शक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके झाधीत है । किसीका 
शरीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुरबंल है उसके अधिक 
देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं । 
कषायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तब विषयग्रहणकी शक्ति 
बढ़ती है। कै; विषयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता अथवा 
सर्वे वि संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह आकुलता बनी ही रहती है । तथा 
दा विषयोंको अपने आाधीन रखकर शीक्र-शीघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे श्राधीन रहते 
नहीं हैं । वे भिन्न द्रव्य तो अपने आधीन परिणमित होते हैं या- कर्मोदयके आधीन हैं । 
ऐसे कमेका बंध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता है और पद्चातू उदय आता है वह : 
मत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्मके निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती । 


:. तथा एक विषयको छोड़कर अन्यका प्रहण करता है ऐसे भपट् मारता है . उससे क्या 
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सिद्धि होती है ? जैसे मण॒क्री भूखवालेको कण मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार 
जिसे सर्वेके ग्रहणकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है ? 
इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय भूठा है। 

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा 
कैसे कहते हो सुखी हो है भरूठ 

समाधान:--सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रमसे सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए तो 
अन्य विषयोंकी इच्छा कैसे रहेगी ? जैसे-रोग मिटने पर अश्रन्य औषधिको क्‍यों चाहे ? 
उसी प्रकार दुःख मिटने पर अन्य विषयोंको क्‍यों चाहे ? इसलिये विषयके ग्रहण 
द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहण नहीं होता 
तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहरणा हुआ उसी समय अन्य 
विषय-ग्रहणाकी इच्छा होती देखी जातो है, तो यह सुख मानना कैसे है ? जैसे कोई महा 
क्षुधावान रंक उसको एक श्रन्नका कण मिला उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार 
यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता 
है; परमार्थसे सुख है नहीं । 

कोई कहे कि जिस प्रकार कण-कण करके अपनी भूख मिठाये उसी प्रकार 
एक-एक विषयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्‍या ? 

उत्तर:--यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मानलें, परन्तु जब दूसरा कण 
मिलता है तव पहले कणका निर्गेमनन हो जाये तो कंसे भूख मिटेगी ? उसी प्रकार 
जाननेमें विषयोंका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्णो हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विषय ग्रहण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, 
तो कैसे इच्छा पूर्ण हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना झआाकुलता मिटती नहीं है भौर श्राकुलता 
मिटे बिना, सुख कैसे कहा जाये ? तथा एक विषयका ग्रहरा भी मिथ्यादर्शनादिकके 
सदूृभावपूर्वक करता है इसलिये आगामी अनेक दुःखोंका कारण कर्म बंधते हैं। इसलिये 
यह वर्तमानमें सुख नहीं है, श्रागामी सुखका कारण नहीं है, इसलिये दुःख हो है। यही 
प्रवचनसा रमें कहा है--- 

सपर॑ बाधामहिद बुच्छिण्णं बंधकारणं विममे | 
 इंदिएहि लद्धं त॑ सोक्‍्ख दुक्खमेव तदां।| ७६ |॥ 
अर्थ:--जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाघासहित है, 
विनाशोक है, बंधका कारण है, विषम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दुःख ही है। इस 

हे है 


मा 
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प्रकार इस संसारी“जीव द्वारा किये उपाय भूठे जानना । तो सच्चा उपाय क्‍या है ? 

जब इच्छा तो दूर होजाये और सर्व विषयोंका युगपत्‌ ग्रहण बना रहे तब यह 
दुःख मिठे । सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने 
पर हो । इनका उपाय सम्यग्दशेनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना । 


इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दरशनावरणका क्षयोपशम भी 
दुःखदायक है उसका वर्णन किया । 


थहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरण, दशेनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, 
इसलिये उसे दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको क्‍यों कहते हो ? 


समाधान:--यदि जानना न होना दुःखका कारण हो तो पुदूगलके भी दुःख 
ठहरे; परन्तु दुःखका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये 
क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दुःखका कारण नहीं है । 
जो मोहसे विषयग्रहणकी इच्छा है वही दुःखका कारण जानना । मोहका उदय है सो 
दुःखरूप है ही; किस प्रकार सो कहते हैं-- 


[ दशनमोहसे दुःख और उसकी निदृत्ति ] 


प्रथम तो दशेनमोहके उदयसे मिथ्यादशेन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके 
श्रद्धान है वेसा तो पदार्थे होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिये 
इसको आकुलता ही रहती है । जेसे--पागलको किसीने वस्र पहिना दिया । वह पागल 
उस वच्धक्रो अपना अंग जानकर अपनेको और वद्धको एक मानता है । वह वद्च पहिनाने- 
वालेके आधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया 
पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने आधीन मानता है, उसकी 
पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेदखिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीवको 
कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया | यह जीव उस शरीरको अपना अंग जानकर अपनेको 
और शरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके आधीन कभी कृष होता है, कभी स्थुल 
होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है--इत्यादि चरित्र होते हैं। यह 
जीव उसे अपने झाधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेद- 
खिन्‍न होता है। तथा जैसे--जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, घनादिक . 
कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई 


तीसरा अधिकांर श्र 
आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणममें करते: हैं, वहूं पारलि उन्हें अपने 
आधीन मानता है; उनकी परावीन क्रिया हो तब वेद हे दे के (उरी प्रकार यह 
जीव जहां पर्याय घारण करता है वहाँ स्ववमेव पुत्र, घोड़ा, घेने।द्कि-कहासे आकर प्राप्त 
हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आवीन कोई आते हैं, कोई जाते 
हैं, कोई अनेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने आधीन मानता है, 
और उनकी पराधीन क्रिया हो तव खेदखिन्न होता है। 


यहाँ कोई कहे कि--किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके 
आधीन भी तो होती दिखायी देती हैँ, तव तो यह सुखी होता है ? 


समाधान:--शरीरादिकके भवितव्यकी और जीवकी इच्छाकी विधि मिलने पर 
किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता हैं वैसे कोई परिणमित होता हैं इसलिये किसी कालमें 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा आभास होता है, परन्तु सर्व ही तो सर्वे प्रकारसे 
जैसे यह चाहता है वैसे परिशमित नहीं होते । इसलिये अभिप्रायमें तो अनेक श्राकुलता 
सदाकाल रहा ही करती हैं। तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिशमित 
होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकर्में श्रहंकार-ममकार करता है, सो इस 
वुद्धिसि उनको उत्पन्न करनेकी, वढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चिंतासे निरन्तर व्याकुल 
रहता हैं। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता हैं। तथा जो विपयोंकी 
इच्छा होती है, कपाय होती हैं, वाह्मय सामग्रीमें इटट-अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय 
करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता हैं सो इन सबका 
मूल कारण एक मिथ्यादशेन है । उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसलिये 
सव दु:खोंका मूल यह मिय्यादर्शन हैं। तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं 
करता । अन्यथा श्रद्धानको सत्यश्रद्धान माने तव उपाय किसलिये करे ? 


तथा संज्ञी पंचेन्द्रय कदाचितू तत्त्वनिश्वय करनेका उपाय विचारे, वहाँ 
अभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशात्र॒का निमित्त वने तो अतत्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है। वह तो 
जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो 
जाय । वस्तुस्वहपका विचार करनेको उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमें हढ़ हो 
जाता है और तब विपय-कपायकी वासना बढ़नेसे अधिक दुःखी होता है । तथा कदाचितू 
सुदेव-सुग्रुर-सुझाख्रका भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके निरचय उपदेशका तो श्रद्धान 
नहीं करता, व्यवहारथ्रद्धानसे मतत्तश्रद्धानी ही रहता हे | वहाँ मंदकषाय हो तथा विषयकी 


श्र मोक्षमागप्रकारंक 
इच्छा घठे तो थोड़ा दुःखीं होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजातां हैं; इसलिये यह्‌ 
संसारी जो उपाय करता ह वे भी मसूठे ही होते हैं । 

तथा इस संसारीके एक यह उपाय है कि स्वयंको जैसा श्रद्धात है उसी प्रकार 
पदार्योंकों परिणमित करना चाहता है; यवि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो 
जाये । परन्तु अनादिनिधन वस्तुएँ मित्न-मित्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई 
कितीके आधीन नहीं है, कोई किसीके परिणमित करानेसे परिणमित नहीं होती । उन्हें 
परिशमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं हू, वह तो मिथ्यादर्शन ही है। तो सच्चा उपाय 
क्या हैं ? ० 


जैसा पदार्थोंका स्वरूप है वैसा श्रद्धांन हो जाये तो स्व दुःख दूर हो जायें। 
जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुःखी 
होता है। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही 
उस दुःखके दूर होतेका उपाय हैँ। उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि होकर पदार्थोको अन्यथा 
माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही ढुःखी होता है। तथा उन्हें यथाथ 
मानना और यह परिणमित करानेसे अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस 
दुःखके दूर होनेका उपाय है । श्रमजनित दुःखका उपाय भ्रम दूर करना ही हैं। तो अमर दूर 
होनेसे सम्पकृश्रद्धान होता है वही सत्य उपाय जानना । 


[ चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निश्रचि ] _ 


चारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिकपायरूप तथा हास्थादि नोकपायरूप जीवके 
भाव होते हैं तव यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुआ विद्चल होकर नानाप्रकारके 
कुकायोंमें प्रवर्तता हैँ सो ही दिखाते हैं--- | 


जब इसके क्रोधकपाय उत्पन्न होता हैँ तव दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती 
हैँ और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप वचन 
बोलता हूँ । अपने अ्रंगेसि तथा शत्न-पापाणादिकसे घात करता है । अनेक कष्ट सहनकर 
तथा वनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्यका बुरा करनेका 
उद्यम करता है अथवा औरोंसे बुरा होना जाने तो औरोंसे बुरा कराता है। स्वयं ही 
उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होनेसे अपना कुछ भी 
प्रयोजनसिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोब होनेपर कोई पृज्य या 
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इष्टजन भी वीचमें आये तो उन्हें भी वुरा कहता हैं; मारने लग जाता है, कुछ विचार 
नहां रहता। तथा अन्यका बुरा न हो तो अपने अंतरजझुमें श्राप ही बहुत संतापवान 
होता है और अपने ही अंगोंका घात करता है तथा विपादिसे मर जाता है । ऐसी 
अवस्था क्रोव होनेसे होती है । 


तथा जब इसके मान कपाय उत्पन्त होती है तव औरोंकों नींचा व अपनेको 
ऊँचा दिखानेकी इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्यकी निंदा 
करता है, श्रपनी प्रशंसा करता है व अनेकप्रकारसे औरोंकी महिमा मिटाता है, अपनी 
महिमा करता है। महाकट्टसे जो वनादिकका संग्रह किया उसे विवाह्ादि कार्योमें खर्च 
करता है तथा कर्ज लेकर भी खचता है। मरनेके वाद हमारा यद्य रहेगा ऐसा विचारकर 
अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सनन्‍्मानादिक न करे 
तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके अपना सनन्‍्मान कराता है। तथा मान 
होने पर कोई पृज्य-बड़े हों उनका भी सनन्‍्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता | 
यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरंगमें आप वहुत सन्ताप- 
वान होता हैं और अपने अंगोंका घात करता है तथा विप आदिसे मर जाता है ।--ऐसी 
अवस्था मान होनेपर होती है । 


तथा जव इसके माया कपाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा होती है । उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, 
शरीरकी कपटरूप अ्रवस्था करता है, वाह्मवस्तुओंकों श्रन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें 
अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है | कपट प्रगठ होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता | तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इशष्टका भी 
सम्बन्व बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता । यदि छल द्वारा कार्ये 
सिद्धि न हो तो स्वयं वहुत संतापवान होता है, अपने अंग्रोंका घात करता हैं तथा विष 
आदिसे मर जाता हैं ।--ऐसी अवस्था माया होने पर होती है । 

तथा जब इसके लोभ कपाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके लाभकी इच्छा होनेसे 
उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। उसके सावनरूप वचन बोलता है झरीरकी अ्रनेक 
चेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है, जिसमें मरण 
होना जाने वह कार्य भी करता है । जिनमें वहुत दुःख उत्पन्न हो ऐसे प्रारम्भ करता है। 
तथा लोभ होनेपर पूज्य व इटका भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ 


४ मोच्मार्गपकाशक 

विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकारसे रक्षा 
करता है । यदि इश्टवस्तुकी प्राप्ति न हो या इशष्का वियोग हो तो स्वयं वहुत संतापवान 
होता है, अपने अंगोंका घात करता हूँ तथा विप आदिसि मर जाता है ।--ऐसी अवस्था 
लोभ होने पर होती है ।---इस प्रकार कपायोंसे पीड़ित हुआ इन अवस्थाओरोंमें प्रवर्तता है । 


तया इन कपायोंके साथ नोकपाय होती हैं। वहाँ जब हास्यकपाय होती हे 
तब स्वयं विकसित प्रफुन्लित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना । 
नाना रोगोंसे स्वयं पीड़ित हे तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता हैं । इसी 
प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई भूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता 
कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुःखी होता है । सुखी तो कपाय-रोग मिटने 
पर होगा । 

तथा जब रत्ति उत्पन्न होती है तब इृष्ट वस्तु्में अति आसक्त होता है। जैसे 
विज्ली चूहेको पकड़कर आसक्त होती हे, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन- 
तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अभिष्रायसे आसतक्तता होती है इसलिये 
दुःख ही है । 


तथा जव तअरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर महा व्याकुल 
होता ह। अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, ' 
इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दुःख ही है । 


च्ज्छे 
तथा जब झोक उलन्‍न होता हैँ तव इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग होनेसे 
अतिव्याकुल होकर सन्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान होजाता 
हैं, अपने अंगका घात करके मर जाता हैं; कुछ सिद्धि नहीं हैं तथापि स्वयं ही महा दुःखी 
होता है । 


तथा जब भय उत्पन्न होता हैँ तब किसीको इश्ट वियोग व अनिष्ट संयोगका 
कारण जानकर डरता हूँ; अतिविह्लल होता है, भागता हैं, छिपता है, शिथिल होजाता 
हैं, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता है व मर जाता हैं; सो यह दुःखरूप ही है । 
की तथा जब जुगुप्ता उल्नन्‍्न होती हैँ तव अनिष्ट वस्तुसे घुणा करता है। उसका 
तो संयोच हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दुर करना चाहता हूं 
: और खेदछिन्त होकर महा दुःख पाता ह। 


नह रॉ 
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तथा तीनों बेदोंसे जब काम उत्पन्न होता हैँ तब पुरुषवेदसे द्लीके साथ रमण 
करनेकी, त्रीवेदसे पुरषके साथ रमण करनेकी और नपुसकवेदसे दोनोंके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है | उससे अति व्याकुल होता है, श्राताप उत्पन्न होता है, 
निलंज्ज होता है, घन खर्च करता है, अपयशको नहीं गिनता; परम्परा दुःख हो व दण्ड . 
आदि हो उसे नहीं गिनता । कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस अन्योंमें 
कामकी दस ददश्ाएँ कही हैं । वहाँ पागल होता, मरण होना लिखा है। वेच्यकशाद्योंमें 
ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरणका कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक 
होते देखे जाते हैं। का्मांवकों कुछ विचार नहीं रहता । पिता-पुत्री तथा भनुष्य- 
तियचिनी इत्यादि रमण करने लग जाते हैं। ऐसी कामकी पीड़ा हैं सो महादुःखरूप है । 


इस प्रकार कपायों और नोकपायोंसे अरवस्थाएँ होती हैं । वहाँ ऐसा विचार 
आता है कि यदि इन अवस्थाओंमें न प्रवर्त तो क्रोधादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और 
इन अवस्थाओंमें प्रवर्ते तो मरणपर्यन्त कष्ट होते हैं । वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार 
करते हैं परन्तु क्रोबादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते । इससे यह निश्चित हुआ 
कि मरणादिकसे भी कपायोंकी पीड़ा अधिक है । तथा जब इसके कपायका उदय हो तब 
कपषाय किये विना रहा नहीं जाता। वाह्मकपायोंके कारण मिलें तो उनके आश्रय 
कपाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारण वनाता है । जैसे--व्यापारादि कपायोंका 
कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधादिकके कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा 
कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-क्रोधादि पीड़ा करें और शरीरमें 
उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औपधि वनाता है और अन्य अनेक उपाय करता 
है । तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोगमें कषायोंके कारणभूत पदार्थोंका 
चितवन करके स्वयं ही कपायोंरूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कपाय 
भावोंसे पीड़ित हुआ महान दुःखी होता है । 


तथा जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआ है उस प्रयोजनकी सिद्धि हो तो 
मेरा यह दुःख दूर हो और मुझे सुख हो,--ऐसा विचारकर उस प्रयोजनकी सिद्धि 
होनेके श्र्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता है । अ्रव यहाँ 
कपायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सच्चा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःखी होता है; 
परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे हैं। क्यों ! सो कहते हैं--क्रोधमें तो अ्रन्यका 
बुरा करना, मानमें औरोंकों नीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा होना, मायामें छलसे कार्येसिद्धि 
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करना, लोभमें इष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, 
रतिमें इष्ट संयोगका बना रहना, अरतिमें श्रनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण 
मिटना, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें ख्नीसे 
रमण करना, स्त्रीवेदमें पुरुषसे रमण करना, नपु सकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,--- 
ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपदमन होनेसे दुःख 
दूर हो जाये, सुखी हो; परन्‍्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके आधीन नहीं है, 
भवितव्यके श्राधीन है; क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परन्तु सिद्धि नहीं होती । 
तथा उपाय होना भी अ्रपने आधीन नहीं हे, भवितव्यके आधीन है; क्योंकि अनेक उपाय 
करनेका विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय 
न्‍्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, बैसा ही उपाय हो, और उससे 
कार्यकी सिद्धि भी हो जाये । तो उस कार्य सम्बन्धी किसी कपायका उपशम हो परन्तु 
वहाँ रुकाव नहीं होता । जब तक कार्येसिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य सम्बन्धी 
कषाय थी, और जिस समय कार्यसिद्ध हुआ उसी समय भ्रन्य काये सम्बन्धी कषाय हो 
जाती है; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा 
सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका वुरा चाहने 
लगा | अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका 
बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह 
सिद्ध हो चुका तव भ्नन्यमें मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। 
थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े 
कार्यकी सिद्धि करनेकी अ्भिलाषा हुई। कपायोंमें कार्यका प्रकाश हो तो उस कार्यकी 
सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परन्तु प्रमाण हे नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। यही 
आत्मानुशासनमें कहा हे-- 
/आशागतेः प्रतित्राणी यस्मिन्‌ विश्मरापमसर । 
कम्य कि किपदायाति चूथा वो विषयेषिता ॥ ३९ 

अर्थ:--भाशारूपी गड्डा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है। अनन्तानन्त जीव हैं 
उन सबके आशा पायी जांती है। तथा वह झ्राशारूपो कूप कैसा है कि उस एक गड्ढे में 
समस्त लोक अणु समान है और लोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना 
हिस्सेमें ्राये ? इसलिये तुम्हें जो यह विषयोंकी इच्छा हे सो वृथा ही है। इच्छा पूर्ण 
तो होती नहीं है; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुःख दूर नहीं होता, श्रथवा 
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कोई कषाय मिटे तो उसीसमय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे--किसीको मारनेवाले 
बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब श्रन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार 
जीवको दुःख देनेवाले अनेक कषाय हैं; व जब क्रोध नहीं होता तब मानादिक हो जाते हैं, 
. जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं । इस प्रकार कषायका सदुभाव बना ही रहता 
है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं होता । इसलिये किसी कषायका कोई कार्य 
सिद्ध होनेपर भी दुःख कैसे दूर हो ? और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायोंका सर्वे 
प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; 
इसलिये अभिप्रायमें सबेदा दुःखी ही रहता है। इसलिये कषायोंके प्रयोजनको साधकर 
दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय भूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्‍या 
है सम्यग्दशन-ज्ञानससे यथावत्‌ भ्रद्धान और जानना हो तब हृष्ट-मनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा 
उन्हींके बलसे चारित्रमोहका अनुभाग हवीन हो | ऐसा होने पर कपायोंका अभाव हो तब उनकी 
पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे । निराकुछ होनेसे महासुखी हो । इसलिये 
सम्यग्दशनादिक ही यह दुःख मेटनेका सच्चा उपाय है । 
[ अँतराय कमके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

| तथा जीवके मोह द्वारा दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीयंशक्तिका उत्साह उत्पन्न 
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है सो यह 
दुःखरूप है ही । इसका उपाय यह करता है कि जो विध्तके बाह्य कारण सूभते हैं उन्हें 
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है। उपाय करने पर भी अ्रन्तरायका 
उदय होनेसे विष्न होता देखा जाता है। अन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी 
विध्न नहीं होता । इसलिये विधघ्नोंका मूल कारण अन्तराय है। तथा जैसे कुत्तेको पुरुष 
: द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठोसे वृथा ही द्वेष करता है । उसी प्रकार 
जीवको अन्तरायसे निमित्तभूत किये गये बाह्य चेतन-अ्रचेतन द्रव्यों द्वारा विध्न हुए, यह 
जीव उन बाह्य द्रव्योंसे वृथा हेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विध्न करना चाहें और इसके 
न हो; तथा अन्य द्रव्य विध्न करना न चाहें और इसके हो जाये । इसलिये जाना जाता 
है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नहीं है; जिनका वश नहीं हे उनसे किसलिये लड़ें ? इसलिये 
यह उपाय भूठा है। तब सच्चा उपाय क्या है ? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो 
उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दशनादिसे टूर होता है और सम्यग्दशेनादि द्वारा ही 
भ्रन्तरायका भ्ननुभाग घटे तब इच्छा तो मिठ जाये और शक्ति बढ़ जाये, तब वह दुःख 
850.) पे ' 
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दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। 
.[ बेदलीय कर्मके उदयसे होनेवारा दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता हैं। वहाँ कई तो 
शरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं; कई शरीरकी अवस्थाकों निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं 
श्रौर कई वाह्मय ही वस्तुओंके संयोग होते हैं। - वहाँ अंसाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुघा, 
तृपा, उच्छवास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीरकी अनिष्ट अवस्थाको निमित्त- 
भूत वाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधनादिकका संयोग होता है । तथा बाह्य शत्रु, 
कुपुत्नादिक व कुवर्णादिक सहित स्कन्धोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट ' 
बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तव मोहका उदय ऐसा ही आवे जिससे परिरामोंमें 
महाव्याकूल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दुःखी 
रहता है । इनके होनेसे तो सभी दुःख मानते हैं । 


तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपनां, बलवानपना इत्यादि होते हैं 
और शरीरकी इृष्ट अवस्थाको निमित्तभूत बाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकका 
* संयोग होता है । तथा बाह्य मित्र, सुपुत्र, ख्ली, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 
वच्चादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्टवुद्धि होती है। जब इनका उदय 
हो तव मोहका उदय ऐसा ही आये कि जिससे परिरामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; 
जब तक रहें तब तक सुख माने । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगोंसे 
बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी -कुछ कालके लिये 
कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पूर्व भ्रवस्थाकी अ्रपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे 
सुख है नहीं। उस प्रकार यह जीव अनेक दु:खोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके 
किसी प्रकारसे किसी एक दुःखकी कुछ कालके लिये कुछ उपशान्तता हुई; तब वह पू्वे 
अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं । है 


तथा इसके असाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दूःख भासित होता है 
इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख 
भानित होता है इसलिये उसे रखनेका उपाय करता है; परन्तु यह उपाय भूठा है। 
प्रथम तो इसके उपायके आधीन नहीं है, वेदनीय कमेंके उदयके भ्राधीन है। असाताकों 
मिटाने और साताको प्राप्त करनेके भ्रथे तो सभीका यत्म रहता है, परन्तु किसीको थोड़ा - 
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यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यतलत करने 
पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इंसके आघीन नहीं है । 
तथा कदाचित्‌ उपाय भी कदे और वैसा ही उदय श्राये तो थोड़े काल तक किचित्‌ 
किसी प्रकारकी अ्रसाताका कारण मिटे और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके 
सदृभावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी 
इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे श्राकुल होता है और 
. वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तब उससे भ्राकुल होता है । 
जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुईं थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय 
अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है। अयवा एक ही 
वस्तुको पहले अन्य प्रकार भोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तव तक उसकी 
आकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती 
है। जेसे श्नीको देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण 
करनेंकी इच्छा होती है । तथा ऐसे भोग भोगते हुए हरी उनके उपाय करनेकी आ्राकुलता 
होती है तो उन्हें छोड़कर उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी 
आकुलता होती है । देखो, एक घनका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी 
रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है ? तथा क्षुघा, तृषा, शीत, 
उष्ण, मल, इलेष्मादि असाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख माने ! 
सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है। जब तक क्षुधादिक रह्े तव तक उनको 
मिटानेकी इच्छासे आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी 
झाकुलता होती है और फिर क्षुधादिक हों तब उतकी आकुलता हो आ्राती है। इस प्रकार 
इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ श्रसाता मिटकर साता हो, वहाँ भी श्राकुलता बनी ही 
रहती है, इसलिये दुःख ही रहता है । तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय करते-क रते 
ही अपनेंको असाताका उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और 
उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये; तब उसकी आझाकुलतासे विह्नल हो जाये, वहाँ 
महा दु:खी होता है । सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके 
कदाचित्‌ ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल असाताहीका उदय रहता है। 
इसलिये उपाय करता है वे भूठे हैं । 

अथवा बाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख मानते हैं सो ही भ्रम है। सुख-दुःख तो 
साता-असाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैं--ऐसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है || 


६० मोशमागप्रकाशक 


लक्ष धनके घनीको सहस्न धनका व्यय हुआ तब वह तो दुःखी है श्र शत घनके धनीको 
सहखल धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्यानवेग्रुनी 
है । अथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दु:ःखी है और शत घनके 
धनीको सन्‍्तोष है तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है 
कोई दुःख मानता है | जैसे--किसीको मोठे वस्चका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको 
सुखकारी होता है। तथा दरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं 
होता । इसलिये सामग्रीके श्राधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह 
परिणुमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं। 
यहाँ प्रश्न है कि--बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परल्तु शरीरमें 
तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही है और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है--यह तो 
शरीर-श्रवस्थाहीके ग्राधीन सुख-दुःख भासित होते हैं ? ह 
समाधान:--आत्माका तो ज्ञान इच्द्रियाधीन है और इन्द्रियाँ झरीरका अद्भ ' 
हैं; इसलिये इसमें जो अवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता है; उसके साथ 
हो मोहभाव हो उससे शरीरकी अ्रवस्था द्वारा सुखदु:खविशेष जाना जाता है। तथा 
पुञत्न धनादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दुःख माने, 
और उनको दुःख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुःख माने; और मुनि 
हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दुःख नहीं मानते; इसलिये सुख-दुःखका मानना तो , 
मोहहीके आधीन है । मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये ु 
साता-असाताके उदयसे सुख-दुःखका$ होना भासित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही 
सामग्री साताके उदयसे होती है, कितनी ही असाताके उदयसे होती हैं; इसलिये साम- 
ग्रियोंसे सुख-दुःख भासित होते हैं। परल्तु. निर्धार करने पर मोहहीसे सुख-दुःखक़ा 
मानना होता है, भौरोंके ढ्वारा सुख-दु:ःख होनेका नियम नहीं हैं। केवलीके साता-असेतताका 
उदय भी है और सुख-दुःखके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके अभावसे 
किचित्‌मात्र भी सुख-दुःख नहीं होता । इसलिये सुख-दुःखको मोहजनित ही मानना । 
इसलिये तू सामग्रीको दर करनेका या होनेका उपाय करके दुःख मिटाना चाहे, और 
सुखी होना चाहे सो यह उपाय भूठा हैं । तो सच्चा उपाय क्या है ? 
.__सस्यवदरशनादिकसे भ्रम दूर हो तंब सामग्रीसे सुख-दु:ख भासित नहीं होता, 
अपने परिणामहीसे भासित होता है। तथा यथार्थ विचारके अ्रभ्यास द्वारा अपने 


तचौसरा अधिकार ६१ 


परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे सावन करे तथा सम्बग्दशनादिकी 
भावनासेही मोह मंद हो जाये तव ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारण मिलने पर भी 
अपनेको सुख-दुःख नहीं होता, तव एक शांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका 
अनुभव करता है, और तब सर्वे दुःख मिट्कर सुखी होता है--बह सच्चा उपाय है । 

[ आयृक्रमके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा आयुकर्मके निमित्तसे पर्यायक्रा धारण करना सो जीवितव्य हैं और 
पर्यायका छूटना सो मरण हूँँ। यह जीव मिथ्याद्शनादिकसे पर्यायहीको अपनेरूप 
अनुभव करता हुं; इसंलिये जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मर 
होने पर अपना अभाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय 
रहता हूं; उस भयसे सदा आकुलता रहती है । जिनको मरणका कारण जाने उनसे 
बहुत डरता हैं; कदाचित्‌ उनका संयोग वने तो महाविह्लुल होजाता है ।--इस प्रकार 
महा दुःखी रहता है । उसका उपाय यह करता हू कि मरणके कारणोंको दूर रखता है 
अयवा स्वयं उनसे भागता हैँ ॥ तथा औपधादिकका सावन करता हैं; किला, कोट आदि 
बनाता है;--इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो 
अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी 
जीवित नहीं रहता । और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो सर्वेथा 
मरण नहीं होता; इसलिये उपाय करनेसे मरण मिट्ता नहीं है । तथा आयुकी स्थिति 
पूर्ण होती ही है, इसलिये मस्ण भी होता ही है । इसका उपाय करना भूठा ही है। तो 
सच्चा उपाय क्या है ? 

सम्यग्दशेनादिकसे पर्यायमें श्रहंवुद्धि छूट जाये, स्वयं अनादिनिवन चैतन्यद्रव्य है 
उसमें अहंवुद्धि आये, पर्यायको स्वांग समान जाने तब मरणका भय नहीं रहता | तथा 
सम्बन्दशनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरण॒का अभाव ही होता है । इसलिये 
सम्यग्दशनादिक ही सच्चे उपाय हैं । 

[ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा नामकर्मके उदयसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो 
पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो चुखके कारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं वे 
दःखके कारण होते हैं; सो यहां सुख मानना भ्रम है । तथा यह दुःखके कारण मिटानेका 
और सुखके कारण होनेका उपाय करता है वह भूठा है; सच्ा उपाय सम्यग्दशनादिक हैं | 


ह२ मोक्षमागप्रकाशंक 


जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वेसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और 
नाममें सुख-दुःखके कारणपनेकी समानतासे निरूपण॒की समानता जानना । 


[ शोत्रकर्मके उदयसे होनेवाढा दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होता है। वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्न होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा 
मानता है। वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जसा कुल 
प्राप्त किया उसीमें अपनापन मानता है। परन्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-नीचा मानना भ्रम 
है । कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई 
इलाघ्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी 
सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी 
बदली होजाती है; इसलिये उच्च-नीच कुलसे अश्रपनेको ऊँचा-तीचा मानने पर उच्च 
कुल वालेको नीचा होनेके भयका और नीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख 
ही है । इसका सच्दा उपाय यही है कि--सम्यग्दशेनादिक द्वारा उच्च-तीच कुलमें हफें- 
विषाद न माने । तथा उन्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा. सबसे ऊँचा सिद्धपद 
प्राप्त करता है तब सब दुःख मिठ जाते हैं और सुखी होता है । 

इस प्रकार कर्मोद्यकी अपेक्षा मिथ्यादशेनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही 
दुःख पाया जाता है उसका वर्णन किया | 

अब, इसी दुःखका पर्याय अ्रपेक्षासे वरशन-करते हैं--- 

[ णकेन्द्रिय जीवोंके दुःख ] 

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये अनादिं- 
हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जैसे भाड़में भ्रु जते 
हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर श्रन्य पर्याय धारण करे तो त्रसमें 
तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेन्द्रियमें ही बहुत काल व्यतीत करता है। वंहाँ 
इतर निगोदमें बहुत काल रहना होता है तथा कितने कांल तक पृथ्वी, अप, तेज, वाष्यु 
और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है। नित्यनिगोदसे निकलकर बादमें नसमें रहनेका 
उत्कृष्ट का तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल 
असंख्यात पुदूगल परावतेन मात्र है और पुदूगल परावतेनका काल ऐसा है जिसके अनंतव्वें 


तीसरा अधिकार ६३ 


भागमें भी अनन्त सागर होते हैं। इसलिये इस संसारीकै मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही 
काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेन्द्रिकके ज्ञान-दशेनकी शक्ति तो किचित्‌मात्र ही रहती 
है। एक स्पशेन इन्द्रियके निमित्तसे हुआ मतिज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रृतज्ञान 
तथा स्परशेनइन्द्रियजनित अ्रचक्षुदशन जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किचित्‌ जानते- 
देखते हैं। ज्ञानावरण-दशेनावरणुके तीज उदयसे इससे भ्रधिक ज्ञान-दरशेन नहीं पाये 
जाते और विषयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दुःखी हैं। तथा दर्शनमोहके 
उदयसे मिथ्यादशेन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अ्रन्य विचार 
करनेकी शक्ति ही नहीं है । 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीत्र क्रोधादि-कषायरूप परिणमित होते हैं, 
उनके केवलीभग्रवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं और वे 
तीन कषाय होने पर ही होती हैं । वहाँ कषाय तो बहुत है भौर शक्ति सर्वेप्रकारसे महा 
हीन है इसलिये बहुत दुःखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते । 


यहाँ कोई कहे कि--नज्ञान तो किचितृमात्र ही रहा है, फिर वे क्या कषाय 
करते हैं । 

समाधान:--ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही 
कषाय हो । ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे-बहरे 
पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके 
ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कषायका होना माना गया है। तथा बाह्य कषाय प्रगट 
तब होती है जब कषायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं इसलिये 
उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कषाय प्रगठ नहीं होती । जैसे कोई पुरुष 
शक्तिहीन है उत्तको किसी कारणसे तीन्र कषाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, 
इसलिये उसकी कषाय बाह्ममें प्रगट नहीं होती, वही श्रति दुःखी होता है; उसी प्रकार 
एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कषाय होती है परन्तु कुछ कर 
नहीं सकते, इसलिये उनकी कषाय बाह्ममें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दुःखी होते हैं । 
तथा ऐसा जानना कि जहाँ कषाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुःख होता 
है और ज्यों-ज्यों कषाय कम होती जाये तथा शक्ति बढ़ती जाये त्यों-त्यों दुःख कम 
होती है । परन्तु एकेन्द्रियोंके कषाय बहुत और शक्ति हीन इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा 
दुःखी हैं । उनके दुःख वे ही भोगते हैं भर केवली जानते हैं.। जैसे-सन्तिपातके रोगीका 
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ज्ञान कम हो जाये भौर वाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुं:ख प्रगट भी न कर' सके, ' । 
परन्तु वह महादुःखी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो.थोड़ा है भर बाह्य शक्ति- 
हीनताके कारण अपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है । 


तथा अंतरायके तीत्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिये भी दुःखी 
ही होते हैं । जा 
तथा अधाति कर्मोमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता- 
वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादुःखी होते हैं | वनस्पति है सो पवनसे 
दृव्ती है, शीत-उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अ्रग्निसि जल 
जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि 
अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिमें अ्वस्थाएं होती है। उन 
अवस्थाश्रोंके होनेसे वे महा दुःखी होते हैं। जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था 
होने पर दुःख होता है उसी प्रकार उनके होता है । क्योंकि इनका जानपना स्पशेन 
इन्द्रिससे होता है और उनके स्पशेनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके 
वश्से महाव्याकुल होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है 
इसलिये अज्ञानी लोग उनके दुःखको नहों जानते । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता । * 


तथा आयुकर्मसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो अ्रपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी 
स्थिति उच्छुवासके भ्रठारहवें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तोंकी अंतमुं हते आदि कितने , . 
ही वर्ष पर्यत है । वहाँ आयु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दुःखी हैं । 


तथा नामकमेमें तियचगति आ्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषरूपसे पाया 
जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता 
इसलिये उनसे भी मोहके वशसे दुःखी होते हैं । 


तथा गोन्रकर्मेमं नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये: महंतता नहीं होती, 

इसलिये भी दुःखी ही हैं ।--इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दु:खी हैं और इस संसार में 
जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाशमें तो कदाचित्‌ 
किचितुमात्र काल रहता है; उसीधप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, अन्य 


दीसरा अविकार ध््‌ 


पर्यायोरमें तो कदाचित्‌ू किचितुमात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसारमें 


[०] 


[ छीचियादिक जीवोंके दुःख ] 


ठया जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्दरिय, चतुरिच्द्रिय, अस॑ज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यावोंको घारण करे 
वहाँ भी एकेन्द्रियवत्‌ दुःख जानना । विज्येप इतना कि--यहाँ ऋमसे एक-एक इन्द्रियजनित 
ज्ञान- त्त्या शक्तिकी अधिकता हुई हैं और वोलने-चालनेकी चाक्ति हु 
वहाँ नी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्वाप्त भी हीनगक्तिके धारक हैं; छोढे जीव हैं, उनकी 
चक्ति प्रगट नहीं होती | तथा कितने ही पर्याप्त वहुत झक्तिके घारक बड़े जीव हैं उनकी 
द्क्ति प्रगट होती ह्ः इसलिये वे जीव विपयोंका उपाय करते ६, दुःख दर हानका उपाय 
करते हैं । कोवादिकसे काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अ्न्नादिका संग्रह करना, 
भावना इत्यादि कार्य करते हैं। दुःखसे तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं; इस- 
लिये उनका दुःख कुछ प्रगट भी होता है । इस प्रकार लूट, कीड़ी आदि जीवोंको शीत, 
उपष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूल-प्यास आदिसे परम दुःखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विद्येप क्या लिखें ? इस प्रकार द्वीन्द्रिया- 
दिक जीवोंकों भी महा दुःखी ही जानना । 


हि] 3, कप 


[ नरकगतिके दुश्ख ] 


नी. पंचेन्द्रियोंमें 


तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्वेप्रकारते वहुत दुःखी हैं । 
जानादिकी दाक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है और इृष्ट विपयोकी सामग्री 
किचित्‌ भी नहीं मिलती, इसलिये उस दक्तिके होनेसे भी बहुत दुःखी हैं । उनके क्रोधादि 
कपायकी अति तीज्ता पायी जाती है, क्योंकि उनके कृप्णादि अशुभ लेश्या 


पाचन 


तो दुःख मिट जाये । और अन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु 

क्रोव-मानकी अति तीव्रता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेकी ही वुद्धि रहती है । 

विक्रिया छादरा अन्यकों दःखद्यबक शरीरके अंग बनाते हैं तथा शत्रादि बनाते हैं । उनके 

द्वारा दूसरोको स्वयं पीड़ा 

उपच्चान्त नहीं होती । तथा उनमें माया-लोनकी भी अ्मति तीबता है, परन्तु कोई इृष्ट 

सामन्नी वहाँ दिखायी नहीं देती; इसलिये उन कपायोंका कार्य प्रगुट॒ वहीं कर सकते; उनसे 
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भ्रंतरंगमें महादुःखी हैं। तथा कदाचितू किचित्‌ कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता . 
है। तथा हास्य-रति कषाय हैं, परन्तु बाह्य निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं, 
कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणासे होते हैं। तथा अ्ररति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारण 
बन रहे हैं इसलिये वे कषायें तीन प्रगट होती हैं । तथा वेदोंमें नपु सकवेद है, सो इच्छा 
तो बहुत और ख्ली-पुरुषोंसे रमण करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं । इस 
प्रकार कषायों द्वारा श्रति दुःखी हैं । तथा वेदनीयमें अ्रसाता ही का उदय है उससे वहाँ 
श्रनेक वेदनाओंके निमित्त हैं । शरीरमें कुष्ठ, कास, इवासादि श्रनेक रोग युगपत्‌ पाये जाते 
हैं भर क्षुधा, तृषा ऐसी है कि सर्वका भक्षण-पान करना चाहते हैं, और वहाँकी मिट्टी ही 
का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आजाये तो उसकी दुर्गंघसे कई 
कोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत-उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका 
गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये । कहीं शीत है कहीं उष्णता है । तथा पृथ्वी 
वहाँ शत्नोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे श्रकी धांर 
समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पश होनेपर शरीर खण्ड- 
खण्ड होजाये। पवन ऐसा भ्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी 
एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, 
हंडियोंमें राँधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं--इत्यादि वेदना 
उत्न्‍न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक श्रसुरकुमार देव;जाते हैं । वे स्वयं पीड़ा देते हैं और 
परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भाँति खंड- 
खंड हो जाने पर भी मिल जाता है;--ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो 
कुछ है नहीं । किसी अंशमें कदाचित्‌ किसीको अपनी मान्यतासे किसी कारण श्रपेक्षा 
साताका उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता । आयु वहाँ बहुत है। जघन्य आयु 
दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है | इतने काल तक वहाँ ऐसे दुःख सहना 
पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सबब पापप्रकृतियोंका हो उदय है, एक भी पुण्यंप्रकृतिका उदय 
नहीं है; उनसे महादु:खी हैं । तथा गोन्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं 
होती इसलिये दु:खी ही हैं ।--.इस प्रकार नरकंगतिमें महा दुःख जानना । 


[ तिर्यचगतिके दुःख ] 


,. _ तथा तियश्वगतिमें, बहुत लब्धि-अपर्याप्त जीव हैं । उनकी तो उच्छुवासके अठा- 
“हते भाग-मात्र आयु है । तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैं; परन्तु उनकी शक्ति 
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प्रगट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत्‌ जानना; ज्ञानादिकका विश्येष है सो 
विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मृूच्छेन हैं कितने ही गर्भज हैं । 
उनमें ज्ञानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विषयोंकी इच्छासे आकुलित हैं । उनमें वहुतोंको 
तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित्‌ किचित होती है। 


तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कपषाय मुख्यतः तीज 
ही पायी जाती हैं। क्रोध-मानसे परस्पर लड़ते हैँ, भक्षण करते हैं, दुःख देते हैं; माया- 
लोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कपायोंके कार्योमें प्रवर्तेते 
हैं। तथा किसीके कदाचित्‌ मंदकषाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके” होती है इसलिये 
मुख्यता नहीं है। 


तथा वेदनीयमें मुख्यत: अ्रसाताका उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुघा, तुपा, 
छेदन, भेदन, वहुन भार-वहन, शीत, उपष्ण, अंग भंगादि अ्रवस्था होती है उससे दुःखी 
होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; इसलिये बहुत नहीं कहा है । किसीके कदाचित्‌ किंचित्‌ साताका 
भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अन्तर्मुहतंसे 
लेंकर कोटि वर्ष पर्यत है। वहाँ बहुत जीव अल्प आयुके धारक होते हैं, इसलिये जन्म- 
मरणका दु:ख पाते हैं । तथा भोगभूमियोंकी बड़ी आयु है और उनके साताका भी उदय 
है परन्तु वे जीव थोड़े हैं | तथा मुख्यतः: तो नामकर्मेकी तियचगति आ्रादि पापगप्रकृतियोंका 
ही उदय है । किसीको कदाचित्‌ किन्‍्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े 
जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है इसलिये 
हीन हो रहे हैं ।--इस प्रकार तिर्यंचगतिमें महादु:ख जानना । 


[ मनुष्यगतिके दुःख ] 


तथा मनुष्यगतिमें असंख्यात जीव तो लब्विश्नपर्याप्त हैं वे सम्मृच्छेन ही हैं, 
उनकी आयु तो उच्छवासके अठारहवें भाग मात्र हैं। तथा कितने ही जीव गर्भेमें आकर 
थोड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःख 
एकेन्द्रियवत्‌ जानना । विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजोंके कुछ काल गर्भमें 
रहनेके वाद वाहर निकलना होता है। उनके दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षासे पहले वर्णन - 
किया है वैसे जानना । वह सर्वे वर्णन गर्भेज मनुष्योंके सम्भव है । अथवा तियँचोंका 
वर्णन किया है उस प्रकार जानना । विशेष यह है कि--यहाँ कोई शक्ति विद्येष पायी . 
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जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच्च 
गोत्रका भी उदय होता है ।. तथा धन-कुद्ुम्वादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-- 

इत्यादि विशेष जानना । अ्रथवा गर्भ आदि अवस्थाओंके दुःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं । 

जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्रशोणितके विन्दुको 
अपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रश: ज्ञानादिककी तथा 
शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे आधे मु ह क्षुषा-तृषादि सहित 
वहाँ काल पूर्ण करता है । जब बाहर निकलता है तब वाल्यावस्थामें महा दुःख होता है । 

कोई कहते हैं कि ,वाल्यावस्थामें दुःख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी 
होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता । बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा आदि दुःखोंकी 
प्रगटता होती है। इष्ट-अ्रनिष्टजनित झाकुलता वनी ही रहती है । पश्चात्‌ जब वृद्ध 

हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुःखी होता है। ये दु:ख प्रत्यक्ष होते 

देखे जाते हैं। हम वहुत क्या बच्चें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कंसे 

सुनेगा ? किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता है सो आकुलतामय है । और 

तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना होते नहीं हैं ।---इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें 

दुःख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है । 

जैसे--काने गन्नेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और 
बीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चुसी जाती । कोई स्वादका लोभी उन्हें बिगाड़े 

तो विगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें वो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत - 
मीठा आये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका वालक-धबृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; और 

वीचकी अवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विषयसुखका 

लोभी उसे विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो बहुत उच्चपदको 

पाये, वहाँ सुख वहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिये यहाँ भ्रपना हित साधना, सुख 

होनेके भ्रमसे व्था नहीं खोना । 


[ देवगतिके दुःख ] 
तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति औरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे 
अतत्त्वश्रद्धाती हो रहे हैं। तथा उनके कषाय कुछ मंद है। भवनवासी, व्यंतर, 
ज्योतिष्कोके कषाय बहुत मंद नहीं है और उनका उपयोग' चंचल बहुत है तथा कुछ 
शक्ति भी है सो कषायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैं; कौतूहल, विषयादि कार्योंमें लग रहे हैं और 
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उस आकुलतासे दुःखी ही हैं। तथा वेमानिकोंके ऊपर-ऊपर विश्येप मंदकपाय है 
और शक्ति विशेष हैं इसलिये श्राकुलता घटनेसे दुःख भी घटता हैं। यहाँ देवोंके क्रोव- 
मान कपाय हैं, परन्तु कारण थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौणता है । किसीका बुरा 
करना तथा किसीकों हौन करना इत्यादि कार्य निद्ृप्ट देवोंके तो कौतृहलादिसे होते हैं, 
परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, लोभ कपायोेंके कारण 
पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्येकी मुख्यता है; इसलिये छल करना, विपय सामग्रीकी 
चाह करना इत्यादि कार्य विज्वेप होते हैं । वे भी ऊँचे-ऊँचे देवोंके कम हैं। तथा हास्य, 
रति कपायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योकी मुख्यता है। तथा 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं इसलिये इनके कार्योकी गौणता है। 
तथा स््रीवेद, पुरुषवेदका उदय है श्रौर रमणश करनेका भी निमित्त है सो काम सेवन करते 
हैं। ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मंद हैं। अ्रहमिन्द्रोंके वेदोँंकी मंदताके कारण कामसेवनका 
अभाव है ।--इस प्रकार देवोंके कपायभाव है और कपायसे ही दुःख है। तथा इनके 
कपायें जितनी थोड़ी हैं उतना दुःख भी थोड़ा है, इसलिये श्रोंकी अपेक्षा इन्धे सुखी कहते हैं | 
परमार्थसे कपायभाव जीवित है उससे दु:खी ही हैं। तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत 
है। वहाँ भवनत्रिकको थोड़ा है, वैमानिकोंके ऊपर-ऊपर विश्येप है। इष्ट शरीरकी अवस्था, 
त्री, महल आदि सामग्रीका संयोग पाया जाता है। तथा कदाचित्‌ किचित्‌ श्रसाताका 
भी उदय किसी कारणसे होता है। वह निक्ृष्ट देबोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष्ट 
देवोंके विज्ञेप प्रगट नहीं है। तथा आयु बड़ी है। जघन्य झ्रायु दस हजार वर्ष और 
उत्कृष्ट इकतीस सागर है । इससे अधिक आयुका घारी मोक्षमागे प्राप्त किये बिना नहीं 
होता । सो इतने काल तक विपय सुखमें मग्न रहते हैं। तथा नामकमेकी देवगति 
आदि सर्वे पृण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है। ओर गोत्रमें उच्च 
गोत्रका ही उदय है इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं। इस प्रकार इनको पृण्यउदयकी 
विद्येपतासे इट सामग्री मिली हैं और कपायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके 
भोगनेमें श्रासक्त हो रहे हैं। परन्तु इच्छा श्रधिक ही रहती है इसलिये सुखी नहीं होते । 
उच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय बहुत मंद है तथापि उनके भी इच्छाका 
अभाव नहीं होता, इसलिये परमार्थंतः दुःखी ही हैं। इस प्रकार संसारभें सर्वत्र दुःख ही 
दुःख पाया जाता है ।--इंस प्रकार पर्याय भ्रपेक्षासे ढुःखका वर्णन किया । 
[ द*खका सामान्य सरूप | 
अ्रव इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहते हैं। दुःखका लक्षण भ्राकुलता है 
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और आकुलता:इच्छा होनेपर होती है। इस संसारी जीवके इच्छा अनेक प्रकार पायी 
जाती है । एक इच्छा तो विषय ग्रहणकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे 
वर्ण देखनेकी, राग सुननेकी, श्रव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य 
कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता 
है । इसका नाम विषय है । तथा एक इच्छा कषायभावोंके अनुसार कार्य करनेकी है 
जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे--बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा 
होती है । यहाँ भी भ्रन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा- 
व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। तथा एक इच्छा जल जो 
शरीरमें या बाह्य अनिष्ठ कारण मिलते हैं उनको दर करनेकी होती है । जैसे--रोग, 
पीड़ा, क्षुधा आदिका संयोग होनेपर उन्हें हर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा 
मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महा व्याजुल रहता है। इस इच्छाका नाम 
पापका उदयः है। इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दुःख मानते हैं सो 


दुःख ही है। 


तथा एक इच्छा बाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाओ्रोंके 
अनुसार प्रवर्तेनेकी इच्छा होती है। इन तीन प्रकारकी इच्छाओंमें एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके अनेक प्रकार हैं। वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पृण्योदयसे 
मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर 
अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे--किसीको अनेक 
: प्रकारकी सामग्री मिली है। वहाँ वह किसीको देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, 
फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है 
अथवा देखनेमें ही एककों देखकर अन्यको देखता है ।--इसी प्रकार अनेक कार्योकी 
प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, सो इस इच्छाका नाम पृण्यका उदय है । इसे जगत सुख मानता 
है, परन्तु यह सुख है नहीं, दुःख ही है। क्योंकि--प्रथम तो स्व प्रकारकी इच्छा पूर्ण 
होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते । और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण 
बनें तो ध्रुगपत्‌ उनका साधन नहीं होता । सो एकका साधन जब तक न हो तब तक 
उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनकी 
इच्छा होती है तब उसकी आ्लाकुलता होती है। एक सभय भी निराकुल नहीं रहता, 
इसलिये दुःख ही है । अ्रथवा त्ीन प्रकारकी इच्छारूपी रोगको मिटानेका किचित्‌ उपाय 
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करता है, इसलिये किचित्‌ दुःख कम होता है, सर्वे दु:ःखका तो नाश नहीं होता, इसलिये 
दुःख ही है ।--इस प्रकार संसारी जीवोंको स्व प्रकारसे दुःख ही है । 


तथा यहाँ इतना जानना कि--तीन प्रकारकी इच्छासे सर्व जगत पीड़ित है 
और चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आने पर होती है, तथा पृण्यका वंध धर्मानुरागसे 
होता है, परन्तु धर्मानुरागर्मे जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाओरोंमें ही 
प्रवर्तता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें ही होती है । यहाँ इतना 
जानना कि---समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तों चौथी इच्छावालेके किचित तीन 
प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी श्रपेक्षा महान 
इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है। किसीके बहुत विभूति है और 
उसके इच्छा बहुत है तो वह वहुत आकुलतावान है; और जिसके थोड़ी विभूति है 
तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है । अथवा किसीको अ्रनिष्ट 
सामग्री मिली हैं और उसे उसको टूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा श्राकुलता- 
वान है । तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अन्य 
सामग्रीकी इच्छा वहुत है तो वह जीव वहुत आकुलतावांन है। इसलिये सुखी-दुःखी 
होना इच्छाके अनुसार जानना, वाह्य कारणके आधीन नहीं है । नारकी दुःखी और देव 
सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छाकी ही अपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारकियोंकों तीत्र 
कपायसे इच्छा वहुत है और देवोंके मन्दकपायसे इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य, 
तियंचोंको भी सुखी दुःखी इच्छा ही की अपेक्षा जानना । तीत्र कपायसे जिसके इच्छा 
वहुत है उसे दुःखी कहते हैं, मंद कपायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं । 
परमार्थसे दुःख ही वहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है । देवादिकोंको भी सुखी मानते हैं 
वह भ्रम ही है। उनके चौथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये आकुलित हैं ।--इस प्रकार 
जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो 
आकुलतामय है और आकुलता है वह दुःख है। इस प्रकार सर्वे संसारी जीव नाना 
दुःखोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं । 


[ दुःख निवृचिका उपाय ] 


अब, जिन जीवोंको दुःखसे छूटना हो वे इच्छा दूर करनेका उपाय करो। 
तथा इच्छा दूर तव ही होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयमका अभाव हो और सम्य- 
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गदशेन-ज्ञान-चारित्रकी प्राप्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम. करना योग्य है। ऐसा 
साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिट उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है श्ौर 
जब मोहके सर्वेथा ग्रभाव से सर्वे इच्छाका अभाव हो तब सर्वे दु:ख मिट्ता है, सच्चा सुख 
प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शनावरण और भ्रन्तरायका अ्रभाव हो तब इच्छाके 
कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दशनका तथा शक्तिहीनपनेका भी श्रभाव होता है, अनंत 
ज्ञान-दर्शन-वीयंकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल पद्चात्‌ श्रघातिकर्मोंका भी 
अ्रभाव हो तब इच्छाके बाह्य कारणोंका भी श्रभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके 
बाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्त करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण 
थे, इसलिये कारण कहे हैं; उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्धपदको प्राप्त होते 
हैं। वहाँ दुःखका तथा दुःखके कारणोंका सर्वथा अभाव होनेसे सदाकाल अनुपम, अखं- 
डित, सर्वोत्कृष्ट आनन्द सहित अ्रनन्तकाल विराजमान रहते हैं। वही बतलाते हैं-- 


[ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ] 


ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा 
एक-एक विषयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था; श्रब -मोहका अभाव 
होनेसे इच्छाका भी भ्रभाव हुआ इसलिये दुःखका अभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, 
दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्वे विषयोंका ट्रुगपत्‌ ग्रहण हुआ, इसलिये 
दुःखका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते हैं । जैसे-नेत्र द्वारा एक विषयको देखना 
चाहता था, भ्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोंको युगपत्‌ देखता है, कोई बिन देखा 
नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्न हो। इसीप्रकार स्पद्नादि द्वारा एक-एक विषयका 
अहण करना चाहता था, श्रब त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व स्पर्श, रस, गन्ध तथा 
हव्दोंका म्रुगपत्‌ प्रहश करता है, कोई बिना ग्रहरा किया नहीं रहा जिसका ग्रहण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न हो । 


यहाँ कोई कहे कि--शरीरादिक बिना ग्रहण कैसे होगा ? 


समाधान:--इन्द्रियज्ञान होनेपर तो द्रव्येन्द्रियों श्रादिके बिना ग्रहण नहीं होता 

था। भव ऐसा स्वभाव प्रगठ हुआ कि बिना इन्द्रियोंके ही ग्रहरा होता है। यहाँ कोई 
कहे कि--जैसे मनद्वारा स्पर्शादिकको जानते हैं उसी प्रकार जानना होता होगा, त्वचा, 
जिद्ना भादिसे ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा; सो ऐसा नहीं है । क्योंकि मन द्वारा 
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तो स्मरणादि होनेषर श्रस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा जिह्ना 
इत्यादिसे स्पर्श, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सू घने-देखने-सुनने परः जेसा 
स्पष्ट जानना होता है उससे भी अ्रनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना 
हुआ है कि---वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दुर रह- 
कर भी वैसा ही जानना होता है--यह शक्तिकी महिमा है । तथा मन छारा कुछ अतीत, 
अनागतको तथा श्रव्यक्तको जानना चाहता था, भ्रव सर्व ही अ्रनादिसे भ्रनंतकाल परयेन्‍्त 
स्व पदार्थोंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंकों ग्रुगपत्‌ जानता है, कोई बिना जाने नहीं रहा 
जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो । इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण उनका 
अभाव जानना । तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते थे उनका सर्वथा 
अभाव हुआ इसलिये दुःखका अ्रभाव हुआ; तथा इनके कारणोंका भ्रभाव हुआ इसलिये 
दुःखके कारणोंका भी श्रभाव हुआ है । उन कारणोंका श्रभाव यहाँ दिखाते हैं-- 

सर्वे तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर अतत्त्वश्रद्धानहूप मिथ्यात्व कसे हो 
कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदकस्वयमेव अनिष्टको प्राप्त होता ही है; स्वयं क्रोध किस पर 
करें ? सिद्धोंसे ऊँचा कोई है नहीं । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं शोर इष्टको पाते 
हैं, किससे मान करें ? सर्व भवितव्य भासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन 
रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई भअन्य इष्ट रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? 
कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहाँ रति करें ? कोई दुःखदायक संयोग 
रहा नहीं है; कहाँ अरति करें ? कोई इष्ट-अनिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका शोक 
करें ? कोई अ्रनिष्ट करमेवाला कारण रहा नहीं है; किसका भय करे ? स्व वस्तुएँ 
अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं, अपनेको अ्रनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? 
काम पीड़ा दूर होनेसे स्त्री-पुरुष दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; किस- 
लिये पुरुष, ख्ती या नपुःसकवेदरूप भाव हो 7--इस श्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणों- 
का अ्रभाव जानना । तथा अन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नहीं होती थी, 
अब उसका अ्रभाव हुआ, इसलिये दुःखका अ्रभाव हुआ । तथा ग्रनम्तशक्ति प्रगढ हुई 
इसलिये दुःखके कारणका भी अभाव हुआ । 

यहाँ कोई कहे कि--दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं; इतकी शक्ति 


कैसे प्रगट हुई ? दे 
समाधान:--ये कार्य रोगके उपचार थे; रोग ही नहीं हैं तब उपचार क्यों 


करें ? इसलिये इन कार्योका सदूभाव तो है नहीं भौर इन्हे रोकनेवाले कर्मोका अभाव 
70 । - 
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हुआ, इसलिये शक्ति प्रगढ हुई कहते हैं । जैसे--कोई गमन करना चाहता था। ञसे 
किसीने रोका था तब दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुईं तब जिस कार्येके अर्थ 
जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसलिये गमन भी नहीं किया । वहाँ उसके गमन 
न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना । तथा उनके 
ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीये प्रगट पाया जाता है। 


तथा अधघाति कर्मोमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, 
पुण्यप्रकृतियोंका उदय. होनेपर सुख मान रहा था, परमार्थसे आकुलताके कारण सब 
दुःख ही था । अब मोहके नाशसे से आकुलता दूर होने पर सर्वे दुःखका नाश हुआ । 
तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; और किन्‍्हीं 
कारणोंसे किचित्‌ दुःख दूर होनेसे सुख मान रहा था सो अब मूलहीमें दुःख नहीं रहा, 
इसलिये उन दुःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना 
चाहे । उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष बतलाते हैं:-- 


वेदनायमें श्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें: रोग, क्षुधादिक होते थे । 
अब शरीर ही नहीं, तब कहाँ हो ” तथा शरीरकी अनिष्ट अश्रवस्थाको कारण आताप 
आदि थे, परन्तु अब शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य अ्रनिष्ट निमित्त बनते 
थे, परन्तु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दुःखके कारणोंका तो भ्रभाव हुआ | 
तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुःख मिटानेके कारण औषधि, भोजनादिक थे, उनका 
प्रयोजन नहीं रहा है, और इृष्टकार्ये पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिये बाह्ममें भी मित्रा- 
दिकको दइृष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा । इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था और इष्ट 
करना चाहता था, सो श्रब तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ । तथा 
आायुके निमित्तते जीवन-मरण था । वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु अविनाशी पद * 
प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा । तथा द्रव्यप्राणोंको धारण किये 
कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दुःखकी विशे- 
पतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था, परन्तु श्रब॒ इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राणके बिना ही 
अपने चेतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है श्र वहाँ दुःखका लवलेश भी नहीं रहा । 


तथा नामकमंसे अशुभ गति, जाति आदि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु भब॑ 


उन सवका अभाव हुआ; दुःख कहाँसे हो ? तथा शुभगति, जाति आदि होनेपर किचित्‌ 
दुःख टूर होनेसे सुख मानता था, परन्तु अब उन्तके विना ही स्व दुःखका नाश 


तीसरा अधिकार १ 


और सर्व सुखका प्रकाश पाया जाता है । इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 
तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था; अब उसका अभाव होनेसे 
दुःखका कारण नहीं रहा । तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु अब 
उच्चकुलके बिना ही त्रैलोक्य पूज्य उच्चपदकों श्राप्त है ।--इस प्रकार सिद्धोंके सर्वे 
कर्मोका नाश होनेसे सर्व दुःखका नाश हो गया है। 


दुःखका लक्षण तो आकुलता है, और भ्राकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वधा अभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर 
सर्व दु:ख रहित अनन्त सुखका अनुभव करता है क्योंकि निराकुलता ही सुखका लक्षण 
है । संसारमें भी किसी प्रंकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहाँ सर्वया निरा- 
कुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण कैसे नहीं माना जाये ?--इस प्रकार सम्यग्दर्शनादि साधनसे 
-सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दुःखका अभाव होता है, सर्वे सुख प्रगठ होता है । 


अब यहाँ उपदेश देते हैं कि--हे भव्य ! हे भाई ! तुमे जो संसारके दुःख 
बतलाए सो वे तुझपर बीतते हैं या नहीं-वह विचार । और तू जो उपाय करता हैं उन्हें 
भूठा वतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता 
या नहीं उसका भी विचार कर । जैसा कहा है वेसी ही श्रतीति तुझे आती हो तो तू 
संसारसे छुटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैं वह कर, विलम्ब मत 
कर । यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा । 


इति मोक्षमार्गप्रकाशक शात्रमें संसार दुःख तथा मोक्षखुखका 
निरूपक दठृतीय अधिकार पूर्ण हुआ | 





दे तभीडलीकितीभीलीकिलीनलीपतवती तल लीड हु 
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#:  भिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रका निरूपण 
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#दोहा # . . ेु 


इस भवके सब हुःखनिके, कारण मिथ्यामाव | 
तिनिकी सचा नाश करि, प्रगटे मोक्ष उपाव | 


श्रव यहाँ संसार दुःखोंके वीजभूत मिथ्यादहॉन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं 
उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे 
कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके 
कारणोंका विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब 
संसार रहित हो । इसलिये मिथ्यादशनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:-- 


[ मिथ्यादशनका स्वरूप ] 

यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दरशनमोहके उदयसे हुआ . 

जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादशन है। क्योंकि तदृभाव सो तत्त्व, श्रर्थात्‌ जो 
श्रद्धान करने योग्य अ्र्थ है उसका जो भाव-स्वरूप-उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं 
उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह असत्य है; अ्रतः: इसीका नाम मिथ्या है। 
तथा ऐसे हो यह है--ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहीका नाम 
दर्शन है। यद्यपि दशशनका शव्दा्थे सामान्य अवलोकन है तथापि यहाँ प्रकरणवश इसी 
धातुका श्र्थ श्रद्धान जानना ।--ऐसा ही सर्वार्थेसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है। 
क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका 
कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना । तथा 


. मिथ्यारुप जो दर्शन अर्थात्‌ श्रद्धान, उसका नाम मिथ्यादशैन है। जैसा वस्तुका स्वरूप 


चौया अधिकार छछ 


नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश श्रर्थात्‌ विप- 
रीत अभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शेन होता है । 

यहाँ प्रश्न है कि--केवलज्ञानके विना सर्व पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और 
यथाथे भासित हुए विना यथाथे श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादशनका त्याग कैसे 
बने ? . 

समाधान:--पदार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
अनुसार हैं; तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे 
आये ? यह तो सत्य है, परन्तु जेसे ( कोई ) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें 
अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ 
भी वियाड़-सुवार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वसा ही माने तो विगाड़ होता है, 
इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार 
होता है इसलिये उसे चतुर कहते हैं । उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है 
उन्हें भ्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वेसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ 
भी विगाइ़-सुधार नहीं हैं; उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्हष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे 
तो विगाड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्याहृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और 
वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्हृष्टि कहते हैं। यहाँ इतना 
जानना कि--अप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जानना या यथार्थे-अयथार्थ 
जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड़-सुधार है और उसका 
निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है। परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदा्थोंका अन्यथा या यथार्थ 
श्रद्धान करनेसे जीवका कुछ और भी विगाड़-सुधार होता है, इसलिये उसका निमित्त 
दर्शनमोह नामक कर्म है। 

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, इसलिये ज्ञानावरणहीके 
अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दर्शनमोहका विशेष निमित्त केसे भासित 
होता है ? 
समाधान:--प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम तो सर्व संज्ञी पंचेन्द्रियोंके हुआ है। परन्तु द्वव्यलिंगी मुनि ग्यारह अद्भ तक 
पढ़ते हैं तथा ग्रेवेयकके देव अवधिज्ञानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरण॒का क्षयोपशम बहुत 


७८ मोक्षमागप्रकाशक 


होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिय॑चादिकको ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना *» 
जाता है कि ज्ञानावरणके ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता । कोई अन्य कर्म है और वह 
दर्दनमोह है । उसके उदयसे जीवके मिथ्यादशैन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका 
श्रन्यथा श्रद्धान करता है । 
[ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रयोजनभूत और अ्प्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ? ' 

समाधान:--इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो और सुख हो । 
किसी जीवके अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक 
ही है, क्योंकि दुःखका भ्रभाव वही सुख है और इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्यश्रद्धान करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते हैं:-- 

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें श्रपता और परका ज्ञान अवश्य होना चाहिये । यदि 
अपना और, परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिचाने बिना अपना दुःख कैसे दूर करे ? 
अथवा अ्रपनेको और परको एक जानकर अपना दुःख दूर करनेके अर्थ परका उपचार 
करे तो अपना दुःख दूर कैसे हो ? अथवा आप ( स्व ) और पर भिन्न हैं, परन्तु यह 
परमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है। भ्रपना और परका ज्ञान होनेपर ही 
दुःख दूर होता है। तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अ्रजीवका ज्ञान होनेपर ही होता 
है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक श्रजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव- 
अजीवकी पहिचान हो तो अपनी और परकी भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-अ्रजीवको 
जानना । अथवा जीव-अ्रजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थोके अन्यथा श्रद्धानसे दुःख 
होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-प्रजीवको जानना । 
तथा दु:ःखका कारण तो कमें बन्धन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आख्रव हैं; 
यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका श्रभाव कैसे करे ? 
और इनका भ्रभाव नहीं करे तो कम बन्धन कंसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है । 
अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो 
उनका अभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये आख्रवको जानना । . 

तथा समस्त दुःखका कारण कर्म बन्धन है; यदि उसे न जाने तो उससे- मुक्त 

होनेका उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दुःखी हो, इसलिये बन्धको जानना | तथा... 


चौथा अधिकार छट्ट 


झआख़वका अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तत नहीं 
करे, तब आज्व ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दु:ख ही होता है; इसलिये संवरको 
जानना । तथा कर्थंचित्‌ किचित्‌ कर्मवन्‍्धका अभाव करना उसका नाम निजंरा है। 
यदि उसे न जाने तो उसकी प्रवृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तब सर्वथा वन्च ही रहे, जिससे 
दुःख ही होता है; इसलिये निजंराको जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्मंवन्धका अभाव 
होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तब 
संसारमें कर्मंबन्धसे उत्पन्न दुःखोंको ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना |--इस प्रकार 
जीवादि सात तत्त्व जानना तथा शात्रादि द्वारा कदाचित्‌ उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही 
हैं ऐसी प्रतीति न आयी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकारी 
है। ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका अभावरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना । तथा इनके 
विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विशेष 
वलवान है। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान 
करने पर तो दुःख नहीं होता, छुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धात किए बिना दुःख 
होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके अ्रतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे श्रप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि 
उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारण नहीं है। 


यहाँ प्रश्ष उठता हैं कि--पहले जीव-श्रजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ 
आगये; उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है ? 


समाधान:--पदार्थ तो सब जीव-अजीवमें गर्भित हैं, परन्तु उन जीव-अजीवोंके 
विद्लेप बहुत हैं । उनमेंसे जिन विशेषों सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो तथा 
अयथार्थे श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, 
इसलिये दु:ख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव-अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना । 
तथा जिन विशज्येपों सहित जीव-अजीवका यथार्थ श्रद्धाव करने या न करनेसे स्व-परका 
श्रद्धान हो या न हो, तथा रागरादिक दूर करनेका श्रद्धान:हो या न हो,--कोई नियम 
नहीं है, उन विज्ञेपों सहित जीव-अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना । जैसे---जीव और 
दरीरका चैतन्य, मूत्तंत्वादि विशेपोंसे श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्यादि 
पर्वायोंका तथा घट-पटादिका अ्रवस्था, आकारादि विद्येपोंसे श्रद्धान करना अ्रप्रयोजनभूत 
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है। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभ््‌त जीवादिक तत्त्व: 
उनके श्रयथार्थ श्रद्धातका नाम मिथ्यादशैन जानना ।- गा, 


अरब, संसारी जीवोंके मिथ्यादशेनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं । 
यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी 
मुख्यतासे वर्णन करते हैं । ह ह 


[ मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति ] 


झनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे श्रनेक पर्यायें धारण करता है। 
वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। तथा वह पर्याय एक तो 
स्वयं झात्मा और अनन्त पुदुगलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा 
जीवको उस पर्यायमें, यह मैं हँ--ऐसी श्रहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका 
स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक हैं श्ौर पुद्ृगल परमाणुओंके वर्ण, गंध, 
रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं--उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ये मेरे हैं - इस प्रकार 
उनमें ममत्ववुद्धि होती है । तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी 
भ्रधिकता-हीनतारूप अ्रवस्था होती है और पुदूगल परमाणुओंकी वर्णादि पलटनेरूप 
अवस्था होती है उन सबको अपनी श्रवस्था मानता है। यह मेरी श्रवस्था है -- ऐसी 
मम्रत्ववुद्धि करता है। तथा जीव और शरीरके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
जो क्रिया होती है उसे श्रपनी मानता है। अ्रपना द्वनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको 
निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पश्नादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा 
मानता है कि--हाथ आदिसे मैंने स्पर्श किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूघा, 
नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना। मनोवगेणशारूप आ्राठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके आकारका 
हृदय स्थानमें द्वव्यमन है, वह दृश्गिम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका अंग है; उसके निमित्त 
होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनको और ज्ञानको एक : 
मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मससे जाना । तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती है . 
तव अपने प्रदेशोंको जिस प्रकार बोलना वने उस प्रकार हिलाता है, तब एक क्षेत्रावगाह 
सम्वन्धके कारण शरीरके भ्रंग भी हिलते हैं। उनके निमित्तसे भाषावगेंणारूप पुदूगल 
वचनरूप परिणमित होते हैं; यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ । 
बिक, गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहणादिककी इच्छा होती है तब अपने 
भ्रदेशोंको जैसे काये बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहके कारण दारीरके श्रंग - 


चौया अधिकार प्र 
हिलते हैं तव बह कार्य बनता है; अथवा अ्रपनी- इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब 
अपने प्रदेश भी हिलते हैं; यह सवको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य 
करता हूँ, मैं वस्तुका ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है-- इत्यादिर्प मानता है। 
तथा जीवके कपायभाव हों तव शरीरकी चेष्टा उन्तके अनुसार हो जाती है। जैसे--- 
क्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुखादि भ्रफुन्लित हो जाते 
हैं, पुरुषवेदादि होनेपर लिग्रकाठिन्यादि हो जाते हैं; यह सब एक मानकर ऐसा मानता - 
है कि यह कार्य सव मैं करता हूँ। तथा शरीरमें शीत, उष्ण, क्षुधा, तृपा, रोग इत्यादि 
अवस्थाएँ होती हैं; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दुःख मानता है; इन 
सवको एक जानकर ज्ीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है। तथा 
शरीरके परमाणुओंका मिलना-बविछुड़ना आदि होनेसे अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या 
शरीर स्कन्चके खण्ड आदि होनेसे स्थुल-कृशादिक, वाल-वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक 
होते हैं और उसके अनुसार अपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक 
मानकर मैं स्थुल हैं, मैं कृश हूँ, मैं बालक हैँ, मैं वृद्ध हुँ, मेरे इन अंगोंका भंग हुआ है 
इत्यादिव्प मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति-कुलादिक होते हैं उन्हेँ अपना 
मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं तियंच हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वेश्य हूँ इत्यादिर्प मानता है। तथा 
शरीरका संयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे अपना जन्म-मरण 
मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य 
वस्तुओंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता-पिता 
मानता है; जो शरीरको रमण कराये उसे अपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न 
हुआ उसे अपना पुत्र मानता है; जो शरीरको उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो 
दरीरका बुरा करे उसे शबह्ःु मानता है---इत्यादिरूप मान्यता होती है । अधिक क्या कहें, 
जिस-तिस प्रकारसे अ्पनेको और शरीरको एक ही मानता है । इन्द्रियादिकके नाम तो 
यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। अ्रचेत हुआ पर्यायमें अहंवुद्धि धारण 
करता है। उसका कारण क्या है ? वह वतलाते हैं:-- 
इस आत्माको अनादिसे इन्द्रियज्ञान है; उससे स्वयं भ्रमूतिक है वह तो भासित 
नहीं होता, परन्तु शरीर मूर्तिक है वही भासित होता है। और आत्मा किसीको 
आपरूप जानकर श्रहंवुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक्‌ भासित नहीं हुआ 
तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही अहंवुद्धि धारण करता है। तथा अपनेको और शरीरको 


निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है इसलिये भिन्‍नता भासित नहीं होती । और जिस 
[व 
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विचार द्वारा भिन्‍नतता भासित होती है वह मिथ्यादशैनके जोरसे हो नहीं सकता, इसलिये 
पर्यायर्में ही श्रहंवुद्धि पायी जाती है । तथा मिथ्यादशेनसे यह जीव कदाचित्‌ वाह्म- 
सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है। पुत्र, स्ली, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, 
महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न और सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयंको 
भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पृत्राविकमें 'े हैं सो मैं ही हैँ! ऐसी 
भी कदाचित्‌ भ्रमवुद्धि होता है। तथा मिथ्यादहनसे शरीरादिकका स्वरूप अन्यथा ही 
भासित होता है। अनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको अभिन्न मानता है, दुःखके 
कारण॒कों सुखका कारण मानता है, दुःखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत' भासित 


होता है। इस प्रकार जीव-श्रजीव तत्त्वोंका अयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथायरे श्रद्धान 
होता है। | 


तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको 
अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाघिसे हुए नहीं जानता । दर्शन-ज्ञान उपयोग और ये 
श्राखवभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आघारभूत तो एक आत्मा है और इनका 
परिणमन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता और 
भिन्‍नपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादशेनके वलसे हो नहीं 
सकता । तथा ये मिथ्यात्व कषायभाव श्राकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दुःखमय् हैँ 
ओऔर कर्मवन्बके कारण हैं इसलिये आगामी कालमें दुःख उत्पन्न करेंगे--ऐसा उन्हें नहीं 
मानता और भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवर्तंता है। तथा वह दुःखी तो 
अपने इन मिथ्यात्व कषायभावोंसे होता है और व्ृथा ही भरोंको दुःख उत्पन्न करनेवाले 
मानता है। जैसे--दुःखी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु अपने श्रद्धानके अनुसार 
जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुःखदायक मानता है। तथा दुःखी तो क्रोधसे होता है, परल्तु 
जिससे क्रोव कियां हो उसको दुःखदायक मानता है। दुःखी तो लोभसे होता है, 
परन्तु इष्ट वस्तुकी श्रप्राप्तिको दुःखदायक मानता है;--इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा 
इन भावोंका जैसा फल भ्राता है वैसा भासित नहीं होता । इनकी तीज्नतासे वरकादि 
होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते हैं, वहाँ अ्धिक-कम आकुलता होती है। ऐसा 
भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते | कारण यह है कि---वे अपने किये 
भासित होते हैं इसलिये उनको बुरे कैसे माने ?--इस प्रकार श्रास्रवतत्त्वका अ्रयथार्थ 
ज्ञान होनेपर भ्रवथार्थे श्रद्धान होता है। 
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तथा इन आज्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोंका वन्ध होता है। उनका उदय 
होनेपर ज्ञान-द्शनकी होनता होना, मिथ्यात्वकपायरूप परिणमन होना, चाहा हुआ न 
होना, सुख-दुःखका कारण मिलना, शरीरसंयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्न 
होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है । इनके होनेमें मुल कारण कर्म है, उसे यह 
पहिचानता नहीं है, क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्योका 
कर्त्ता दिखायी नहीं देता, इसलिये इनके होनेमें या तो अपनेको कर्त्ता मानता है या 
किसी औरको कर्ता मानता है। तथा अपना या अन्यका कर्त्तापना भासित न हो तो मृढ़ 
होकर भवितव्यकों मानता है ।--इस प्रकार वन्धतत्त्वका अयथाथर्थे ज्ञान होनेपर अ्रयथार्थ 
श्रद्धान होता है । 


तथा आल्वका अभाव होना सो संवर है। जो आख्रवको यथार्थ नहीं पहिचाने 
उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कंसे हो ? जैसे---किसीके अहितरूप भ्राचरण है; उसे वह 
झहितरूप भासित न हो तो उसके श्रभावकों हितरूप क॑ंसे माने ? जैसे---जीवको 
आल्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह अहितरूप भासित न हो तो उसके अभावरूप संवरको केसे 
हिंतरूप माने ? तथा अनादिसे इस जीवको आआाज्नवभाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं 
हुआ, इसलिये संवरका होना भासित नहीं होता | संवर होनेपर सुख होता है वह 
भासित नहीं होता । संवरसे आगामी कालमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता । 
इसलिये भ्रात्नवका तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थोकोी दुःखदायक मानता 
है; उन्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे अपने आधीन नहीं हैं। वृथा हो 
खेदखिन्न होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका अ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर अ्रयथार्थ श्रद्धान 
होता*है । 


तथा वन्वका एकदेश अभाव होना सो निर्जरा हैं। जो वन्बको यथार्थ नहीं 
पहिचाने उसे निज्जराका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जसे-- भक्षण किये हुए विष आदिकसे 
दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायको कंसे भला जाने ? उसी प्रकार 
वन्वनरूप किये कर्मोसे दुःख होना न जाने तों उनकी निर्जेराके उपायकों कैसे भला 
जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियोंद्वरा सृक्ष्महूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है 
और उनमें दुःखोंके कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है; इसलिये भ्रन्य पदार्थोके 
ही निमित्तको दुःखदायक जानकर उनका ही अभ्नाव करनेका उपाय करता है परन्तु वे 
अपने आधीन नहीं हैं। तथा कदाचित्‌ दुःख दूर करनेके निमित्त कोई इष्ट संयोगादि 
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कायं बनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है,. इसलिये उनका उपाय करके वृथा 
ही खेद करता है |---इस प्रकार निजरातत्त्वका श्रयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान 
जप] तथा सर्व कर्मबन्धके अ्रभावका नाम मोक्ष है। जो बन्धको तथा बन्धजनित 
सर्वे दुःखोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जैसे--किसीको 
* रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा रोगके अ्रभावकों 
कंसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मेबन्धन है, यह उस बन्धनको तथा बन्धजनित 
दुःखको न जाने तो सर्वथा बन्धके श्रभावको कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मोंका 
और उनकी कक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसलिये बाह्मपदार्थोको दुःखका कारण जानकर 
उनका सर्वथा श्रभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि--सर्वथा 
दुःख टूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता | यह वृथा ही खेद करता है |--इस प्रकार मिथ्यादशनसे 
मोक्षतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेसे भ्रयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके 
कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका भ्रयथाथे श्रद्धान करता है। 
तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं और इन पुण्य-पापकी एक जाति है, तथापि 
: मिथ्यादर्शनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे श्रपनी इच्छानुसार 
किचित्‌ कार्य बने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको 
वुरा जानता है; परन्तु दोनों ही भ्राकुलताके कारण हैं इसलिये बुरे ही हैं। तथा यह 
अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है। परमार्थसे जहाँ श्राकुलता है वहाँ दुःख ही 
है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव 
कदाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अश्ुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम 
ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्धनके कारण हैं ।--इस प्रकार पुण्य-पापका अ्रयथार्थ ज्ञान 
होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्त्वश्रद्धानहप मिथ्यादशनका स्वरूप 
हा । यह असत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है और यह सत्य श्रद्धानसे रहित 
है इसलिये इसीका नाम अदर्शन है। 
[ मिथ्याज्ञानका स्वरूप ] 
भव सिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हैं--प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंको भ्रयथार्थ 
जाननेका नाम मिथ्याज्ञान है। उसके द्वारा उनको जाननेमें संशय, विपयेय, अ्रनध्यवसाय 
होता है। वहाँ, “ऐसे है कि ऐसे है ?”....इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो हूप 
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ज्ञान उसका नाम संशय है। जैसे--.“मैं आत्मा हूँ कि शरीर हुँ ?”'-.ऐसा जानना । तथा 
“ऐसे ही है”, इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपरयंय 
है | जेसे--“मैं शरीर हूँ ऐसा जानना । तथा “कुछ है,” ऐसा निर्धाररहित विचार 
उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे----“मैं कोई हूँ /---ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत 
जीवादि तत्त्वोंमें संशय, विपरयय, अनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान 
है। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थोको यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या- 
ज्ञान-सम्यग्ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्याहृष्टि रस्सीको रस्सी जाने तो सम्यरज्ञान 
नाम नहीं होता, और सम्यग्दृष्टि रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता । 


यहाँ प्रइन है कि--पभ्रत्यक्ष सच्चे-कूठे ज्ञानकों सम्यस्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कैसे न 


कहें ? 


था 


समाधान:---जहाँ जाननेहीका-सच-भूठका निर्धार करनेका--प्रयोजन हो 
वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यसज्ञान-मिथ्याज्ञान नाम 
दिया जाता है। जेैसे-प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वरणेनमें कोई पदार्थ होता है; उसके 
सच्चे जाननेरूप सम्यसज्ञानका ग्रहण किया है और संशयादिरूप जाननेको अप्रमाणरूप 
मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार-मोक्षके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार 
करना है, वहाँ रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं 
है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैं । यहाँ तो प्रयोजनभूत 
जीवादिक तत्त्वोंके ही जाननेकी अ्रपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे हैं । इसी अभिप्रायसे 
सिद्धान्तमें मिथ्यादृष्टिके तो सर्वे जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा और सम्यग्हृष्टिके सर्व 
जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा । 


यहाँ प्रइन है कि--मिथ्याहृष्टिको जीवादि तत्त्वोंका श्रयथार्थ जानना है, उसे 
मिथ्याज्ञान कहो; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्यस्शान कहो ? 


समाधान:--मिथ्यादृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-असत्ताका विशेष नहीं 
है; इसलिये कारणुविपयेय व स्वरूपविपयेय व भेदाभेदविपयंयको उत्पन्न करता है। 
बहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारणको नहीं पहिचानता, अन्यथा कारण मानता है 
वह तो कारणविपयेय है। तथा जिसे जानता है उसके मूलवस्तुत्वहप स्वरूपको नहीं 
पहिचानता, अन्यथास्वरूप मानता हैं, वह स्वरूपविपर्यय है। तथा जिसे जानता है उसे यह 
इनसे भिन्‍न है, इनसे अ्भिन्‍न है--ऐसा नहीं पहिचानता, अन्यथा भिन्‍न-अभिन्‍नपना 
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मानता है सो भेदाभेदविपयंय है । इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके जानंनेमें विपरीतता पायी जाती: 
है । जैसे मतवाला माताकों पत्नी मानता है, पत्नीको माता मानता है; उसी प्रकार 
मिथ्याहृष्टिके अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताको माता 
और पत्नीको पत्ती भी जाने तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सहित जानना 
नहीं होता; इसलिये उसको यथा ज्ञान नहीं कहा जाता । उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि किसी 
कालमें किसी पदार्थंकों सत्यभी जाने, तो भी उसके निश्चयरूप निर्धारसे श्रद्धान सहित 

. जानना नहीं होता । श्रथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अयथाथे ही ' 
साधता है, इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके ज्ञानको 
मिथ्याज्ञान कहते हैं । 

यहाँ प्रइन है कि---इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ? 

समाधान:--मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, 
वह इस मिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनकों भी विषरूप कहते हैं 
वैसे मिथ्यात्वके सम्वन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है। | 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरणका निमित्त क्‍यों नहीं कहते ? 

समाधान:---ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके श्रभावरूप अज्ञानभाव होता है 
तथा उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानहूप मति-आदिल्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको 
मिथ्याज्ञान किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्यादहृष्टि तथा सम्यग्हृष्टिके 
पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यसज्ञानका सदृभाव हो जायेगा 
और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं बनता । 

यहाँ फिर पूछते हैं कि--रस्सी, सर्पादिकके अ्रयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण - 
कौन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके अयथार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण कहो ? 

उत्तरः--जाननेमें जितना अयथाथ्थेपना होता है उतना तो ज्ञानावरणके । 
उदयसे होता है; और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे होता है। जैसे कि रस्सीको सर्प जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी 
शक्तिका थानक ( बाधक ? ) उदय है इसलिये अ्रयथार्थ जानता है; तथा रस्सीको 
रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी शक्तिका कारण क्षयोपश्म है इसलिये यथार्थ जानता 
है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना- 
वरणहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपशमसे दुःखके तथा सुखके . 
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कारणभूत पदार्थोंकी यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय 
हो वह दुःखके कारणभूत जो हों उन्‍्हींका वेदन करता है, सुखके कारणभूत पदार्थोका 
वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभूत पदार्थोका वेदन करे तो सुखी होजाये; असाता- 
का उदय होनेसे हो नहीं सकता । इसलिये यहाँ दुःखके कारणुभूत और सुखके कारण- 
भूत पदार्थोके वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, असाता-साताका उदय ही कारण- 
भूत है । उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभूत जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यको यथार्थ 
जाननेंकी शक्ति होती है । वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो अप्रयोजनभुत 
हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । बदि प्रयोजनभूत- 
को जानें तो सम्बग्दर्गन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; 
इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थोंकों जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त 
नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि--जहाँ एके- 
र्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंकी यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरणका 
उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्यादशन-इन दोनोंका निमित्त है। तथा जहाँ 
संज्ञी मनुप्यादिकमें क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहाँ मिथ्यात्वके 
उदयका ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारण ज्ञानावरणको नहीं 
कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारण कहा है। 

यहाँ फिर प्रइन है कि--ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्या- 
जान कहो वादमें मिथ्यादर्शन कहो ? 

समाधान: --है तो ऐसा ही; जाने विना श्रद्धान कैसे हो ? परल्तु मिथ्या और 
सम्यक्‌ -- ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन और सम्यक्दशनके निमित्तसे होती है । जेंसे- 
मिथ्याहृष्टि और सम्यरहृष्टि सुवर्णादि पदार्थोको जानते तो समान हैं, [ परन्तु ] वही 
जानना मिथ्याहृष्टिके मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्यग्हष्ठिके सम्यग्श्ञान नाम पाता 
है। इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान और सम्यस्ज्ञानको मिथ्यादर्शन और सम्यग्दर्शन कारण 
जानना । इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-अ्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणु- 
भूत है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्येभ्रूत है, उसे बादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या- 
सम्यक॒ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है, उसे पहले कहना और ज्ञान 
कार्यभूत है उसे बादमें कहना । ; 
फिर प्रश्न है कि--ज्ञान-श्रद्धान तो युगपत्‌ होते हैं, उन्तमें का रण-कार्यपना कैसे 


कहते हो ? 


भोक्षमागप्तकाराक 


समाधान:--वह हो तो वह हो,--इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। 
जैसे-दीपक और प्रकाश ग़रुगपत्‌ होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक 
कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-श्रद्धानके है। अथवा मिथ्याद्शन-मिथ्या- 
ज्ञानके व सम्यग्दशन-सम्यस्ज्ञानके कारण कार्येपना जानना । 


फिर प्रइन है कि--मिथ्यादर्शनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो 
एक मिथ्यादशनको हो संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अलग किसलिये कहा ? 


समाधान: - ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्याहष्टि और सम्यग्हष्टिके क्षयोप- 
शमसे हुए यथाथे ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवलज्नानमें भी जा मिलता 
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है । इसलिये ज्ञानमें कुछ दोष नहीं है, परल्तु क्षयोपशम 
ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस मिथ्यादहेनके निमित्तसे वह 
ज्ञान अन्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका यथा निर्णय करनेमें 
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोष हुआ; इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथ( जीवादितत्त्वोंका 
यथार्थ श्रद्धान नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुआ । इसे मिथ्यादशेन कहा | ऐसे 
लक्षणभेदसे -सिथ्यादशन, मिथ्याज्ञानको भिन्‍न कहा । इस प्रकार सिथ्याज्ञानका स्वरूप 
कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके अभावसे अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता 
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं । 


[ मिथ्याचारित्रका स्वरूप | 

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं---चारित्रमोहके उदयसे जो कषायभाव 
होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रचृत्ति नहीं है, भूठी पर- 
स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं है; इसलिये इसका नाम मिथ्या- 
चारित्र है। वही वतलाते हैं:--अपना स्वभाव तो दृष्टा-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने- 
वाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोंको देखता-जानता है उनमें इष्ट-अनिष्टपना 
मानता है, इसलिये रागी-द्ेषी होकर किसीका सदुभाव चाहता है, किसीका भ्रभाव 
चाहता है। परन्तु उनका सदुभाव या अभाव इसका किया हुश्ना होता नहीं; क्योंकि कोई 
द्रव्य किसी व्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नहीं, सर्वेद्रव्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणमित होते 
हैं; यह वृथा ही कषाय भावसे आकुलित होता है। तथा कदाचित्‌ जैसा यह चाहे वेसा 
ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमानेसे तो परिणमित हुआ नहीं है । जैसे 
गाड़ी चलती है और वालक उसे घवका देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ तो वह 


| 
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असत्य मानता है; यदि उसके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्‍यों नहीं 
चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अचुसरण करके 
ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है; 
यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते हैं तो वे वेसे परिणमित नहीं होते तब क्‍यों नहीं 
परिणमाता ? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ परिणमन कदाचित्‌ ऐसे ही 
बन जाय तब होता है । बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे 
जाते हैं । इसलिये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सदुभाव या अ्रभाव होता 
'नहीं । तथा यदि अपने करनेसे सदुभाव-अभाव होते ही नहीं तो कषायभाव करनेसे क्या 
हो ? केवल स्वयं ही ढुःखी होता है जैसे---किसी विवाहादि कार्यमें जिसका कुछ भी 
कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुःखी होता है--- 
उसी प्रकार जानना | इसलिये कषायभाव करना ऐसा है जैसे जलका बिलोना कुछ कार्य- 
कारी नहीं है। इसलिये इन कषायोंकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते हैं । तथा कपाय- 
भाव होते हैं सो पदार्थोंको इ्ट-अनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या 
है; क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट है नहीं । कैसे ? सो कहते हैं-- 
[ इश-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना ] 

जो अ्पनेकों सुखदायक-उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं; अपनेको दुःखदायक- 
अनुपकारी हो उसे अ्रनिष्ट कहते हैं। लोकमें सर्व पदार्थ अपने-अपने स्वभावके ही कर्ता 
हैं, कोई किसीको सुख-दुःखदायक, उपकारी-अ्रनुपकारी है नहीं । यह जीव ही अपने परि- 
खामोंमें उन्हें सुखदायक-उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुःखदायक-अनुपकारी 
जानकर अनिष्ट मानता है; क्योंक्रि एक हो पदार्थ किसीकी इष्ट लगता है, किसीको अनिष्ट 
लगता है । जैसे--जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वच्च इष्ट लगता है और जिसे 
पतला वस्त्र मिलता है उसे वह भ्रनिष्ट लगता है । सूकरादिको विध्य इष्ट लगती है, देवा- 
दिको अनिष्ट लगती है । किसीको मेघवर्षा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है । 
इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्थ किसी कालमें 
इष्ट लगता है किसी कालसें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे इष्ट 
मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है--इत्यादि जानना । जैसे शरीर इष्ट है, 
परन्तु रोगादि सहित हो तव झनिष्ट हो जाता है। पुत्रादिक इष्ट हैं, परन्तु कारण 
मिलने पर श्रनिष्ट होते देखे जाते हैं--इत्यादि जानना | तथा यह जीव जिसे मुख्यरूपसे 
अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे--गाली श्रनिष्द लगती है, परल्तु 
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ससुरालमें इष्ट लगती है--इत्यादि जानना । इस प्रकार पदाथ्ेमें इष्ट-अ्रनिष्टपना है 
नहीं । यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इष्ट 
ही होता और जो अनिष्ट होता वह॒पअनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं । यह जीव 
कल्पना द्वारा उन्हे इष्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है । 


तथा पदार्थ सुखदायक-उपकारी या दुःखदायक-अनुपकारी होता है सो अपने 
आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थोका संयोग सुखदायक-उपकारी होता है और जिसके पापका उदय होता - 
है उसे पदार्थोका संयोग दुःखदायक-अ्रनुपकारी होता है--ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैँ। किसीको 
सत्री-पुत्रादिक सुखदायक हैं किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे लाभ 
है किसीको नुकसान है; किसीके छात्र भी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी 
होता है । इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने आप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु 
कर्मोदयके अनुसार प्रवतेते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे श्रनुसार किसी 
पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कतेंव्य नहीं है उनके स्वामीका 
कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है। उसी प्रकार कर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पदार्थ कर्मेके अनुसार जीवको इष्ट-अ्रनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोंका 
कर्तव्य नहीं है, कमेंका कतंव्य है । यदि पदार्थोंको ही इष्ट-भ्रनिष्ट माने तो झूठ है। इस- 


लिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेप करना 
मिथ्या है । 


यहाँ कोई कहे कि--बाह्य वस्तुओंका संयोग कमेनिमित्तसे बनता है, तब कर्मोमें 
तो राग-ह्ेष करना ? . 


समाधान:--कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ सुख-दुःख देनेकी इच्छा नहीं है । तथा 
वे स्ववमेव तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावोंके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं । 
जैसे--कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ले तो पत्थरका क्या दोष है ? 
उसी प्रकार जीव अपने राग्रादिक भावोंसे पुद्गलको कमेंरूप परिणमित करके अपना बुरा 
करे तो 2250. क्या दोष है ? इसलिये कमंसे भी राग-द्वेष करना मिथ्या है। इस प्रकार 
परद्रव्योंको इष्ट-अनिष्ट मानकर रागदह्वष करना मिथ्या है। यदि परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट होते 
और वहाँ राग-द्वेष करता तो सिथ्या नाम न पाता, वे तो इष्ट-अनिष्ट हैं नहीं और यह 
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इष्ट-प्रनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिरणमनको मिथ्या कहा है । मिथ्या- 
रूप जो परिणमन उसका नाम मिथ्याचारित्र है। 

भ्ब, इस जीवके राग-द्वेष होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं:--- 

[ राग-द्वेषकी प्रवृत्ति ] 

प्रथम तो इस जीवको पर्यायमें अहंबुद्धि है सो अपनेको श्र शरीरको एक 
जानकर प्रवतेता है। तथा इस शरीरमें अपनेको सुहाये ऐसी इष्ट भ्रवस्था होती है उसमें 
राग करता है; भ्रपनेकी न सुहाये ऐसी अ्रनिष्ट भ्रवस्था होती है उसमें हंष करता है । 
तथा शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थोमें तो राग करता है श्लौर उसके 
घातकोंमें देष करता है। तथा शरीरकी अ्रनिष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्मपदार्थोमें तो हेष 
करता है शऔर उसके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थोसे राग 
करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों राग करता है भ्रौर उनके घातकोंमें दे ष करता 
है। तथा जिन बाह्य पदार्थोंसे हे ष करता है उनके कारणभृत भ्रन्य पदार्थोर्में देष करता 
है और उनके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके 
कारण व घातक अन्य पदार्थोमें राग व ह ष करता है। तथा जिनसे है ष है उनके कारण 
व घातक अन्य पदार्थोमें द्वंघ व राग करता है। इसी प्रकार रागद् षकी परम्परा प्रव- 
तेती है । तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाकों कारण नहीं है उनमें भी 
राग-ह ष करता है । जेसे---गाय आादिको बच्चोंसे कुछ शरीरका दृष्ट नहीं होता तथापि 
वहाँ राग करते हैं और कुत्त श्रादि को बिल्ली श्रादिसे कुछ शरीरका श्रनिष्ट नहीं होता 
तथापि वहाँ ह्वप करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्दादिके भ्रवलोकनादिकसे 
शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है । कितने ही वर्णादिकके श्रवलोक- 
नादिकसे शरीरको अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें हंघ करता है ।--इस प्रकार भिन्न 
बाह्य पदार्थोर्में राग हवं प होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण 
और घातक अन्य पदार्थों राग व हेष करता है। और जिनसे द्वष करता है उनके 
कारण श्र घातक भश्रन्य पदार्थों देघ व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ भी राग- 
हू षकी परम्परा प्रवतेती है । 

यहाँ प्रइन है कि--अ्रन्य पदार्थों तो राग हे ष करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु 


प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो शरीरकी अ्रवस्थाको कारण नहीं है उन 
पदार्थोमें इष्ट-प्रनिष्ट माननेका प्रयोजन क्या है ? 


६२ मोक्षमागैअकाशक 


समाधान:--जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयो- 
जन विचारकर राग-द्वेष करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयो- 
जन रागद्वेष करता है भौर उन्हींके श्रथे अन्यसे रागद्वेष करता है, इसलिये सर्वे राग-द्वेष 
परिण॒तिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है । 


यहाँ प्रइन है कि--शरीरकी अवस्था एवं वाह्य पदार्थोमें इष्ट-अ्रनिष्ट माननेंका 
प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अरनिष्टं माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो 
कारण क्या है ? | 


समाधान:--इस जीवके चारित्रमोहके उदयसे रागद्वेपभाव होते हैं और वे भाव 
किसी पदार्थके आश्रय बिना हो नहीं सकते । जैसे---राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, 
हंघ हो तो किसी पदार्थमें होता है।-- इस प्रकार उत्त पदार्थोके और राग-द्व षके निमित्त- 
नैमित्तिक सम्बन्ध है । वहाँ विशेष इतना है कि-- कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके 
कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे द् षके कारण हैं । कितने ही पदार्थ किसीको 
किसीकालमें रागके कारण होते हैं तथा किसीको किसीकालमें द् षके कारण होते हैं । 
यहाँ इतना जानना -- एक कायें होनेमें अनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें अच्त- 
रंग कारण मोहका उदय है वह तो बलवान है और बाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान 
नहीं है । महा मुनियोंकों मोह मन्द होनेसे वाह्यपदार्थोका निम्ित्त होने पर भी राग्र-द्वे ष 
उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोंको मोह तीजब्र होनेसे वाह्यकरण न होनेपर भी उनके 
संकंल्पहीसे राग-द्व प होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागरादिक होते हैं । वहाँ 
जिस वाह्मपदार्थेके आश्रयसे रागभाव होना हो उसमें बिना हो प्रयोजन श्रथवा कुछ प्रयो- 
जनसहित इष्टवुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थेके आश्रयसे द्वे षभाव होना हो, उसमें 
बिना हो प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टबुद्धि होती है । इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थोंको इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा नहीं जाता । इस प्रकार पदार्थोंमें इष्ट-अनिष्टबुद्धि 
होनेपर जो रागढ् परूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन 
राग-हेषोंहके विशेष क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग़ुप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुषदेद, नपुसकवेदरूप कषायभाव हैं वे सव इस मिथ्याचारित्रहीके भेद 
जानना । इनका वर्णन पहले किया ही है। तथा इस भिथ्याचारित्रमें स्वरूपाचरण- 
चारित्रका अभाव है इसलिये इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। तथा यहाँ वे 
परिणाम मिटते नहीं हें श्रथवा विरक्त नहीं हैं, इसलिये इसीका नाम असंयम कहा जाता 
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हैं या अविरति कहा जाता है। क्योंकि पाँच इन्क्रियाँ और मनके विपयोंमें तया पंचस्या- 
वर और त्रसकी हिंतामें स्वच्छन्दयना हो तथा उनके त्यायहूप भाव नहीं हो, वही 
वारह प्रकारका असंयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये 
मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या अविरति जानना । तथा इसीका नाम अन्नत जानना 
क्योंकि हिंसा, अनूत, अस्तेय, अन्नह्म, परिप्रह--इन पापकायोमें प्रवृत्तिका नाम अन्त है। 
इनका मूलकारण प्रमत्तयोंग कहा है। प्रमत्तयोग हैं वह कपायमय है इसलिये मिथ्या- 
चारित्रका नाम अव्तनी कहा जाता है ।--ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप इस प्रकार 
इस संसारी जीवके मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रव्प परिणमन अनादिसे पाया 
जाता है। ऐसा परिणमन एकेन्द्रियादि अचसंज्ञी पर्यत तो सर्वेजीवोंके पाया जाता है। तथा 
संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उम्य्हष्टिको छोड़कर अन्य सर्वे जीवोंके ऐसा ही परिणमन पाया जाता 
है । परिणमनमें जैसा जहाँ संभव हो वसा वहाँ जानना। जैसे--एकेन्द्रियादिकोंको 
इच्दियादिककी हीनता-अधिकता पायी जाती है और धन-पुत्रांदिकका सम्बन्ध मनुष्या- 
दिकको ही पाया जाता है । इन्हींके निमित्तसे मिथ्यादशेनादिकका वन किया हैं । उसमें 
जैसा विद्येप संभव हो वैसा जानना। तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका 
नाम नहीं जानते, परन्तु उस नामके अर्थेव्प जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिण- 
मन पाया-जाता है जैसे---मैं स्पर्शनसे स्पशें करता हूँ । शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं 
जानता, तथापि उसके अर्यरूप जो भाव है उसरूप परिणमित होता हैं। तथा मनुष्या- 
दिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भावरुप परिणमन करते हैं--इहत्वादि 
विज्येप सम्भव हैं उन्हें जान लेना । 
ऐसे ये मिथ्यादशनादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं 
किये हैं। देखो इसकी महिमा, कि जो पर्याव धारण करता है वहाँ विना ही सिखाये 
मोहके उदयतसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है । तथा मनुृष्यादिककों सत्यविचार 
होनेके कारख मिलने परभी सम्यकपरिणुमन नहीं होता; और श्रीयुुरुके उपदेशका निमित्त 
बने, वे वारम्वार समभायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंको भी प्रत्यक्ष 
भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथाही मानता है । किस प्रकार ? सो कहते हैं:--- 
मरण होनेपर दरीर-आत्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न होते हैं। एक घशरीरको छोड़कर 
आत्मा अन्य दरीर घारण करता है; वहाँ व्यन्तरादिक अपने पूवेभवका सम्बन्ध प्रगठ 
करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिन्‍नवुद्धि नहीं हो सकती। ज्ली-पुत्रादिक 
अपने स्वार्थके सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते 


ध्छ मोक्षमागेत्रकाशक 


दिखायी देते हैं, यह उनमें ममत्व करता है भ्रौर उनके श्र्थ तरकादिकर्में ग्मतके . 
कारणभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्न करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके 
होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी . अवस्था शौर बाह्य 
सामग्री स्वयमेव उत्पन्त होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कर्ता 
होता है। वहाँ जो कार्ये अपने मनोरथके अनुसार होता है उसे तो कहता है --मैंने किया; 
और अन्यथा हो तो कहता है---मैं क्या करू ? ऐसा ही होना था अ्रथवा ऐसा क्‍यों 
हुआ ?--ऐसा मानता है। परच्तु या तो सबका कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना 
था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवद्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका 
निश्चय करके कुछ कतंव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी हो यत्वन करता है। तथा 
मरणुका निश्चय करके कभी तो कहता है कि---मैं महूगा और शरीरको जला देंगे। 
कभी कहता है--मुभे जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं । 
कभी कहता है--पुनत्नादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊेगा |---इस प्रकार पागलकी भाँति 
बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। तथा अ्रपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता 
है, उसके तो इृष्ट-अनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौत्र आदि 
मेरी संगतिमें ( सन्ततिमें ? ) बहुत काल तक इष्ट बना रहे---अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक 
उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुआ 
देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका 
ही पालन रहता है। तथा विषय-कषायोंकी परिणतिसे तथा हिसादि कार्यों द्वारा स्वयं 
दुःखी होता है, खेदखिन्त होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है, 
परलोकमें बुरा होता है--ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हींमें प्रवर्तता है +--- 
इत्यादि अ्रनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता 
है, आचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है। 

“इस प्रकार यह जीव अनादिसे मिथ्यादशेल-ज्ञान-चारित्रर्प परिणमित हो 
रहा है। इसी परिणमनसे संसारमें अ्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले. कर्मोंका 
सम्बन्ध पाया जाता है। यही भाव दुःखोंके बीज हैं, अ्रन्य कोई नहीं । इसलिये हे भव्य ! 
यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादशनादिक विभावभावोंका झ्रभाव करना 
ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याण होगा । 

इति मोक्षमागप्रकाशक नामक शास्रमें मिंथ्यादशन-ड्ान-चारित्रके 
निरूपणरूप चौथां अधिकार समाप्त हुआ ।। 


त्रः ९७७७७४७४७४एं*ीआ 
पाँचवाँ अधिकार हा 
विविधमत-समीक्षा : 
8 5 #ऋककाककाक 


# दोदा # 


चहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन मयो निज भाव | 
ताकी होत अमाब हे, सहजरूप दरसाव ।! १ ॥ 


अ्व, यह जीव पूर्वोक्त प्रकारसे श्रनादिहीसे मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणु- 
मित होरहा है, उससे संसारमें दु:ख सहता हुआ कदाचित्‌ मनुष्यादि पर्यायोंमें विशेष 
श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धानादिकके कारणोंसे उन 
मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दुःखसे मुक्त होना श्रति दुर्लभ होता 
है। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीकों पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस 
रोगीका सुलकना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह 
कुछ ज्ञानादिश्वक्तिको पाकर विद्येप विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा । उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, 
वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विज्येप विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसलिये जिस प्रकार वेद्य कुपथ्योंके विशेष 
बतलाकर उनके सेवनका निषेध करता है उसी प्रकार यहाँ विज्येप मिथ्याश्रद्धानादिकके 
कारणोंका विशेष वतलाकर उनका निषेध करते हैं। यहाँ अनादिसे जो मिथ्यात्वादिभाव 
पाये जाते हैं उन्हें तो श्रग्रहीत मिथ्यात्वादि जानना, क्योंकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये 
हैं। तथा उनके पुष्ट करनेके कारणोंसे विशेष मिथ्यात्वादिभाव होते हैं उन्हें ग्रहीत 
मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ अग्रहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है वही जानना 
श्ौर भव ग्रहीतमिथ्यात्वादिका निरूपण करते हैं सो जानना । 


ध्द मोक्षमार्गश्रकाशक 
[ गृहीत मिथ्यात्व ] 


कुदेव-कुगुरु-कुधर्म श्लौर कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है । तथा 


जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कुशाद्धोंमें श्रद्धानपूर्वक 
श्रभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आचरणामें कषायोंका सेवन हो और उसे धर्मेरूप 
श्रंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। श्रब इन्हींको विशेष बतलाते हैं :-- 


इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा अदृवत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, 
पीर, पैगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भैरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा 
शीतला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, श्रौत, पितृ, 
व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा श्रग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शत्र, 
दवात, बतंन इत्यादि अनेक हैं; उनका श्रन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं श्रौर उनसे 
अपना काये सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे काययें सिद्धिके कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे 
श्रद्धानको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कैसे होता है सो 
कहते हैं :--- 

[ स्वब्यापी अद्वेत त्रह्म ] 


अद्वत ब्रह्म#को सर्वेव्यापी सवेका कर्त्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं । प्रथम उसे , 


स्वेब्यापी मानते हैं सो सर्व पदार्थ तो व्यारे-व्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे- 
न्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इतका मानना तो इन प्रकारोंसे है:--- 


एक प्रकार तो यह है कि--सर्वे न्‍्यारे न्‍्यारे हैं उनके समुदायकी कल्पना 
करके उसका कुछ नाम रखलें । जैसे घोड़ा, हाथी भ्रादि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदायका 
नाम सेना है, उनसे भिन्‍न कोई सेना वस्तु नहीं है । सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थे जिनका 
नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म कोई भिन्‍न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठहरी। 


तथां एक प्रकार यह है कि--व्यक्ति श्रपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति 
भ्रपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है| जैसे--धोड़े हैं सो व्यक्ति श्रपेक्षा तो भिन्‍न भिन्‍न 
सौ ही हैं, उनके झ्राकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु वह जाति 
* “सब बेखल्विदं ब्रह्म” छान्दोग्योपनिषद्‌ प्र० खं० १४ मं० १। 
“न्ेह नानास्ति किचन”? कठोपनिषद्‌ अ० २ व. ४२ मं० ११। 
ब्रह्मदक्षिणतपश्चोत्तरेण 


श्रह्म वेदमम्॒तं पुरस्ताद अद्यदक्षिणतपश्चो 
अधश्रोध्च च अद्धतं ब्रह्म बेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ मुण्डको. खं० २, मं० ११। 


री 


पाँचवाँ अधिकार ६७ 


उनसे कोई भिन्‍न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सबहीकी किसी एक जाति 
श्रपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म] कोई भिन्‍न तो सिद्ध हुआ नहीं । 


तथा एक प्रकार यह है कि -पदार्थे न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कंघ 
हो उसे एक कहते हैं। जेंसे जलके परमाणु न्यारे-त्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर 
समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओंका मिलाप होनेपर घट आदि कहते हैं; 
परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओ्रोंसे भिन्‍त कोई अलग वस्तु तो नहीं 
हैं। सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित्‌ मिलकर एक होजाते हैं 
वह ब्रह्म है-- ऐसा माना जाये तो इनसे अलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ । 


तथा एक प्रकार यह है कि--अ्रंग तो नन्‍्यारे न्यारे हैं और जिसके अरद्भ हैं वह 
अंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्‍न भिन्‍न हैं और जिसके यह हैं वह मनुष्य 
एक है। सो इस प्रकारसे यह सर्वे पदार्थ तो भंग हैं और जिसके यह हैं वह अंगी ब्रह्म 
है । यह सर्व लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका श्रंग है--ऐसा मानते हैं तो मनुष्यके हस्त- 
पादादिक अंगोंमें परस्पर अन्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही 
एक शरीर नाम पाते हैं। सो लोकमें तो पदार्थोंके परस्पर अन्तराल भासित होता है; 
फिर उसका एकत्वपना कैसे माना जाये ? झन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्‍नपना 
कहाँ माना जायेगा ? 

यहाँ कोई कहे कि--समस्त पदार्थोके मध्यमें सूक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं उनके 
द्वारा सब जुड़ रहे हैं । उससे कहते हैं-- 

जो अंग जिस अंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या टहूट-ठूटकर अन्य- 
अन्य अंगोंसे जुड़ता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते हैं, 
उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन 
करनेसे वे सुक्ष्म अंग अन्य स्थुल अंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी गमन करेंगे,---इस प्रकार 
सववे लोक अस्थिर हो जायेगा । जिस प्रकार शरीरका एक अंग खींचने पर सर्वे अंग 
खिंच जाते हैं, उसी प्रकार एक पदार्थके गमनादि करनेसे सर्वे पदार्थोके गमनादि होंगे, 
सो भासित नहीं होता । तथा यदि द्वितीय पक्ष ग्रहण करेगा तो अंग हूटनेसे भिन्‍नपना 
हो ही जाता है, तव एकत्वपना कैसे रहा ? इसलिये स्वे-लोकके एकत्वको ब्रह्म मानना 
कैसे सम्भव हो सकता है ? 
]8 


ध्प सोक्षमा्प्रकाशक 
तथा एक प्रकार यह है कि--पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता 


है इसलिये एक है| जैसे जल एक था सो व्तनोंमें अलग-अलग हुआ, फिर मिलता है :' 


तव एक हो जाता है। तथा जैसे--सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुआ्रा, 
फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेकरूप 
हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब 
अ्रनेकरूप हुआ तब जुड़ा रहा या भिन्‍न हुआ ? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोष 
आयेगा । भिन्‍न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा । तथा जल सुवर्णादिकको 
भिन्‍न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते हैं, परन्तु यहाँ सर्वे 
पदार्थोकी एक जाति भासित नहीं होती । कोई चेतन है, कोई अ्रचेतन है इत्यादि अनेक 
रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्‍न हुआ मानता है 
तो जैसे एक पाषाण फूटकर टुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर 
उनका इकट्ठा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्‍न रहता है या एक हो 
जाता हैं ? यदि भिन्‍न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्‍न ही हैं और एक 
हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ श्रभेक वस्तुओंकी 
एक वस्तु हुई तब किसी कालमें श्रनेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 
अनादि-श्रनन्त एक ब्रह्म है--ऐसा कहना नहीं वनेगा । तथा यदि कहेगा कि लोक 
रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जेसेका तैसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म अ्रनादि-अनन्त 
है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे अलग नवीन उत्पन्न 
हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है ? यदि अलग नवीन उत्पन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए ' 
ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी अ्रद्वेत ब्रह्म नहीं ठहरा । तथा यदि ब्रह्म हो इन स्वरूप हुआ 
तो कदाचित्‌ लोक हुआ, कदाचित्‌ ब्रह्म हुआ, फिर जैसेका तैसा कैसे रहा ? तथा वह 
कहता है कि--सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है । 
उससे कहते हैं--जेसे समुद्रका एक विन्दु विषरूप हुआ, वहाँ स्थूल हष्टिसे तो गम्य नहीं 
है, परन्तु सुक्ष्मदष्टि देने पर तो एक बिन्दु अपेक्षा समुद्रके अ्रन्यथापना हुआ उसी प्रकार 
ब्रह्मका एक अंश भिन्‍न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थुल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, 
परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश अपेक्षासे ब्रह्मके अन्यथापना हुआ । यह 
अन्यथापना और तो किसीके हुआ नहीं है | इसप्रकार सर्वेरूप ब्रह्मको मानना भ्रम ही है । 

कफ तथा एक श्रकार यह है--जेसे आकाश सर्वेव्यापी एक है, उसी प्रकोर 
ब्रह्म सर्वव्यापी एक है। यदि इस प्रकार मानता है तो झाकाशवत्‌ बड़ा ब्रह्मको मान, 


पाँचवाँ अधिकार ध्ध 
ओर जहाँ घटपटादिक हें वहाँ जिस प्रकार आकाझ है उसी प्रकार ब्रह्म भी है--ऐच्चा 
भी मानव परन्तु जिन्न प्रकार बट्यटादिककों और आ्राकाझकों एक ही कहें 
वनेगा ? उस्ती प्रकार लोककों और व्रह्मको एक मानना केसे सम्भव है 


ब्रह्मका लक्षण तो सर्वत्र भासित नहीं होता इसलिये उसका सर्वत्र सदुभाव कैसे माने ? 
इस प्रकास्से भी सबन्प ब्रह्म नहीं है । ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे---एक 
ब्रह्म सम्मवित नहीं है। सर्वपदा्थ भिन्न-भिन्न ही भाश्ित होते हैं। 

यहाँ प्रतिवादी कहता है कि--सर्व एक ही है, परन्तु तुम्हें श्रम हैं इसलिये 
तुम्हें एक भासित नहीं होता । तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं 
है, वचन अगोचर है। एक भी है, अनेक भी है। भिन्न भी है, मिला भी है। उच्चकी 


नहिमा ऐसी ही है। उससे कहते हैं कि--अत्वक्ष तुककों व हमकों व सवको भातसित 
होता है, उसे तो तू अ्रम कहता हैं. और युक्तिसे अनुमान करें सो तू कहता हैं कि चन्चा 
स्वरूप यृक्तिगम्य है ही नहीं । तथा वह कहता है--सच्चा स्वरूप वचन अगोचर है तो 

वचन विना कैसे निर्णय करें ? तवा कहता है-- एक भी है, अनेक भी है; भिन्न भी है, 


मिला भी है परन्तु उनकी अपेक्षा नहीं वतलाता; वावलेकी भाँति ऐसे भी है, ऐसे भी 
है---ऐसा कहकर इसकी महिमा वतलाता हैं। परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहाँ भूठे 
ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उद्ती प्रकार होगा । 


[ धृष्टि कर्चावादका निराकरण ] 


तथा अब, उस त्रह्मको ठोकका कर्ता मानता हू उसे मिथ्या दिखलाते हैँ । प्रथम 
तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मको ऐसी इच्छा हुई कि---“एकोडहं वहुस्यां” अर्थात्‌ मैं एक 
हैं सो वहुत होऊँगा । वहाँ पूछते हैं---पूर्व अ्रवस्यामें दु:खी हो तब अन्य अवसच््याकों चाहे । 
सो कहने एकरूप अवस्यासे वहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकहूप अ्रवस्यामें क्या 
दुःख था ? तब वह कहता है कि दुःख तो नहीं था, ऐसा ही कौतृहल उत्पन्न हुआ | 
उससे कहते हैं- यदि पहले थोड़ा चुखी हो और कौतूहल करनेसे बहुत सुखी हो तो 
कौतूहल करनेका विचार करे त्रों ब्रह्मकों एक अवस्थासे बहुत श्रवस्थारूप होनेपर बहुत 
सुख होना कंसे सम्मव है ? और यदि पूर्व ही सम्पूर्ण चुखी हो तो अवस्या किसलिये 
पलटे ? प्रयोजन विना तो कोई कुछ कर्तेव्य करता नहीं है । तथा पहले भी छुखी होगा 
इच्छानुसार कार्य होनेपर भी सुखी होगा, परन्तु इच्छा हुई उसकाल तो दुखी होगा ? 


५०० ह । मोक्षमार्गप्रकाशक 


तब वह॒ कहता है--ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है 
इसलिये दुःखी नहीं होता । वहाँ कहते हैं--स्थूल कालकी भ्रपेक्षा तो ऐसा मानो, परन्तु 
सूक्ष्मकालकी श्रपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना युगपत्‌ सम्भव नहीं है। इच्छा तो 
तभी होती है जब काये न हो । काये हो तब इच्छा नहीं रहती; इसलिये सूक्ष्मकालमात्र 
इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दुःखका 
स्वरूप है नहीं । इसलिये ब्रह्मके इच्छा कंसे बने ? 


[ ब्रह्मकी माया ] 


फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्रह्मकी माया प्रगठ हुईं वह ब्रह्मको माया 
हुईं तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप कैसे रहा ? तथा ब्रह्मको और मायाकों 
दंडी-दंडवत्‌ संयोग सम्बन्ध है कि अ्रग्ति-उष्णवत्‌ समवायसम्बन्ध है । जो समवायसम्बन्ध 
है तो ब्रह्म भिन्‍न है, माया भिन्‍न है, अद्वेत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको 
उपकारी जानकर अ्रहण करता है तैसे ब्रह्म मायांको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता 
है, नहीं तो क्‍यों ग्रहण करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म ग्रहण करे उसका निषेध करना 
कंसे सम्भव है, वह त्तो उपादेय हुई। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे भ्रग्निका 


उष्णत्वस्वभाव है वैसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुआ । जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका 
निषेध करना कैसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई | 


फिर बे कहते हैं कि ब्रह्म तो चेतन्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें 
ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते । जैसे प्रकाश और अन्धकार एकत्र कंसे सम्भव हैं? 
तथा वह कहता है--मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव 
अमरूप होता है। उससे कहते हैं---जिस प्रकार कपटी अ्रपने कपटको आप जानता है. 
सो आप भ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है। वहाँ कपटी तो 
उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे भ्रन्य भ्रमरूप हुए उन्हें तो कपटी 
नहीं कहते । उसी प्रकार ब्रह्म श्रपनी मायाको आप जानता है सो आप तो भ्रमरूप नहीं 
होता, परन्तु उनकी मायासे अन्य जीव भ्रमरूप होते हैं वहाँ मायावीतो ब्रह्महीको कहा 
जायगा, उसकी मायासे अ्रन्य जीव भ्रमरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं ? 

फिर पूछते हैं कि--वे जीव ब्रह्मसे एक हैं या न्यारे हैं? यदि एक हैं तो जैसे 
कोई आप ही अपने अंगोंको पीड़ा उत्पन्न करे तो उसे बावला कहते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्म आप हो जो अपनेसे भिन्‍न नहीं हैं ऐसे अन्य जीव उनको मायासे दुःखी करता है सो - 


पाँचवाँ अधिकार १०६ 


कैसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैं तो जैसे कोई भूत 02 ॥ ही अयीजन अन्‍्य- जीवोंकी -अम 
उत्पन्न करके पीड़ा उत्पन्त करता है उसी प्रकार 0720 
माया उत्पन्न करके पोड़ा उत्पन्न करे सो भी बनता नहीं है! इस प्रकार माया ब्रह्मकी 
कहते हैं सो कँसे सम्भव है ? 
[ जीवोंकी चेतनाको त्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ] 

फिर वे कहते हैं--माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोंके जो चेतना है 
वह तो बह्मस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न बहुतसे पात्रोंमें 
जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिविम्ब अलग-अलग पड़ता है, चन्द्रमा एक है । 
उसी प्रकार अलग-अलग वहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चैतन्यप्रकाश अलग-अलग पाया जाता 
है । ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो ब्रह्ककी है,--ऐसा कहना भी भ्रम हो है, 
क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें व्रह्चके प्रतिविम्बसे चेतना हुई तो घट-पटादि जड़ हैं उनमें 
ब्रह्मका प्रतिविम्व क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्‍यों नहीं हुईं ? तथा वह कहता है-- 
शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीवका 
स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन है 
तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुईं। तथा उससे पृछते हैं---ब्रह्मकी 
झौर जीवोंकी चेतना एक है या भिन्‍न है ? यदि एक है तो ज्ञानका अधिक-हीनपना 
कैसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीको नहीं जानता, सो क्‍या 
कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है; तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना 
भिन्‍न-भिन्‍न ठहरी। घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी या नाश हो 
जायेगी ? यदि नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अचेतन रह जायेगा । और तू कहेगा 
कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वहाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है या 
नहीं रहता ? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, ब्रह्ममें क्या 
मिला ? और यदि अस्तित्व नहीं रहता है तो उसका नाश ही हुआ, ब्रह्ममें कौन मिला ? 
यदि तू कहेगा कि--ब्रक्मकी और जीवोंकी चेतना भिन्‍न है, तो ब्रह्म और सर्वे जीव आप 
ही भिन्‍न-भिन्‍न ठहरे। इस प्रकार जीवोंकी चेतना है सो ब्रह्मकी है--ऐसा भी नहीं बनता । 


[ शरीरादिककोी मायारूप माननेका निराकरण ] 


शरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाड़-मांसादिखूप होती है या मायाके 
निमित्तसे और कोई उनरूप होता है। यदि माया ही होती है तो मायाके वर्णु-गंधादिक 
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पहले ही थे या नवीन हुए हैं ? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रक्ष 
अमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं ? भ्ौर यदि नवीन हुए तो भ्रमूतिकका मूर्तिक हुआ्रा 
तब भ्रमूतिक- स्वभाव शाइवत नहीं ठहरा । और यदि कहेगा कि--मायाके निमित्तसे 
झौर कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुआ कौन ? यदि तू 
कहेगा--नवीन पदार्थ उत्पन्न होता है; तो वह मायासे भिन्‍न उत्पन्न होता है या अ्रभिन्‍न 
उत्पन्न होता है ? मायासे भिन्‍न उत्पन्त हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता 
है, वे तो उन पदार्थभय हुए। और अभिन्‍त उत्पन्त हुए तो माया ही तद्गुप हुई, नवीन 
पदार्थ उत्पन्न किसलिये कहता है ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना 
भ्रम है । 
तथा वे कहते हैं--मायासे तीन गुण उत्पन्न हुए-राजस, तामस, सात्विक |: 
सो यह भी कहना कैसे बनेगा ? क्योंकि मानादि कषायरूप भावकों राजस कहते हैं, 
क्रोधादिकषायरूप भावको तामस कहते हैं, मन्दकषायरूप भावकों सात्विक कहते हैं । 
सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो 
जड़से यह भाव कैसे उत्पन्न होंगे ? यदि जड़के भी हों तो पाषाणादिकके भी होंगे, परंतु 
चेतनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं । 
यदि मायाको चेतन ठहराये तो यह मार्नें। सो मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक 
मायासे उत्पन्न कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिये निर्घार कर; भ्रमरूप माननेसे लाभ 
क्‍या है ? 
तथा वे कहते हैं--उन गुरोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो 
कैसे सम्भव है ? क्योंकि गुणीसे तो ग्रुण होता है, गुणसे गुणी कैसे उत्पन्न होगा ? 
पुरुषसे तो क्रोध होगा, क्रोधसे पुरुष कंसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्‍्दा 
करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य केसे माना जाता है ? तथा गुण तो 
मायामयी भर इन्हें ब्रह्मके अ्रवतार कहा जाता है सो यह तो मायाके भ्रवतार हुए, 
इनको ब्रह्मका श्रवतार# कैसे कहा जाता है ? तथा यह गुण जिनके थोड़े भी पाये जाते 
# अद्या, विष्णु और शिव यद्द तीनों अह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं। 
( “विष्णु पुराण” अ० २२-४८ ) 
कलिकाछके प्रारम्भमे परतक्म परमात्माने रजोगुणसे उत्पन्न होकर अह्या बनकर प्रजाकी रचना 
की । प्रकयके समय तमोगुणसे उत्पन्न हो काछ ( शिव ) बनकर उस सृष्टिको ग्रस लिया। उस 
पस्मात्माने सत्वगुणसे उत्पन्न हो, नारायण बनकर समुद्र्म शयन किया । 
( ध्वायु पुराण!” अ० ७-६८, ६६ ) 
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हैं उन्हें तो छुड़ानेका उपदेश देते हैं और जो इन्हींकी मूर्ति उन्हें पूज्य मार्ने यह कैसा 
अम है ? तथा उनका कतेंव्य भी इन मय भासित होता हे) कौतूहलादिक ब च्लरी 
सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं सो उन राजसादि ग्रुणोंसे ही यह क्रियाएं होती हैं, 
इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते हैं ऐसा कहो । इन्हें पुज्य कहना, परमेधर कहना 
तो नहीं वनता । जैसे अन्य संसारी हैं वैसे यह भी हैं। तथा कदाचित्‌ तू कहेगा कि--- 
संसारी तो मायाके आधीन हैं सो विना जाने उन कार्योंको करते हैं। माया ब्रह्मादिकके 
आधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्योंको करते हैं, सो यह भी भ्रम है। क्योंकि 
मायाके आ्रावीन होनेसे तो काम-क्रोवादिक ही उत्पन्न होते हैं और क्या होता है ? सो 
उन ब्रह्मादिकोंके तो काम-क्रोधादिक तीत्रता पायी जाती है। कामकी तीब्रतासे ब्रियोंके 
वशीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्नल होने लगे, नानाप्रकार कुचेष्टा करने लगे, 
तथा क्रोवके वश्ञीभृत हुए अनेक हुद्धादि करने लगे, मानके वज्ञीभृत हुए अपनी उच्चता 

प्रगट करनेके अर्थ अनेक उपाय करने लगे, मायाके वशीभूत हुए अ्रनेक छल करने लगे, 
लोभके वशीभूत हुए परिस्रहका संग्रह करने लगे--इत्यादि; अधिक क्या कहें ? इस 
प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निरलज्ञोंकी क्रिया और दविलूटनादि चोरोंकी क्रिया 
तथा रुण्डमाला धारणादि वावलोंकी क्रिया, #वहुरूप धारणादि भूतोंकी क्रिया, गायें 
चराना आदि नीच कुलवालोंकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने लगे; 
इससे अ्रविक मायाके वज्चीभूत होनेपर क्या क्रिया होती सो समभमें नहीं आता । जैसे -- 
कोई मेघपटल सहित श्रमावस्थाकी रात्रिकों अन्वकार रहित माने, उसी प्रकार वाह्म 
कुचे्टा सहित तीत्र काम-क्रोबादिकोंके बारी ब्रह्मादिकोंको मायारहित मानना है। 


फिर वह कहता है कि---इनको काम-क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमे- 
इवरकी लीला है। इससे कहते हैं--ऐसे कार्य करता है वे इच्छासे करता हैया 
विना इच्छाके करता है ? यदि इच्छासे करता है तो स्त्री सेवतकी इच्छाहीका नाम 
काम हैं, युद्ध करमेकी इच्छाहीका नाम क्रीब है इत्यादि इसी प्रकार जानना । और 
यदि विना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहें ऐसा काये तो परवश होने 
प्र ही होता है सो, परवशपना कैसे सम्भव है ? तथा तू लीला वबत- 
लाता हैं सो परमेश्वर अ्रवतार वारण करके इन कार्योकी लीला करता हैं तो अन्य 





& नानारूपाय मुण्डाय वर्यपृथुद्णिडिने । 
नमः कपाछदस्ताय दिग्वासाय शिखणिद्ने ॥ ( मत्त्य पुराण, अ० २४०, श्छोक २ ) 


१०४ भो क्षमागेप्रकाशक 


जीवोंको इन कार्योंसे छुड़ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ? क्षमा, सन्तोष, 
शील, संयमादिका उपदेश सर्वे भूठा हुआ | ु 
फिर वह कहता है कि परमेश्वरकों तो कुछ श्रयोजन नहीं है। लोकरीतिकी , 
प्रवृत्तिके श्रथे व भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निम्रह उसके अर्थ अवतार धारण करता है।, 
तो इससे पूछते हैं--प्रयोजन बिना चींटी भी कार्य नहीं करती, परमेश्वर किसलिये 
करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि-- लोकरीतिकी प्रवृत्तिके अ्थें करता है। सो 
जैसे कोई पुरुष श्राप कुचेष्टासे अपने पुत्रोंको सिखाये और वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तव उनको. 
मारे तो ऐसे पिताको भला कैसे कहेंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप 
चे्टासे अपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तब उन्हें नरकादिमें डाले । इन्हीं भावोंका फल श्ञास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रभ्ु- 
को भला कैसे मानें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निम्नह 
करना। सो भक्तोंको दुःखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना 
इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवकको आप ही किसीसे 
कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आप मारे, तो ऐसे स्वामीको भला कैसे 
कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़त कराये और 
फिर उन दुष्टोंको आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईइ्वरकों भला कैसे माना 
जाये ? यदि तू कहेगा कि बिना इच्छा दुष्ट हुए तो या तो परमेश्वरकों ऐसा आगामी 
ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंको दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि 
इनको ऐसा न होने दे । तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके अर्थ श्रवतार धारण 
किया, सो क्या बिना अवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो श्रवतार 
क्यों धारण किया ? और नहीं थी तो बादमें सामथ्ये होनेका कारण क्या हुआ ? तब 
वह कहता है--ऐसा किये बिना परमेश्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पृछते हैं 
कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे वही राग- 
हंष है। वह रागद्वेष तो संसारी जीवका लक्षण है । यदि परमेरेंवरके भी रागढ्व ष पाये 
जाते हैं तो भ्रन्य जीवोंको रागद्वेघ छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? 
तथा रागढ षके अनुसार कायें करनेका विचार किया, सो कारें थोड़े व बहुत काल लगे 
बिना होता नहीं है, तो उतनेकाल भ्राकुलता भी परमेश्वरको होती होगी। तथा जैसे जिस- 


# परित्राणाय साधूनां विनाशाय च॒ दुष्कृताम्‌। 
घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८॥ ( गीता ४-८ ) 


पाँचवाँ अधिकार श्च्ध्‌ 


कार्यको छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्यकरों राजा स्वयं आकर करे तो कुछ 
राजाकी महिमा नहीं होती, निन्‍द्रा ही होती है | उसी प्रकार जिस कार्बको राजा व व्यं- 
८ देवादिक कर सके उस कार्यकोीं परमेश्वर स्वयं अवतार धारण करके करता है-- 
ऐसा मानें तो कुछ परमेद्वरकी महिमा नहीं होती, निन्‍दा ही होती हैं। तथा महिमा तो 
कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो भ्रढ्ेत दक्ष मानता है, महिमा किसको दिखाता है 
और महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना है सो किससे स्तुति कराना चाहता है / 
तया तू तो कहता है सर्वे जीव परमेद्वरकी इच्छानुसार प्रवर्तते हैं और स्वयंकों स्तुति 
करानेकी इच्छा है तो सवको अपनी स्तुतिरूप प्रवरतित करो, किसलिये अन्य कार्ये करना 
पड़े ? इसलिये महिमाके अर्थ भी कार्य करना नहीं वनता । 
फिर वह कहता है--परमेश्वर इन कायोंकों करते हुए भी अकर्ता है, उसका 
निर्वार नहीं होता । इससे कहते हैं--तु कहेया कि यह मेरी माता भी है और वाँक 
भी है तो तेरा कहा कैसे मानें ? जो कार्य करता है उसे श्रकर्ता कंसे मानें ? और तू 
कहता है-निर्धार नहीं होता, स्रो निर्वार विना मान लेना ठहरा, तो आकाशके फूल, 
गवेके सींग भी मानो, परन्तु ऐसा असम्भव कहना युक्त नहीं है | इस प्रकार त्रह्मा, विष्णु, 
महेशका होना कहते हैं सो मिथ्या जानना | 
[ ब्रह्मा-विष्णु-महेशके सुश्टिके कर्ता, र्क और 
संहारकपनेका निराकरण | 
फिर वे कहते हैं--ब्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्यु रक्षा करते है, 
महेश संहार करतें हैं सो ऐचा कहना भी सम्भव नहीं क्योंकि इन कार्योंको करतें हुए 
कोई ् कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तव परस्पर विरोव होगा । और यदि 
ह तो एक परमेद्वरका ही स्वरूप है विरोव किसलिये होगा ? तो आप 
उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमें कौन फल है ? यदि सृष्टि अपनेको अनिष्ट 
है तो किसलिये उत्पन्न की, और इप्ट है तो किसलिये नष्ट की ? और यदि पहले इष्ट 
लगी तव उत्पन्‍न की, फिर अनिष्ट लगी तव नष्ट कर दी--ऐसा हैं तो परमेदवरका स्व- 
भाव अन्यथा हुआ कि सृप्टिका स्वरूप अन्यथा हुआ ? यदि प्रथम पक्ष ग्रह करेगा तो 
प्रमेदवरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या ? 
बतला, बिना कारण स्वमावका पलटना किसलिये होगा ? और द्वितीय पत्र ग्रहण करेगा 
34 


थ हि: 
रे 
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तो सृष्टि तो परमेश्वरके श्राधीन थी, उसे ऐसी क्‍यों होने दिया कि अपनेको श्ननिष्ट 
लगे ? 


तथा हम पूछते हैं कि--त्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कंसे उत्पन्न करते 
हैं? एक प्रकार तो यह है कि-- जैसे मन्दिर बनानेवाला चुना, पत्थर आ्रादि सामग्री 
एकत्रित करके झाकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी 
रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से लाकर एकत्रित की वृह ठिकाना बतला और 
एक ब्रह्माने ही इतनी रचना बनायी सो पहले-बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके 
हस्तादि बहुत किये होंगे ? वह कैसे है सो बतला ? जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे 
विरुद्ध भासित होगा । 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार राजा आज्ञा करे तदनुसार कार्य होता 
है, उसी प्रकार त्रह्माकी भ्राज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किनको दी ? और जिन्हें 
श्राज्ञा दी वे कहाँसे सामग्री लाकर कंसे रचना करते हैं सो बतला ? 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्ये 
स्वयमेव बनता है । उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तब 
ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ । तथा इच्छा तो परम- 
च्रह्मने की थी, ब्रह्माका कत्तंव्य क्या हुआ जिससे ब्रह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा ? 
तथा तू कहेगा--परमन्नह्मने भी इच्छा की और ब्ह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न 
हुआ, तो मालूम होता है कि केवल परमन्रहक्षकी इच्छा कार्यकारी नहीं है। वहाँ 
शक्तिहीनपना आया । 
तथा हम पूछते हैं--यदि लोक केवल बनानेसे बनता है तब बनानेवाला तो 
सुखके अर्थ बनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा । इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देखे 
जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं। जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमण करनेके अर्थ 
व भक्ति करानेके श्रथें इष्ट बनाये, और लट, कीड़ी, कुत्ता, सुअर, सिहादिक बनाये सो 
किस पर्थ बनाये ? वे तो रमणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्वे प्रकार अनिष्ट ही हैं । 
तथा दरिद्री, ढुःखी नारकियोंको देखकर अपने जुग्रुप्सा, ग्लानि श्रादि दुःख उत्पन्न हाँ--- 
ऐसे अ्रनिष्ट किसलिये बनाये ? वहाँ वह कहता है--जीव अपने पापसे लट, कीड़ी, दरिद्री, 
नारकी आदि पर्याय भुगतते हैं। उससे पूछते हैं कि--बादमें तो पापहीके फलसे यह 
पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते हो इनको बनाया सो किस श्र बनाया ?_ 
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तथा बादमें जीव पापरूप परिणमित हुए सो कैसे परिशमित हुए ? यदि आप ही परि- 
खण॒मित हुए कहोगे तो मालुम होता है ब्रह्माने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके आधीन 
नहीं रहे, इस कारण ब्रह्माको दु:ख ही हुआ । तथा यदि कहोगे-- ब्रह्मके परिणमित कर- 
नेसे परिणमित होते हैं तो उन्हें पापरूप किसलिये परिणमित किया १ जीव तो अपने 
उत्पन्न किये थे, उनका दुरा किस अर्थ किया १ इसलिये ऐसा भी नहीं वनता । तथा 
अजीवोंमें सुवर्ण, सुगन्वादिसहित वस्तुएं वनायीं सो तो रमण करनेके अर्थ वनायीं, कुवर्ण, 
दुर्गन्वादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक बनायीं सो किस अर्थ बनायीं १ इनके दछ्ोनादिसे 
त्रह्माको कुछ सुत्न तो नहीं उत्पन्न होता होगा । तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःख देनेके 
अर्थ बनायी; तो अपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, जो उनको 
दुःखदायक सामग्री पहले ही वनायी ? तथा छल, पर्वतादि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो 
रमणीक भी नहीं हैं और दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस अर्थ बनाया १ स्वयमेव तो 
जैसी-तैसी ही होती हैं और वनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है; 
इसलिये त्रक्माको सृष्टिका कर्ता कैसे कहा जाता है ? 

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैं । रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता 
है---एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता। सो लोकमें तो ढुःखहीकी उत्पत्तिक कारण जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं और 
: उनसे जीवोंको दुःख ही देखा जाता है। क्षुवा-तृषादि लग रहे हैं, शीत-उष्णादिकसे दुःख 
होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्न करते हैं, शस्त्रादि दुःखके कारण वन रहे हैं। तथा 
विनष्ट होनेके अनेक कारण वन रहे हैं । जीवोंको रोगादिक व श्रग्नि, विष, शस्त्रादिक 
पर्यायके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनष्ट होनेके 
कारण देले जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी ही रक्षा नहीं की तो विष्णुने रक्षक 
होकर क्या किया ? 

वह कहता है--विष्णु रक्षक ही है । देखो, क्ष॒वा-तृषादिकके अर्थ अन्न-जला- 
दिक बनाये हैं; कीड़ीको कण और कुक्लरको मन पहुँचाता है संकटमें सहायता करता है। 
मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी #टिट॒हरीकी भाँति उवारता है,--इत्यादि प्रकारसे 


विष्णु रक्षा करता है । उससे कहते हैं--ऐसा है वो जहाँ जीवोंको क्षुधा-तृषादिक बहुत 
मशिनिमनीनिनि लिन अनिल अन्त ५ 
प्रकारका पत्ती जो एक समुद्रके किनारे रइता था। समुद्र उसके अण्डे वहा ले जाता था | उसने 
हु दुःख होकर गरुइ पक्षी ढारा विष्णुसे प्रार्थना की; तो उन्दोंने समुद्रसे अस्डे दिलवा दिये | ऐसी 
पुराणों में कया हैं ! 
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पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, 
किंचित्‌ कारण पाकर मरण होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति हीन हुई या उसे ज्ञान हो 
नहीं हुआ १ लोकमें बहुत तो ऐसे ही दुःखी होते हैं, मरण पाते हैं; विष्णुने रक्षा क्यों 
नहीं की १ तब वह कहता है---यह जीवोंके अपने कर्तव्यका फल है । तब उससे कहते हैं 
कि-जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ 
है, और जहाँ बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी । उसी प्रकार 
तू कहता है कि भला हुआ वहाँ तो विष्णुका किया हुआ और बुरा हुआ सो इसके 
कतंव्यका फल हुआ । इस प्रकार भूठी कल्पना किसलिये करें १ या तो बुरा व भला दोनों 
विष्णुके किये कहो, या अपने कतंव्यका फल कहो । यदि विष्णुका किया हुआ तो बहुत 
जीव दुःखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कंसे कहें १ तथा 
अपने कतंव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा ९ तब वह कहता 
है--जो विष्णुके भक्त हैं ढनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि--यदि ऐसा है तो 
कीड़ी, कुल्लर आदि भक्त नहीं हैं उनको अन्नादिक पहुँचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व 
मरण न होनेमें विष्णुका कर्त्तव्य मानकर सव्वेका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका 
रक्षक मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषोंको पीड़ा 
उत्पन्त करते देखे जाते हैं। तब वह कहता है--कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है । 
उससे कहते हैं---जहाँ सहाय की वहाँ तो तू बेसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ 
मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों हारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिको विघ्न 
करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शक्ति ही नहीं है या खबर ही 
नहीं है । यदि शक्ति नहीं है तो इनसे भी हीन शक्तिका धारक हुआ । खबर भी नहीं है 
तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ । और यदि तू कहेगा--शक्ति भी है 

और जानता भी है; परल्तु इच्छा ऐसी ही हुई; तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ? 

इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता । 

फिर वे कहते हैं--महेश संहार करता है, सो उससे पूछते हैं कि--प्रथम तो 

महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता है 
तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संहार करनेसे 
निन्‍्दा करो। क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संहार कैसे करता है १ 

जैसे पुरुष हस्तादिसे किसीको मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने अंगोंसे 

संहार करता है या आाज्ञासे मराता है ? तव क्षण क्षणमें संहार तो बहुत जीवोंका 
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सर्वलोकमें होता है, यह कैसे कैसे अंगोंसे व किस-किसको आज्ञा देकर घुगपत्‌ (-एक साथ) 
कैसे संहार करता है ? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव 
उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे 
और अनेक जीवॉको एकसाथ मारनेकी इच्छा क॑ंसे होती होगी १ तथा यदि महा प्रलय 
होनेपर संहार करता है तो परमत्रक्षकी इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा 
ही करता है १ यदि इच्छा होतेपर करता है तो परमत्रह्कके ऐसा क्रोव कैसे हुआ कि 
स्वेका प्रलय करनेकी इच्छा हुई १ क्योंकि किसी कारण बिना नाझ करनेकी इच्छा नहीं 
होती और नाश करतेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोब है सो कारण वतला | तथा तू 
कहेगा--परमत्नह्मते यह खेल वनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। 
तो खेल वनानेवालेकी भी खेल इष्ट लगता है तव बनाता है, अनिष्ट लगता है तव दूर 
करता है। यदि उसे यह लोक इष्ट-अनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेष तो हुआ । 
त्रक्षका स्वरूप सा्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभुत तो उसका नाम है लो खयमेष जेसा 
हो उसी प्रकार देखता-जानता रहे | यदि इष्ट-अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे, नष्ट करे उसे 
साक्षीभूत कैसे कहेँ; क्योंकि साक्षीभृत रहना और कर्ता हर्ता होना यह दोनों परस्पर 
विरोधी हैं; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं । तथा परमत्रह्के पहले तो यह इच्छा हुई थी 
कि “मैं एक हूँ सो बहुत होऊँगा” तब बहुत हुआ | अव ऐसी इच्छा हुई होगी कि 
“मैं बहुत हूँ सो एक होऊँगा,'” सो जैसे कोई भोलेपनसे काये करके फिर उस कार्येको 
दूर करना चाहे, उसी प्रकार परमत्रह्मने भी बहुत होकर एक होनेकी इच्छा की सो 
मालूम होता है कि वहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, श्रागामी 
ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ? 


तथा यदि परमन्नक्ककी इच्छा विना ही महेश संहार करता है तो यह परम- 
श्रह्मका व त्रह्मका विरोधी हुआ । फिर पृद्धते हैं--यह महेश लोकका संहार कंसे करता 
है? अपने अंगोंहीसे संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयमेव ही संहार होता है १ 
यदि श्रपने अंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कंसे करता है १ तथा 
इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव संहार होता है, तव इच्छा तो परमत्रह्मनने की थी, इसने संहार 
क्यों किया १ 


फिर हम पूछते हैं कि--संहार होने पर सर्वे लोकमें जो जीव-अजीव थे वे कहाँ 
गये १ तव वह कहता है--जीवोंमें जो भक्त थे वे तो त्रह्ममें मिल गये, अन्य मामामें मिल 
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गये । भ्रब इससे पूछते हैं कि--माया ब्रह्मसे श्रलगं रहती है कि बादमें एक 
होजाती है ? यदि अलग रहती है तो ब्रक्मवत्‌ माया भी नित्य हुई, तब भ्रद्गवत ब्रह्म 
नहीं रहा। और माया त्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी 
मायाके साथ ब्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सबवेका परमन्रह्ममें मिलना ठहरा' 
ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें १ तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोक 
रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्रह्ममें मिल गये थे इसलिये नये 
उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मातम होता है अलग-अलग रहते हैं, मिले क्‍यों कहते 
हो १ और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यत ही रहता है, फिर किस- 
लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है-पृथ्वी श्रादि हैं वे मायामें मिलते 
हैं, सो माया भ्रमूतिक सचेतन है या मूत्तिक अचेतन है ? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो . 
अमूर्तिकर्में मूतिक अचेतन कंसे मिलेगा ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रह्ममें मिलता 
है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ । 
और नहीं मिलता है तो अद्गवतता नहीं रही । और तू कहेगा-यह सर्वे श्रमूर्तिक अचेतन 
हो जाते हैं तो श्रात्मा और शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही 
है, इसे अ्ज्ञानी किसलिये कहें ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय 
होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? 
यदि एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कैसे करेगा ? और आगे- 
पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके श्राप कहाँ रहा, आप भी तो सृश्टिमें ही था ? 
इस प्रकार महेश को सूष्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो अ्रसम्भव है। इस प्रकारसे व 
अन्य अ्रनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, 
संहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोकको श्रनादिनिधन मानना । 
[ लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ] 
इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ हैं वे न्यारे-न्यारे श्रनादिनिधन हैं; तथा उनकी 
. अवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं । 
तथा जो स्वरग-नरक द्वीपादिक हैं वे श्रनादिसे इसी प्रकार ही हैं और सदाकाल इसी 
प्रकार रहेंगे। कदाचित्‌ तू कहेगा-बिना बनाये ऐसे झ्ाकारादि कैसे हुए ? सो हुए. होंगे 
तो बनाने पर ही हुए होंगे । ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ तक 
कंसा ? जिप्प्रकार तू परमत्नह्मका स्वरूप भ्रनादिनिधन मानता है, उसी प्रकार उन 
जीवादिक व स्वर्गादिकको अनादिनिधन-मानते हैं। तू कहेगा-जीवादिक व स्वर्गादिक 
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केसे हुए ? हम कहेंगे परमत्नझ्न कैसे हुआ ? तू कह्देगा-इनकी रचना ऐसी किसने की ? 
हम कहेंगे--परमन्नक्कको ऐसा किसने बनाया ? तू कहेगा--परमन्नह् स्वयंसिद्ध है; हम 
कहेंगे---जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेया---इनकी और परमत्नह्मकी समा- 
नता कैसे सम्भव है ? तो सम्भावनामें दूषण वतला। लोकको नवीन उत्पन्त करना, 
उसका नाश करना उसमें तो हमने अनेक दोष दिखाये। लोकको अ्रनादिनिघधन मान- 
नेसे क्या दोष है ? सो तू बतला | यदि तू परमन्नह्म मानता है सो भ्रलग कोई है ही नहीं; 
इस संसारमें जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्गं सावनसे सर्वेज्ञवीतराग होते हैं । 


यहाँ प्रश्न है कि--तुम तो न्यारे-त्यारे जीव अनादिनिवन कहते हो; मुक्त 
होनेके पदचात्‌ तो निराकार होते हैं, वहाँ न्यारे-्यारे कैसे सम्भव हैं ? 


समावान:--मुक्त होनेके पश्चात्‌ सर्वज्ञको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते 
हैं तो कुछ श्राकार दिखता ही होगा । बिना झ्राकार देखे क्या देखा ? और नहीं दिखते 
तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वेज्ञ नहीं है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य आकार नहीं 
है उस भअपेक्षा निराकार हैं भ्रौर सर्वज्ञ ज्ञानगम्य हैं इसलिये आकारवान हैं। जब 
आकारवान ठहरे तव श्रलग अलग हों तो क्या दोप लगेगा ? और यदि तू जाति 
अपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं । जैसे गेहूँ भिन्‍न-भिन्‍न हैं उनकी जाति एक है;-- 
इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोप नहीं है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमें सर्व 
पदार्थ अक्ृत्रिम भिन्‍न-भिन्‍न अनादिनिधन मानना | यदि वृथा ही भ्रमसे सच-भूठका 
निरंय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा । 


[ ब्रह्मसे कुलअब्चि आदिका ग्रतिपेघ ] 


तथा वे ही ब्रह्मसे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलग्रवृत्ति कहते हैं। और कुलोंमें राक्षस, 
मनुष्य, देव, तिरय॑चोंके परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहाँ देवसे मनुष्य व मनुष्यसे 
देव व तियँचसे मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न 
होना वतलाते हैं सो कैसे सम्भव है ? तथा मनहीसे व पवनादिसे व वीये सू घने आदिसे 
प्रसृतिका होना वतलाते हैं सो प्रत्यक्षविरुद्ध भासित होता है । ऐसा होनेसे पुत्र-पौत्रादिकका 
नियम कंसे रहा ? तथा बड़े-बड़े महन्तोंकों भ्रन्य-अन्य माता-पितासे हुआ कहते हैं; सो 
महन्त पुरुष कुशीलवान माता-पिताके कंसे उत्पन्न होंगे? यह तो लोकमें गाली है। 
फिर ऐसा कहकर उनकी महंतता किसलिये कहते हैं १ 
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। [ अवतार मीमांता ॥ ह है 
तथा गरोशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमें 
जुड़े बतलाते हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौवीस अ्रवतार# हुए 
कहते हैं; वहाँ कितने ही अवतारोंको पूर्णावतार कहते हैं; कितनोंको श्रंशावतार कहते 
हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा १ यदि रहा तो इन 
अ्वता रोंको पूर्णावतार किसलिये कहते हो १ यदि (व्यापक ) नहीं रहा तो एतावन्मात्र 
ही ब्रह्म रहा । तथा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका अंश तो सववेत्र कहते हो, इनमें क्या 
अधिकता हुई ? तथा काये तो तुच्छ था और उसके लिये ब्ह्मने स्वय॑ अवत्तार घारण 
किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किये ब्रह्मकी शक्ति वह कारये 
करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्यें अल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उच्चम किसलिये करे १ 
तथा अवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित्‌ कार्य करनेके अर्थ हीन तिर्यच 
पर्यायरूप हुआ सो कैसे सम्भव है १ तथा प्रह्वादके श्र्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो 
हरिणांकुशको ऐसा क्यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया १ तथा ऐसा रूप किसलिये धारण किया १ तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हुआ वतलाते हैं, सो ताभिको पुत्रपनेका सुख उपजानेको झवतार धारण किया। घोर 
तपश्चरण किसलिये किया १ उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं । कहेगा कि जगतके 
दिखलानेको किया; तब कोई अभ्रवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई अवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा १ 


फिर (वह ) कहता है--एक अरहंत नामका राजा हुआ# उसने 
बृषभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अरहंत 
नहीं हुआ । जो सर्वज्ञपद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम अहँत्‌ है। तथा राम-कृष्ण 
इन दोनों अवतारोंकों मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया १ सीताके अर्थ विलाप 


करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और क्ृष्णावतारमें पहले ग्वाला 
होकर पर्ची गोपियोंके अर्थ नाना विपरीत निद्य >(चेष्टाएँ करके, फिर जरासिंघु आादिको 


# सनत्कुमार-१, शुकरावतार-२, देवर्षिनारद-३, नर-नारायण-४, कपिल-४, दत्तात्रय-$5 यज्ञपुरुष-७; 
ऋषभावतार-८, प्रथुअवतार-६, मत्य-१०, कच्छप-११, धन्वन्तरि-१२, मोहिनी-१३, नर्सिहावतार-१४, 
वासन-१४, परशुराम-१ ६, व्यास-१७; हंस-१८, रामावतार-१६, कृष्णावतार-२०, हयग्रीव-२१, हरि-२२, 
चुद्धू-३३, और कल्कि यह २४ अवतार माने जती हैं। 

के बे स्कन्ब-४, | ७; ११। 

०? अव्याय १३, एछोक ४४ से ६० तक | 
मेझपुराण अ० १८६ और भागवत स्कन्ध १०, अ० ३०५ ४८। 


पाँचवाँ अधिकार ११३ 
मारकर राज्य किया । सो ऐसे कार्य करनेमें क्या सिद्धि हुईं ? तथा राम-कृष्णादिकका 
एक स्वरूप कहते हैं, स्ो बीचमें इतने काल कहाँ रहे १ यदि त्रह्ममें रहे तो अलग रहे या 
एक रहे १ भ्रलग रहे तो मालत्रूम होता है वे ब्रह्मसे अलग रहते हैं। एक रहें तो राम ही 
कृष्ण हुए, सीता ही रक्मिणी हुई--इत्यादि कैसे कहते हैं? तथा रामावतारमें तो 
सीताको मुख्य करते हैं और ऋइृष्णावतारमें सोताकों रुक्मिणी हुई कहते हैं और उसे 
तो प्रधान नहीं कहते, राविकाकुमारीको मुख्य करते हैं। तथा पूछें तव कहते हैं-- 
राधिका भक्त थी; सो निज ख्रीको छोड़कर दासीको मुख्य करना कंसे बनता है १ तथा 
कृष्णके तो राधिका सहित पर स्त्री सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कंसी की, ऐसे 
कार्य तो महानिद्य हैं। तथा रक्मिणीको छोड़कर राघाको मुल्य किया, सो परख्नी सेवनको 
भला जान किया होगा । तथा एक रावामें ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका --कुब्जा 
आदि अनेक पर ब्ियोंमें भी आसक्त हुआ । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका श्रधिकारी 
हुआ । फिर कहते हैं--लक्ष्मी उसकी स्री है, और धनादिकको लक्ष्मी कहते हैं, सो यह 
तो पृथ्वी आदिमें जिस प्रकार पापाण, घूल हैं, उसी प्रकार रत्न, सुवर्णादि घन देखते 
हैं; यह श्रलग लक्ष्मी कौन है जिसका भर्तार नारायण है १ तथा सीतादिकको मायाका 
स्वरूप कहते हैं, सो इनमें आसक्त हुए तव मायामें आसक्त कंसे न हुए १ कहाँ तक कहें, 
जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी कथा अच्छी 
लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है । 


ऐसे श्रवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । तथा झौरोंको भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते हैं । एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये 
ग्रहण किया ? तथा मृगछाला, भस्म धारण करते हैं सो किस अर्थ घारण की है ? तथा 
रुण्डमाला पहिनते हैं सो हदडीका छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस श्र्थ धारण करते 
हैं ? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कौन वड़ाई है ? आ्राक-धतूरा खाता है सो इसमें कौन 
भलाई है ? त्रिशुलादि रखता है सो किसका भय है ? तथा पावंतीको संग लिये है, परन्तु 
योगी होकर स्री रखता है सो ऐसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त था तो घरही- 
में रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेष्टा की उसका प्रयोजन तो कुछ भासित नहीं 
होता, बावले जैसा कर्त्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । 





-+भागचत रकनन्‍्च १० अ० ४८; १-११ | 
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तथा कभी कृष्णकों इसका सेवक कहते हैं कभी इसको कष्णुका सेवक कहत्ते 
हैं कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिकको ब्रह्मका 
स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं.कि विष्णुने कहा है--धातुश्रोंमें सुबर्ण, वृक्षोंमें .' 
कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादियें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते । किसी एक 
अज्भसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; सो 
ब्रह्म सर्वेव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया ? और सूर्यादिमें व सुवर्णादिमें ही 
ब्रह्म है तो सूये उजाला करता है, सुबर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक 
भी सूर्यवत्‌ उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्णवत्‌ धन हैं--इत्यादि गुणा अन्य 
पदार्थोमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुईं । सो 
भूठी महंतता ठहरानेके श्रर्थ श्रनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं । ह 


तथा अनेक ज्वालामालिनी भ्रादि देवियोंकों मायाका स्वरूप कहकर हिंसादिक 
पाप उत्पन्न करके उन्हीं पूजना ठहराते हैं, सो माया तो निद्य है, उसका पूजना कैसे 
सम्भव है ? और हिसादिक करना कंसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प झ्ादि पशु श्रभक्ष्य 
भक्षणादिसहित उन्हें पृज्य कहते हैं, श्रग्नि, पवन, जलादिककों देव ठहराकर पूज्य 
कहते हैं, वृक्षादिकको य्रुक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं | बहुत क्या कहें ? पुरुषलिंगी नाम 
सहित जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं और ख्लीलिगी नाम सहित हों उनमें 
मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पूजनेसे क्या होगा सो 
कुछ विचार नहीं है। भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते हैं । 


तथा वे कहते हैं -- विधाता शरीरको गढ़ता है और यम मारता है, मरते समय 
यमके दूत लेने आते हैं, मरनेके पदचात्‌ मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहाँ पुण्य- 
पापका लेखा करते हैं भ्रोर वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह कल्पित भूठी युक्ति है। जीव 
तो प्रतिसमय अनन्त उपजते--मरते हैं, उनका युगपत्‌ ऐसा होना कंसे सम्भव है ? और 
इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता । 


तथा वे मरनेके परचात्‌ श्राद्धादिकसे उसका भला होना कहते हैं, सो जीवित 
दशामें तो किसीके पुण्य-पाप द्वारा कोई सुखी-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मरनेके 
बाद कंसे होगा ? यह युक्ति मनुष्योंको अमित करके श्रपना लोभ साधनेके श्र्थ बनायी 
है ? कीड़ी, पतंगा, सिंहादिक जीव भी तो उपजते--मरते हैं, उनको तो प्रलयके जीव 
ःहराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुष्यादिकके जन्म-मरण होते देखे जाते हैं उसी प्रकार 


पाचियों अधिकार श्श्ड्‌ 


उनके होते देखे जाते हैं। मूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है ? तथा वे शाख्रोंमें 
कथादिकका निरूपण करते हैं वहां विचार करने पर विरुद्ध भासित होता है 


[ यज्ञमें पशुदिसाका प्रतियेध ] 

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं; सो वहाँ बड़े जीव उनका होम करते हैं, 
अग्नि आदिकका महा आरम्म करते हैं; वहाँ जीव घात होता है; सो उन्हींके शात्रोंमें व 
लोकमें हिसाका निपेव है, परन्तु ऐसे निर्देय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। और कहते 
हैं- “यज्ञार्थ पदव: सृष्टा:” इस यज्ञके ही अर्थ पशु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोष 
नहीं हैं। तथा मेवादिकका होना, शबह्॑ु आदिका विनष्ट होना इत्यादि फल बृतलाकर 
अपने लोभके अरे राजादिकोंकों भ्रमित करते हैं। सो कोई विपसे जीवित होना कहे तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे घर्मं और कार्य॑सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है । 
परन्तु जिनकी हिसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीड़ा 
नहीं है । यदि किसी शक्तिवान व इध्का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता । 
पापका भय नहीं है, इसलिये पापी दुर्वेलके घातक होकर अपने लोभके अर्थ अपना व 
अन्यका बुरा करनेमें तत्पर हुए हैं । 

तथा वे मोक्षमा्गं भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूपित करते 
हैं। अब, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैं उसका स्वरूप कहा जाता है:--- 


[ भक्तियोग मीमांता ] 

वहाँ भक्ति नियु ण-सग्रुण भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं। वहाँ अद्वैत परब्रह्मकी 
भक्ति करना सो नियुंण भक्ति है; वह इस प्रकार करते हैं -तुम निराकार हो, निरंजन 
हो, मन-वचनसे अ्गोचर हो, अपार हो, सर्वेब्यापी हो, एक हो, सर्वेके प्रतिपालक हो, 
अधम उबारन हो, सर्वके कर्त्ताहर्ता हो इत्यादि विशेषणोंसे गुण गाते हैं; सो इनमें कितने 
ही तो निराकारादि विशेषण हैं सो अभावरूप हैं, उनको सर्वेथा माननेसे अभाव ही 
भासित होता है। क्योंकि आकारादि विना वस्तु कंसे होगी ? तथा कितने ही सर्वेव्यापी 
आदि विशद्येषण असम्भवी हैं सो उनका असम्भवपना पहले दिखाया ही है। फिर ऐसा 
कहते हैं कि--जीववबुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, शाश्रदृष्टिसे तुम्हारा अंञ्ञ हूँ, तत्त्ववुद्धिसे 
“तू ही मैं हूँ,” सो यह तीनों ही भ्रम हैं। यह भक्ति करनेवाला चेतन है या जड़ है ? 
यदि चेतन हैं तो यह चेतना ब्रह्मकी है या इसीको है ? यदि ब्रह्मकी है तो मैं दास हूँ ऐसा 
मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रह्मका स्वभाव ठहरा और स्वभाव स्वभावीके 
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तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास और स्वामीका 
सम्बन्ध तो भिन्‍न पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह- 
अपनी चेतनाका स्वामी भिन्‍न पदार्थ ठहरा, तब मैं अंश हूँ व “जो तू है सो मैं हूँ -- 
ऐसा कहना भूठा हुआ । और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना 
असम्भव है, ऐसी बुद्धि कैसे हुई ? इसलिये “मैं दास हूँ” ऐसा कहना तो तभी बनता है 
जब अलग-अलग पदार्थ हों। और “तेरा मैं अंश हूँ” ऐसा कहना बनता ही नहीं । 
क्योंकि “तू” और “मैं” ऐसा तो भिन्‍न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्‍न कंसे 
होंगे ? अंशी तो कोई भिन्‍न वस्तु है नहीं, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू है 
सो मैं हँ---ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी 
माने सो कं॑से सम्भव है ? इसलिये भ्रम छोड़कर निर्णय करना । तथा कितने नाम ही 
जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपनां 
कँसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अ्रतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है 
वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, 
सो कैसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णंय करके पश्चात्‌ भक्ति करने योग्य हो उसकी 
भक्ति करना । इस प्रकार निग्रु णभक्तिका स्वरूप बतलाया । 

तथा जहाँ काम-क्रोधादिसे उत्पन्न हुए कार्योका वर्णन करके स्तुति आदि करें 
उसे सग्रुणभक्ति कहते हैं। वहाँ सग्रुशभक्तिमें लौकिक श्रृंगार वर्णन जैसा नायक- 
नायिकाका करते हैं वेसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णन करते हैं। स्वकीया-परकीया त्री 
सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप स्वेग्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्तान करती 
स्त्रियोंके वस्त्र चुराना, दधि लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके श्रागे नाचना इत्यादि 
जिन कार्योंको करते संसारी जीव भी लज्ञित हों उन कार्योंका करना ठहराते हैं; सो 
ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है | तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह 
क्रोधके कार्य हैं। अपनी महिमा दिखानेके अर्थ उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्ये 
हैं। अनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं। विषयसामग्नी प्राप्तिके अर्थ यत्न किये 
कहते हैं सो यह लोभके कायें हैं । कौतूहलादिक किये कहते हैं सो हास्यादिकके काये हैं । 
“ऐसे यह कार्य क्रोधादिसे युक्त होनेपर ही बनते हैं। इस प्रकार काम-क्रोधादिसे 
उत्पन्न कार्योंको प्रगट करके कहते हैं कि--हम स्तुति करते हैं; सो काम-क्रोधादिके कार्ये ही 
स्तुति योग्य हुए तो निद्य कौन ठहरेंगे ? -जिनकी लोकमें, शास्त्रमें झ्त्यन्त निन्‍्दा पायी 
जाती है उन कार्योंका वर्णन करके स्तुति करना तो हस्तचुगल जैसा कार्य हुआ । हम - 
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पूछते हैं--कोई किसीका नाम तो न कहे, और ऐसे कार्योहीका निरूपण करके कहे कि 
किसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगें या बुरा जानोगें? यदि भला 
जानोगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जानोगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही 
बुरा हुआ | पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपातसे कहोगे कि--ठाकुरका ऐसा 
वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमें 
क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि---प्रवृत्ति चलानेके अर्थ किये, तो परस्त्री सेवन आदि निद्य 
कार्योको प्रवृत्ति चलानेमें आपको व अन्यको क्या लाभ हुआ ? इसलिये ठाकुरको ऐसा 
कार्य करना सम्भव नहीं है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते हो, 
तो जिसमें दोष नहीं था उसे दोष लगाया। इसलिये ऐसा वर्णोन करना तो निन्‍्दा है-- 
स्तुति नहीं है । तथा स्तुति करते हुए जिन गुणोंका वर्णन करते हैं उस रूप ही परिणाम 
होते हैं व उन्हींमें श्रनुराग आता है। सो काम-क्रोधादि कार्योका वर्णन करते हुए 
आप भी काम-क्रोधादिरूप होगा अथवा काम-क्रोधादिमें अनुरागी होगा, सो ऐसे भाव तो 
भले नहीं हैं। यदि कहोगे--भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिणाम हुए बिना वर्णंन 
कंसे किया ? उनका अनुराग हुए बिना भक्ति कैसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो 
व्रह्मचयेकोी व क्षमादिकको भला किसलिये कच्चे ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । 
तथा सग्रुराभक्ति करनेके श्र राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी श्यृंगारादि किये, वक्र- 
त्वादि सहित, छ्ली आदि संग सहित बनाते हैं, जिसे देखते ही काम-क्रोधादिभाव प्रगट हो 
श्ायें। और महादेवके लिगहीका आकार बनाते हैं। देखो विडम्बना, जिसका नाम 
लेनेसे लाज आती है, जगत जिसे ढेंक रखता है, उसके आकारकी पूजा कराते हैं। क्या 
उसके अन्य अंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्बना ऐसा ही करनेसे प्रगट होती है। तथा 
सगुण भक्तिके श्रथे नानाप्रकारकी विषयसामग्री एकत्रित करते हैं। वहाँ नाम ठाकुरका 
करते हैं और स्वयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं और ठाकुरको भोग 
लगाया कहते हैं, फिर आप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका भक्षणादि करते हैं। सो 
यहाँ पूछते हैं--प्रथम तो ठाकुरके क्षुधा-तृषाकी पीड़ा होगी; न हो तो ऐसी कल्पना कैसे 
सम्भव है ? और क्षुधादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुःखी हुआ, औरोंका 
दुःख कैसे दूर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री श्रापने तो उनके श्रर्थ भ्रपेण की सो की, 
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, श्रपना ही किया तो नहीं होता । जैसे कोई राजा- 
को भेंट करे, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण कंरना योग्य है; परन्तु श्राप राजाको 
भेंट करे, वहाँ राजा तो कुछ कहे नहीं श्र श्राप ही “राजाने मुझे इनाम दी”-ऐसा 
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कहकर उसे अंगीकार करे तो यह खेल हुआ । उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति. 
तो हुई नहीं हास्य करना हुआ । फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो ? दो हो तो 
तूने भेंट की, पदचात्‌ ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपने आप ग्रहण किसलिये 
करता है ? और तू कहेगा--ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो 
ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ । और यदि एक हो तो भेंट 
करना, प्रसाद कहना भूठा हुआ । एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिये 
भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है । 

तथा ठाकुरजीके श्र्थे नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुआ्ोंमें 
संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहाँ 
नाम तो ठाकुरका लेना और इन्द्रियोंके विषय अ्रपने पोषना सो विषयासक्त जीवों द्वारा 
ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़कियाँ गुड्डा-गुड़ियोंका खेल वनाकर कौतृहल करती 
हैं, उसी प्रकार यह भी कौतूहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुण नहीं है । तथा बाल- 
ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विषयोंका पोषण करते हैं और 
कहते हैं- यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सगुण 
भक्तिमें पायी जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे 
मिथ्या दिखाया । अश्रब अन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमागेंका स्वरूप बतलाते हैं-- 


[ ज्ञानयोग मीमांसा ] 


एक अद्वित सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उसका मिथ्या- 

पना तो पहले कहा ही है। तथा अपनेको सर्वेथा शुद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोधदिक , 
व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो यह भ्रम है। आप शुद्ध है तो 
मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप शुद्ध ब्रह्म 5हरा तब कतेंव्य क्या रहा ? तथा 

अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, और शरी रादिकका संयोग देखा जाता . 
है, सो इनका अ्रभाव होगा तब होगा, वर्तेमानमें इनका सदभाव मानना भ्रम कैसे 
हुआ ? फिर कहते हैं--मोक्षका उपाय करना भी भ्रम है। जैसे-- रस्सी तो रस्सी 
ही है, उसे सर्प जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटनेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार 
श्राप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, भ्रम मिटने पर आप ब्रह्म 
ही है ।---सो ऐसा कहना मिथ्या है । यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम' 


बन 
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है, और झ्राप काम-क्रोधादि सहित अशुद्ध हो रहा.है उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कैसे होगा ? 
शुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो भूठे श्रमसे अपनेको शुद्धवरह्म माननेसे क्या सिद्धि है ? 
तथा तू कहेगा--वह काम-क्रोवादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा है। तो तुभसे पूछते 
हैं--मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-क्रोधादिक भी तेरे ही हुए; और नहीं 
है तो तू न्ञानस्वरूप है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इन्द्रिय 
द्वारा हो होता दिखायी देता है। इनके बिना कोई ज्ञान वतलाये तो उसे तेरा भ्रलग स्व- 
रूप मानें, सो भासित नहीं होता । तथा “मनज्ञाने” घातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे वतला; परन्तु अलग कोई 
भासित नहीं होता । तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान विना अपने स्वरूपका विचार कैसे 
करता है? यह तो वनता नहीं है। तथा तू कहता है--ब्रह्म व्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू 
ही है या और है ? यदि तू ही है तो तेरे “मैं ब्रह्म हैँ” ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वह तो 
मन-स्वरूप ही है, मनसे अलग नहीं है; और अपनत्व मानना तो अपनेहीमें होता है। जिसे 
न्यारा जाने उसमें अपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा ब्रह्म है, तो मनरूप ज्ञान 
ब्रक्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म और ही है तो तू ब्रह्ममें अपनत्व 
किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियाँ 
तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो आत्माका स्व- 
रूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओंका पुज है, वह शरीरहीका अंग है, 
उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते हैं सो सर्वे झ्रात्माका स्वरूप है। 
विशेष इतना--जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक औपाधिकभाव हैं, उनसे 
आत्मा अजशुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिटेंगे और जानपनेके मन-इन्द्रियकी 
आरधीनता मिटेंगी तब केवलज्ञानस्वरूप आत्मा शुद्ध होगा । इसी प्रकार वुद्धि-अहद्धारा- 
दिक भी जानलेना; क्योंकि मन भौर बुद्धि आदिक एकार्थ हैं और अ्रहंकारादिक हैं वे 
काम-क्रोधादिकवत्‌ श्रौपाधिकभाव हैं; इनको अपनेसे भिन्च जानना भ्रम है। इनको 
अपना जानकर श्रौपाधिकभावोंका अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे 
इनका अभाव न होसके और अपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने न ठहराकर स्व- 
उछन्द प्रवर्तते हैं; काम-क्रोधादिक भावोंको बढ़ाकर विपयसामगश्रियोंमें व हिसादिक कार्योमें 
तत्पर होते हैं । 

तथा श्रहंकाराविके त्यागको भी वे श्रत्यथा मानते हैं। सर्वेको परब्रह्म मानना, 
कहीं अपनत्व न मानना उसे अ्रहंकारका त्याग बतलाते हैं सो मिथ्या है; क्योंकि कोई आप 
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है या तहीं ? यदि है तो श्रोपमें ख़पनत्व कैसे न मार्नें ? यद्धि आप नहीं दै तो सर्वेकी ब्रह्म 
कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें शअ्रहंबुद्धि न करना, वहाँ कर्त्ता न होना सो 
श्रहंकारका त्याग है। श्रपनेमें अहंबुद्धि करनेका दोष-नहीं है.। तथा सर्वको समान जानना, 
किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेषका त्याग बतलाते हैं वह भी मिथ्या है; क्योंकि 
सर्वे पदार्थ समान नहीं हैं । कोई चेतन है, कोई अ्रवेतन है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, 
उन्हें समान कैसे मानें ? इसलिये परद्वव्योंको इष्ट-अनिष्ट न मानना सो रागद्वेषका त्याग है । 
पदार्थोका विज्लेष जाननेमें तो कुछ दोष नहीं है । इसी प्रकार अन्य मोक्षमार्गरूप भावोंकी 
श्रन्यथा कल्पना करते हैं । तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवन करते हैं, अ्रभक्ष्य भक्षण करते 
हैं, वर्शादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते हैं। जब 
कोई पूछे तब कहते हैं--यह तो शरीरका धर्म है श्रथवा जैसी प्रारब्ध (-भाग्य ) है वैसा 
होता है, श्रथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं 
करना । सो देखो भूठ, आप जान-जानकर प्रवतंता है उसे तो शरीरका धर्म बतलाता 
है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारब्ध (-भाग्य ) कहता है, और श्राप इच्छा- 
से सेवन करे उसे ईश्वरकी इच्छा बतलाता है। विकल्प करता है श्ौर कहता है--हम- 
कोतो विकल्प नहीं करना । सो धर्मका आश्रय लेकर विषयकषाय सेवन करना है, 
इसलिये ऐसी भूठी युक्ति बनाता है। यदि अपने परिणाम किचित्‌ भी न मिलाये तो हम 
इसका कतेंव्य न मानें। जैसे-आप ध्यान धरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर वस्त्र डाल गया, 
वहाँ आप किचित्‌ सुखी न हुआ; वहाँ तो उसका कत्तेव्य नहीं है यह सच है, और आप 
वच्चको श्रंगीकार करके पहिने, अपनी शीतादिक वेदना मिटाकर सुखी हो, वहाँ यदि 
अपना कतेव्य नहीं माने तो कैसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, श्रभक्ष्य भक्षण 
करना इत्यादि कार्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नहीं; वहाँ श्रपना कतंव्य कैसे न 
मानें ? इसलिये यदि काम-क्रोधादिका अभाव ही हुआ हो तो वहाँ किन्हीं क्रियाश्रोंमें प्रवृत्ति 
सम्भव ही नहीं है। और यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव 
थोड़े हों तदनुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छन्द होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं है । 
[ पवनादि साधन द्वारा ज्ञानी होनेका प्रतिषेष ] 

तथा कई जीव पवनादिकी साधना करके अ्रपनेको ज्ञानी मानते हैं । वहाँ इडा, 
पिगला, सुशुम्णारूप नासिकाद्वारसे पवन निकले, वहाँ वर्शादिक भेदोंसे पवनहीकी 
पृथ्वी तत्त्वादिर्प कल्पना करते हैं। उसके विज्ञान द्वारा किचित्‌ साधनासे निमित्तका 
ज्ञान होता है इसलिये जगतको इष्ट-अनिष्ट बतलाते हैं, आप महन्त कहलाते हैं, सो यह 
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तो लौकिक का है, कहीं मोक्षमार्ग नहीं है। जीवोंकों इष्ट-प्ननिष्ट वतलाकर उचके राग-देप 
बढ़ाये और अपने नान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है? तथा प्राशायामादिका 
साधन करे, पवनकों चढ़ाकर समाधि लगायी कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना 
हारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना हारा पवनसे क्रिया की । 
हस्तादिक और पवन यह तो शरीरहोके अंग हैं; इनके साधनेसे आत्महित कंसे सघेगा ? 
तथा तू कहेया--वहाँ मनका विकल्प मिटता है, सुख उत्पन्न होता है, यमके वश्ञीभूतपना 
नहीं होता, सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्वामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है, उसी 
प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहाँ मनको रोक रखा है, कुछ 
वासना तो मिटी नहीं है; इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते, और चेतना विना 
सुख कौन भोगता है ? इसलिये सुख उत्पन्न हुआ नहीं कहते । तथा इस साधनावाले तो 
इस क्षेत्रमें हुए हैं, उनमें कोई भ्रमर दिखायी नहीं देता | श्रग्नि लगानेसे उनका भी 
मरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं--यह भूठी कल्पना है। 
तथा जहाँ साधनामें किचित्‌ चेतना रहे भौर वहाँ साथनासे शब्द सुने उसे 
अ्रनहद नाद' बतलाता है। सो जिस प्रकार वीणादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना है, 
उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है । यहाँ तो विपयपोषण हुआ, परमार्थ तो कुछ 
नहीं है । तथा पवनके निकलने-अविष्ट होनेमें “सोहं?”” ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 
'अजपा जाप? कहते हैं। सो जिस प्रकार तीतरके शब्दमें तू हो शब्दकी कल्पना करते हैं, 
कहीं तीतर अर्थेका अववारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता । उसी भ्रकार यहाँ 'ोहं! 
शब्दकी कल्पना है कुछ पवन अर्थ अवधारणा करके ऐसे शब्द नहीं कहते, तथा शब्दके 
जपने-सुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नहीं है, भ्र्थका अवधारण करनेसे फलप्राप्ति होती है। 
पद्नेहूँ?? शब्दका तो अर्थ यह है “सो मैं हूँ ।” यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि-- 
नसो” कौन ? तब उसका निर्णय करना चाहिये; क्योंकि तत्‌ शब्दको और यत्‌ झव्दको 
नित्य सम्बन्ध है । इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमें अहंवृद्धि धारण करनेमें /पोहं!? 
शब्द वनता है। वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो “सोह” शब्द सम्भव 
नहीं है; परको अपनेरूप वतलानेमें “सोह” शब्द सम्भव है । जैसे--पुरुष आपको आप 
जाने, वहाँ “सो मैं हूँ” ऐसा किसलिये विचारेगा ? कोई अन्य जीव जो अ्रपनेको न 
'पहिचानता हो, और कोई अपना लक्षण न जानता हो, तव उससे कहते हैं--“जो ऐसा 


है सो मैं हूँ” उसी प्रकार यहाँ जानना । 
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तथा कोई ललाठ, अमर और नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा त्रिकुटी 
आदिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वहां नेत्रकी पुतली फिरनेसे मूर्तिक 
वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किचित्‌ अतीत-अनागतादिकका 
ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व प्ृथ्वी-आकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें 
आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्वे लौकिक कार्य हैं; देवादिक़को स्वयमेव ही ऐसी शक्ति 
पायी जाती है। इनसे कुछ अपना भला तो होता नहीं है; भला तो विषयकषायकी 
वासना मिटने पर होता है; यह तो विषयकषायका पोषण करनेके उपाय हैं; इसलिये यह. 
सर्व साधन किचित्‌ भी हितकारी नहीं हैं । इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है 
और हित सघता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कषायी जीव हीं 
ऐसे सावनमें लगते हैं। तथा किसीकों बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन- कठिन 
वतलाते हैं, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैं। उद्धवादिकको परम भक्त कहकर 
उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको बिना परिणाम (केवल ) 
नामादिकहीसे तरना वतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार मोक्षमार्गको 
अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 

[ अन्यमत कल्पित मोक्षमार्गकी मीमांता ] 

तथा मोक्षस्वरूपको भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहाँ मोक्ष अनेक प्रकारसे 
वतलाते हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि---वैकुण्ठधाममें ठाकुर-ठकुराणी सहित 
नाना भोगविलास करते हैं, वहाँ पहुँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है, 
सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत्‌ विषयासक्त होरहे हैं; सो जैसे 
राजादिक हैं वेसे ही ठाकुर हुए । तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तव ठाकुरके पराधीन- 
पना हुआ। और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार 
राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख कैसे 
होगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । 

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं--ईधवरके समान झ्राप होता है, सो भी मिथ्या 
है । यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईइवर हुए । लोकका कर्ता हर्त्ता 
कोन ठहरेगा ? सभी ठहरें तो भिन्‍न इच्छा होनेपर परस्पर विरोध होगा । एक ही है 
तो समानता नहीं हुई । न्यून है उसको नीचपनेसे उच्च होनेकी आकुलता रही, तब सुखी 
केसे होगा ? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसारसें होता है, उसी प्रकार 
छोटा-बड़ा ईव्वर मुक्तिमें भी हुआ सो नहीं बनता । 





पाचयों आंबकार श्न्ड 

तथा एक मोन ऐठा कहते हैं कि---वैदुण्ठमें दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ 
ज्योतिर्मे ज्योत्ति मिल जाती हैं; सो यह भी मिध्या हैं। दीपककी ज्योति तो मून्तिक 
अचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कंसे सम्भव हैं ? तया ज्योतिनें ज्योत्ति मिलने पर यह 
ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है? यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जायगो, तव 
ज्वोतिर्मे हीनाविकपना होगा; और विनट्ट हो जाती है तो अपनी उत्ता नष्ट हो ऐसा 
कार्य उपादेय कंस मानें ? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है । 

दया एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि---आत्मा ब्रह्म ही है, मायाका आवरण 
मिटने पर मुक्ति ही है, 
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था तो ब्रक्त ही मायारूप हुआ और अलय था 
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तो माद्रा दूर होनेपर ब्रह्ममें मिलता है तव इसका अस्तित्व रहता हैं था नहीं ? यदि 
रहता है. तो सर्वन्नकों तो इसका अस्तित्व अलग भातसिद् होगा, तव संयोग होनेसे मिले 
कहो, परन्तु परमार्यत्ते तो मिले नहीं हैं । तया अस्तित्व नहीं रहता है तो अपदा ऋभाव 
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कहत 5 

नादा होनेपर मोक्ष होता है। तो घरीरके अंगभूत मत, इन्द्रियोंके आ्ावीन ज्ञान नहीं 
रहा । काम-क्राधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना वनता हैं, और वहाँ चेतनताका भी 
अनाव हुआ मानें तो पापम्यादि समान जड़ अवस्थाकों कैसे भला माने १ तथा भला 
सावन करनेंसे तो जानपना बहता हैं, फिर बहुत सका सावन करने पर जानपनेका 
अनाव होना कैसे मानें १ तवा लोकमें ज्ञानकी महंतताते जड़पनेक्की तो महंठता नहीं हैं, 
इसलिये यह नहीं बनता । इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पदा द्वारा मोकको वतलाते हैँ 
सो कुछ ययाये तो जानते नहीं हैं, संचार अदस्थाकी मुक्ति अदस्यानें कल्वता करके अपनी 

इच्छानुसार वकते हैं । इस प्रकार वेदान्तादि मतों ऋन्यथा निरूपण करते हैं.। 

[ मुस्लिम मत सम्बन्धी विचार | 

तथा इसी प्रकार मुसलमानोंके मतमें ऋन्यथा निलूपण करतें हैं। जिस प्रकार 
वे ब्रह्मकों सर्वेव्यापी, एक, निरंजन, सर्वेका कर्ता हर्ता मानते हैं उसी प्रकार बह छुदाकों 
मानते हैं। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं देसे ही यह पैगम्वर हुए मानते हैं । जिन 
प्रकार वे पृष्य-पापका लेखा लेवा, ययायोन्य दण्डादिक देना ठहराते हैं उ्ी प्रकार यह 
खुदाकों व्हराते हैं। तथा दिद्न प्रकार वे गाय आदिको पुज्व कहते हैं उसी प्रकार 
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यह सूश्र आदिको कहते हैं । सब तिय॑चादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईद्वरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं 
दयाका पोषण, कहीं हिसाका पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, 
कहीं कतल करनेका पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपरचरण करनेका, कहीं 
विषय सेवनका पोषण करते हैं उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार 
वे कहीं मांस-मदिरा, शिकार आदिका निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका 
अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना 
बतलाते हैं ।--ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक और- 
और हैं, तथापि प्रयोजनभूत अ्र्थकी एकता पायी जाती है। तथा ईइवर, खुदा श्रादि मूल 
श्रद्धघानकी तो एकता है और उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह 
विपरीतरूप विषयकषायके पोषक, हिंसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध 
निरूपण करते हैं। इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना | इस प्रकार 
इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापन। प्रगट किया । 

यहाँ कोई कहे कि---यह मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान्‌ इन 
मतोंमें कंसे प्रवर्तंते हैं ? | 

समाधान:--जीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका 
पोषण है । तथा जीवोंको विषय कषायरूप कार्योंकी चाह वततंती है सो इनमें विषय- 
कपषायरूप कार्योहीका पोषण है। तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें 
विषयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकनिद्यपनाको भी लाँघकर, 
पापभी जानकर जिन कार्योको करना चाहे उन कार्योक्रो करते धर्म बतलायें तो ऐसे 
धर्मेमें कौन नहीं लगेगा ? इसलिये इन घर्मोकी विश्येष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित्‌ तू 
कहेगा--इन धर्मोमें विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार चमक 
दिये बिना खोटा द्वव्य (सिक्का) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना भूठ नहीं 
चलता, परन्तु सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकषायका ही पोषण किया है । जिस प्रकार गीतामें 
उपदेश देकर युद्ध करानेका प्रयोजन प्रगट किया, वेदान्तमें शुद्ध निरूपण करके स्वच्छन्द 
होनेका प्रयोजन दिखाया; उसी प्रकार अन्य जानना । तथा यह काल तो निक्ृष्ट है, सो इस- . 
में तो निदृष्ट धर्महीकी श्रवृत्ति विशेष होती है। देखो, इसकालमें मुसलमान बहुत ' 
प्रवान होगये, हिन्दू घट गये; हिन्दुओंमें और तो बढ़ गये, जैनी घट गये । सो यह कालका 
दोष है। इस भ्रकार इस क्षेत्रमें इसकाल मिथ्याधमंकी प्रवृत्ति बहुत पायी जाती है । 
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अ्रव, पण्डितपनेके वलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें 

जो तत्तवादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं:-- 
[ सांख्यमत निराकरण ] 

वहाँ सांख्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हैं सो कहते हैं--सत्त्व, रज:, तम: 
यह तीन ग्रुण कहते हैं । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्नता) होता है, रजोगुण द्वारा चित्त- 
की चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मृढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इनरूप 
अवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महतत्त्व है । 
उससे अहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैं। वहाँ पाँच तो ज्ञान इन्द्रियाँ 
होती हैं--स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्र। तथा एक मन होता है। तथा पाँच 
कमेंइन्द्रियाँ होती है---वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा। तथा पाँच तन्मात्रा होती हैं-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पशे, शब्द | तथा रूपसे अग्नि, रससे जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पशेसे पवन, 
शब्दसे आकाश--इस प्रकार हुए कहते हैं । इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं; 
इनसे भिन्‍न निग्रुंण कर्त्ता-भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतत्त्व कहते हैं सो यह 
कल्पित हैं, क्योंकि राजसादिक गुण आश्रय बिना क॑से होंगे ? इनका आश्रय तो चेतन 
द्रव्य ही सम्भव है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं सो वुद्धि नाम तो ज्ञानका है, और 
ज्ञानगुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कैसे मार्ें ? कोई 
कहे--वुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, तव मन तो पहले सोलह-मात्रार्मे कहा, और ज्ञान 
अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे अहंकार हुआ कहा सो पर- 
वस्तुमें “मैं करता हूँ” ऐसा माननेका नाम अहंकार है, साक्षीभूत जाननेसे तो श्रहंकार 
होता नहीं है, तो ज्ञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा अ्रहुंकार द्वारा सोलहमात्राएँ 
कहीं, उनमें पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ कहीं, सो शरीरमें नेत्रादि आकाररूप द्रव्येन्द्रियाँ हैं वे तो 
पृथ्वी श्रादिवत्‌ जड़ देखी जाती हैं और वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप 
हैं, श्रहंकारका क्या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-अ्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमें प्राता है ? 
वहाँ अ्रहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत्‌ ही मन 
है; क्योंकि द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पाँच कर्मइन्द्रियाँ कहते हैं 
सो यह तो शरीरके अंग हैं, मूर्तिक हैं। अमूर्तिक अहंकारसे इनका उत्पन्न होना कंसे 


# प्रकृ॒तैमंद्वास्ततो5हंकारस्तस्माद्गण॒त्थ पोडशकः । 
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मानें ? तथा कर्मइन्द्रियाँ पाँच ही तो नहीं हैं, शरीरके सर्वे अंग कार्यकारी हैं। तथा 
वर्णन तो सर्वे जीवाश्ित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसलिये सू ड, पूछ इत्यादि अंग 
भी कर्म इन्द्रियाँ हैं; पाँचहीकी संख्या किसलिये कहते हें ? तथा स्पर्शादिक पाँच 
तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ अ्रलग वस्तु नहीं हैं, वे तो परमाणुझोंसे तन्‍्मय गुण हें; 
वे अलग कैसे उत्पन्न हुए १ तथा अ्रहंकार तो श्रमिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह 
मृतिक गुण उससे कंसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे श्रग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं 
सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक और अग्नि आादिकके तो सहभूत गुणगुणी सम्बन्ध है, 
कथनमात्र भिन्‍न हैँ, वस्तुभेद नहीं है । किसी प्रकार कोई भिन्‍न होते भासित नहीं होते, 
कथन मात्रसे भेद उत्पन्न करते हैं; इसलिये रूपादिसे अ्रग्ति आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें ( 
तथा कहनेमें भी गुरीमें गुणा हैं, गुरासे गुणी उत्पन्न हुआ कंसे माने ? 

तथा इनसे भिन्‍न एक पुरुष कहते हें, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्त कहकर 
प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समझे । कंसा है, कहाँ है, कैसे कर्त्ता-हर्तता है सो बतला । 
जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे अ्रन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत 
द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 


तथा पुरुषको प्रकृंतिसे भिन्‍त जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हें; सो प्रथम तो 
प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं । तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; 
जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक 
नहीं घटते | प्रकृतिका कतंव्य माने, आप अकर्त्ता रहे, तो किसलिये आप रागादिक कम 
करेगा ? इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है । 

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्‍न होना उसे मोक्ष कहते हैं । सो पच्चीस तत्त्वोंमें 
चौवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्‍न कहा; सो वे तो भिन्न हैं ही; 
और कोई जीव पदार्थ पन्चीस तत्त्वोंमें कहा ही नहीं। तथा पुरुषहीको प्रकृतिका संयोग 
होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हें, परचातृ साधन द्वारा 
कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है--ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा । 

तथा प्रकृति पुरुषकी भूल है या किसी व्यंत्तरीवत्‌ भिन्न ही है, जो जीवको आा 
लगती है १ यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिसे इन्द्रियादिक व स्पर्शादिक तत्त्व उत्पन्न हुए 
कैसे मानें? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व.कतंव्य उसका ठहरा । पुरुषका कुछ 
करतेव्य ही नहीं रहा, तबं॑ किसलिये उपदेश देते हैं १ इस प्रकार यह मोक्ष सानना मिथ्या 
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है। तथा वहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागम यह तीन प्रमाण कहते हैं, परन्तु उनके सत्य- 
असत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रन्थोंस जानना । 

तथा इस सांख्यमतमें कोई तो ईश्वरकों मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुषको 
ईव्वर मानते हैं, कितने ही शिवको, कितने ही नारायणकों देव मानते हैं। अपनी 
इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मतमें कितने ही जठा 
धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं; कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई 
वस्त्र पहिनते हैं; इत्यादि अ्रनेक प्रकारसे भेष धारण करके तत्त्वज्ञानके आश्रयसे महंत 
कहलाते हैं । इस प्रकार सांख्यमतका निरूपण किया । 


[ नैयायिक मत-निराकरण ] 


तथा शिवमतमें दो भेद हैं---नैयायिक, वैशेषिक । वहाँ नैयायिकमतमें सोलह 
तत्त्व कहते हैं--प्रमाणा, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक॑, निरणेय, 
वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निम्नहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रकारके 
कहते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । तथा आ्रात्मा, देह, भ्रथे, बुद्धि इत्यादि प्रमेय 
कहते हैं । तथा “यह क्या है ?”” उसका नाम संशय है । जिसके अथे प्रवृत्ति हो सो प्रयो- 
जन है। जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो हशन्त है; दृष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है। 
तथा अनुमानके प्रतिज्ञा आदि पाँच अंग वह श्रवयव हैं। संशय दूर होनेपर किसी विचारसे 
ठीक हो सो तक है। पश्चात्‌ प्रतीतिर्प जानना सो निणेय है । आचाये-शिष्यमें पक्ष-प्रति- 
पक्ष द्वारा श्रम्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-जाति आदि दृषण 
हो सो जल्प है । प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं हैं ऐसे असिद्ध श्रादि 
भेद सहित हेत्वाभास है। छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दूषण नहीं हैं ऐसे दृषणा- 
भास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निग्नह हो सो निग्रह स्थान है। 

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरूप तत्त्व तो हैं नहीं । 
ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्त्व 
कहे हैं, सो इनसे परमार्थकार्य क्या होगा ? काम-क्रोधादि भावको मिटाकर निराकुल 
होना सो कायें है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, पंडिताईकी नाना युक्तियाँ 
वनायीं, सो यह भी एक चातुये है; इसलिये यह तत्त्व तत्त्वभूत नहीं हैं । 

फिर कहोगे---इनको जाने विना प्रयोजनभूत तत्त्वोंका निर्णय नहीं कर सकते, 
इसलिये यह तत्त्व कहे हैं; सो ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं कि--- 
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व्याकरण पढ़नेसे अ्र्था निर्णय होता है, व भोजनादिकके अधिकारी भी कहत हैं 
कि--भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनैपर तत्त्व निणंय करनेमें समर्थ होते हैं, सो 
ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि--व्याकरण, भोजनादिक तो 
अवद्य तस्वज्ञानको कारण नहीं हैं, लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जसे यह हैं 
उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्त्व भी लौकिक (कार्य ) साधनेकों ही कारण होते हैं। 
जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेंको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषादिमें 
संशयादिकका निरूपण किया । इसलिये जिनको जाननेसे अवश्य काम-क्रोधादि दूर हो 
निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारी हैं। फिर कहोगे कि--प्रमेय तत्त्वमें ' 
श्रात्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रभेय तो सब ही वस्तु हैं, प्रमतिका 
विषय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? श्रात्मा 
आदि तत्त्व कहना थे । 

तथा भ्रात्मादिकका भी स्वरूप शअ्रन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित 
विचार करने पर भासित होता है। जैसे श्रात्माके दो भेद कहते हैं--परमात्मा; 
जीवात्मा । वहाँ परमात्माको सर्वका कर्ता बतलाते हैं । वहाँ ऐसा अनुमान करते हैं कि- 
यह जगत कर्ता ढ्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्ये है । जो कारये है वह कर्ता द्वारा. 
उत्पन्न है जैसे--घटादिक | परन्तु यह अरनुमानाभास हैं; क्योंकि ऐसा श्रनुमानान्तर 
सम्भव है । यह सववे जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें श्रकायेरूप पदार्थे ' 
भी हैं। जो अकाय॑ हैं सो कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं हैं, जेसे--सूर्य बिम्बादिक । क्योंकि - 
अनेक पदार्थोके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुष्यादिक द्वारा किये 
होते हैं, कोई अक्लत्रिम हैं सो उनका कोई कर्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणके 
अगोचर हैं इसलिये ईदवरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक शरीर 
भिन्‍न-भिन्‍न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पश्चात्‌ भी भिन्‍न ही मानना 
योग्य है। विशेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार भ्रन्य तत्त्वोंको. मिथ्या प्ररूपित 
करते हैं. तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी अन्यथा कल्पना करते हैं वह जन ग्रन्थोंसे ' 
परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयायिक मतमें कहे कल्पित तत्त्व 
जानना | 

[ पेशेषिकमत निराकरण ] 

तथा वेशेषिकमतसें छह तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, सम- 

वाय । वहाँ द्रव्य नौ प्रकार है--प्ृथ्वी,, जल, भ्रग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, श्रात्मा, 
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मन । वर्हाँ पृथ्वी, जल, भ्रग्ति और वागुके परमाणु भिन्न-भिन्न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते हैं सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे 
विरुद्ध है। इंवनरूप पृथ्वो आदिके परमाखु अग्निरूप होते देखे जाते हैं, अग्निके परमाणु 
राखरूप पृथ्वी होते देखे जाते हैं। जलके परमाणु मुक्ताफल ( मोती ) रूप पृथ्वी होते 
देखे जाते हैं । फिर यदि तू कहेगा--वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उनरूप 
होते हैं, सो प्रत्यक्षको अग्ृत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रबल युक्ति कह तो इसी प्रकार 
मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणुओंकी एक 
पुद्गलरूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अ्रवस्थारूप परिणमित होती है। 

तथा इन पृथ्वी आदिका कहीं पृथक्‌ शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है; क्योंकि 
उसका कोई प्रमाण नहीं है। और पृथ्वी आदि तो परमाणु पिण्ड हैं, इनका शरीर 
अन्यत्न, यह अन्यत्र ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थे श्रटके 
नहीं ऐसी जो पोल उसे आकाश कहते हैं; क्षण, पल झआदिको काल कहते हैं, सो यह 
दोनों ही अवस्तु हैं; यह सत्ताल्‍ूप पदार्थ नहीं हैं। पदार्थोके क्षेत्र-परिणश॒मनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके अये इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिल्या कुछ है ही नहीं; आकाशमें 
खण्डकल्पना द्वारा दिद्या मानते हैं। तथा आत्मा दो प्रकारसे कहते हैं, सो पहले निरूपण 
किया ही है । तथा मन कोई पृथक पदार्थे नहीं है। भावमन तो ज्ञानरूप है सो आत्माका 
स्वरूप. है, द्रव्यमन परमाणुओंका पिण्ड है सो शरीरका अग है। इस प्रकार यह द्रव्य 
कल्पित जानना । तथा चौवीस गुण कहते हैं-- स्पशें, रस, गंध, वर्ण, शब्द, संख्या, 
विभाग, संयोग, परिणाम, पृृरथकत्व, परत्व, अपरत्व, वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, 
श्रम, प्रयत्न, संस्कार, ठप, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व । सो इनमें स्पर्शादिक ग्रुण तो 
परमाणुआओंमें पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंधवती ही कहना, जलको शीत स्पर्शवान ही 
कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी प्थ्वीमें गंधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई 
जल उष्ण देखा जाता है--इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध हैं। तथा शब्दको आाकाशका 
ग्रुण कहते हैं सो मिथ्या है; शब्द तो भींत आदिसे रुकता है, इसलिये मूतिक है भौर 
आकाश अमूर्तिक सर्वव्यापी है। भींतमें आकाश रहे और छाब्द गुणा प्रवेश न कर सके 
यह कैसे बनेगा ? तथा संख्यादिक हैं सो वस्तुमें तो कुछ हैं नहीं, अन्य पदार्थंकी अपेक्षा 
झन्य पदार्थकी हीनाधिकता जाननेको अपने ज्ञानमें संख्यादिककी कल्पना द्वारा विचार 
करते हैं| तथा वुद्धि आदि हैं सो श्रात्माका परिण॒मन है, वहाँ बुद्धि नाम ज्ञानका है तो 
झात्माका गुण है ही, और मनका नाम है तो _मन तो द्रव्योंमें कहा.ही था, यहाँ गुण 
47 
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“किसलिये कहा? तथा सुखादिक हैं सो आात्मामें कदाचित्‌ पाये जाते हैं; आत्माके 
लक्षणभूत तो यह गुर हैं नहीं, अ्रव्याप्तपेसे लक्षणाभास हैं। तथा स्लिग्धादि पुदृगल- 
परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्ध, ग्रुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, 
इसलिये स्पश्ष गुणमें गर्भित हुए, अलग किसलिये कहे ? तथा द्रव्यत्वगुण जलमें कहा,' 
सो ऐसे तो श्रग्निआदिमें ऊध्वंगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्वे कहना थे या ' 
सामान्यमें गर्भित करना थे । इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं । 


तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हैं--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, झ्राकु चन, प्रसारण, . 
गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको अलग कहनेका श्र क्‍या ? तथा इतनी ही 
चेशएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैं । तथा इनको अलग , 
ही तत्त्व संज्ञा कही, सो या तो अश्रलग पदार्थ हों तो उन्हें अलग तत्त्व कहना था, या 
काम-क्रोधादि मिटानेमें विशेष प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं । 
और ऐसे ही कह देना हों तो पाषाणादिककी अ्रनेक श्रवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो, , 
कुछ साध्य नहीं है । ह । 


तथा सामान्य दो प्रकारसे है--पर और अपर । वहाँ पर तो सत्तारूप है, 
श्रपर द्रव्यत्वादिरूप है। तथा जिनकी नित्य द्रव्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; अयुतसिद्ध 
सम्वन्धता नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक. 
वस्तुमें भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अपने विचारहीमें होते 
हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं। तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विशेष 
प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व 
कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके अ्रनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, श्राधारादिक कारकोंके अनेक 
प्रकार वस्तुर्में सम्भवित हैं, इसलिये या तो सर्वे कहना थे था प्रयोजन जानकर कहना 
थे | इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी वृथा ही कहे हैं। इस प्रकार वैशेषिकों द्वारा 
कहे तत््त कल्पित जानना। तथा वैशेषिक दो ही प्रमाण मानते हैं--भ्रत्यक्ष और 
अनुमान । सो इनके सत्य-असत्यका निर्शाय जैन न्याय ग्रन्थोंसे# जानना । ह 

तथा नैयायिक तो कहते हैं--विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीर, सुख, ढुःखोंके 
श्रभावसे आत्माकी स्थिति सो मुक्ति है। और वेशेषिक कहते हैं--चौवीस गुरोंमें बुद्धि 


कः देवागम, युकत्यानुशासन, अप्टसहलस्री, न्यायविनिश्चय; सिद्धिविनिश्चय, प्रमाणसंग्रह; तत्त्वाथश्छोकवार्तिक, 
राजवातिक, अ्मेयकमलमातेण्ड और न्यायकुसुदचन्द्रादि दाशेनिक अन्थोंसे जानना चाहिये। 
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आदि नो गुणोंका अभाव सो मुक्ति है। यहाँ वुद्धिका श्रभाव कहा, सो बुद्धि नाम ज्ञानका 
है और ज्ञानका अधिकरणुपना आत्माका लक्षण कहा था; अब ज्ञानका अभाव होनेपर 
लक्षणका अभाव होनेसे लक्ष्यका भी अ्रभाव होगा, तव आत्माकी स्थिति किस प्रकार 
रही ? और यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, और द्रव्यमन 
शरीररूप है सो मुक्त होनेपर द्वव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यमतका नाम 
वृद्धि कैसे होगा ? तथा मनवत्‌ ही इन्द्रियाँ जानना । तथा विषयका अ्रभाव हो, तो 
स्पर्शादि विषयोंका जानना मिटता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? और उन 
विपयोंका अभाव होगा तो लोकका भ्रभाव होगा ! तथा सुखका अभाव कहा, सो सुख- 
हीके अर्थे उपाय करते हैं, उसका जब अभाव होगा, तब उपादेय कंसे होगा ? तथा यदि 
वहाँ आकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका अभाव हुआ कहें तो यह सत्य है; क्‍योंकि 
निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव है, इसलिये सुखका अ्रभाव 
नहीं है। तथा शरीर, दुःख, हेषादिकका वहाँ प्रभाव कहते हैं सो सत्य है । 


तथा शिवमतमें कर्त्ता निगुंण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके 
स्वरूपका अन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना | तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जठा, जनेऊ 
इत्यादि चिह्नों सहित भेप होते हैं सो आचारादि भेदसे चार प्रकार हैं:--शैव, पाशुपत, 
महात्रती, कालमुख । सो यह रागादि सहित हैं इसलिये सुलिग नहीं हैं । इस प्रकार 
शिवमतका निरूपण किया | अ्रव मीमांसक मतका स्वरूप कहते हैं । 

[ मीमांसक मत निराकरण | ' 

मीमांसक दो प्रकारके हैं:--ब्रह्मगादी और कमंवादी । वहाँ ब्रह्मवादी तो 
“यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है” ऐसा वेदान्तमें अद्वेत ब्रह्मको निरूपित करते हैं; 
तथा “आत्मामें लय होना सो मुक्ति” कहते हैं । इनका मिथ्यापना पहले दिखाया है सो 
विचारना । तथा कमंवादी क्रिया, आचार, यज्ञादिक कार्योंका कतंव्यपना प्ररूपित करते 
हैं सो इन क्रियाश्रोंमें रागादिकका सदूभाव पाया जाता है, इसलिये यह कार्य कुछ भी 
कार्यकारी नहीं हैं । तथा वहाँ “'भट्टं और 'प्रभाकर' द्वारा की हुईं दो पद्धतियाँ हैं। वहाँ 
भट्ट तो छह प्रमाण मानते हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद, उपमा, अर्थापत्ति, अभाव। तथा 
प्रभाकर अभाव विना पाँच ही प्रमाण मानते हैं. सो इनका सत्यासत्यपना जैन शात्ोंसे 
जानना । तथा वहाँ पट्कर्म सहित ब्रह्मसूत्रके वारक, जुद्रके अत्तादिके त्यागी, ग्रहस्थाश्रम 
है नाम जिनका ऐसे भट्ट हैं। तथा वेदान्तमें यज्ञोपवीत रहित विप्रग्ननच्नादिकके ग्राहो, 
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भगवत्‌ है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं---कुटीचरं, बहूदक, हंस, परमहंस । सो यह . 
कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-अद्धानका मिथ्यापना और रागादिकका सदुभाव 
इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेष कार्यकारी नहीं है । ४ 
| जैमिनीयमत निराकरण ] 

तथा यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं :--- 

सर्वेज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निणेय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रियामें प्रवरतेना वह तो नोदना ( प्रेरणा ), वही है लक्षण जिसका 
ऐसे घर्मका साधन करना । जैसे कहते हैं कि -- “स्व: कामो$ग्नि यजेत्‌” स्वर्गाभिलाषी 
अग्निको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं । 

यहाँ पूछते हैं--शैव, सांख्य, नेयायिकादि सभी वेदकों मानते हैं, तुम भी 
मानते हो; तुम्हारे व उन सबके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो 
क्या कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी ' 
प्रमाणता कैसे रही ? और यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो 
तुम परस्पर भंगड़-निणंय करके एककों वेदका अनुसारी अन्यको वेदसे पराडइःमुख 
ठहराझ्रो । सो हमें तो यह भासित होता है--वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण 
हैं। इसलिये उसका अपनी-अश्रपनी इच्छानुसार श्रर्थ ग्रहण करके अलग-अलग मतोंके 
अधिकारी हुए हैं | परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण केसे करें ? तथा अग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता 
है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कैसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वगंदाता कैसे 
होगी ? इसी प्रकार अन्य वेदवचन प्रमाणविरुद्ध हैं। तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वेज्ञ 
क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जेमिनीयमत कल्पित जानना । 

[ बौद्धमत निराकरण ] 

अब वोद्धमतका स्वरूप कहते हैं :-- 

वौद्धमतमें चार आयेसत्य»< प्ररूपितः करते हैं--दुःख, भायतन, समुदाय, 
मांगे । वहाँ संसारीके स्कन्धरूप वह दुःख है। वह पाँच प्रकार--का है--विज्ञान, 

» छुःखमायतनं चैव ततः समुदयो मतः | 
मा्गश्वेत्यस्थ च व्याख्या क्रमेण श्र यतामतः ॥ ३६ ॥ 


+ दुःख संसारिणः स्कन्धास्ते च पद्चग्रकीतिंताः। 
विज्ञान बेदना संज्ञा संस्कारोरूपमेंव च || ३७ || वि. वि. 
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वेदना, संजा, संस्कार, रूप । वहाँ हुपीदिककों नोनना सो विज्ञांन है, सुख-दुःखका 
अनुभवन करना सो वेदना है, सोतेका जागना सो संज्ञा है, पढ़ा था उसे याद करना सो 
संस्कार है, रूपका धारण सो रूप# है। यहाँ विज्ञानादिकों दुःख कहा सो मिथ्या है, 
दुःख तो काम-कोधादिक हैं, ज्ञान दुःख नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष देखते हैं कि---किसीके 
ज्ञान थोड़ा है और क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दुःखी है, किसीके ज्ञान वहुत है, काम- 
क्रोधादि अल्प हैं व नहीं हैं सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दुःख नहीं हैं | तथा 
आयतन वारह कहे हैं--पाँच इन्द्रियाँ और उनके शब्दादिक पाँच विषय, एक मन और 
एक घर्मायतन । सो यह आयतन किस अर्थ कहे हैं ? सबको क्षरितक कहते हैं, तो इनका 
क्या प्रयोजन है ? तथा जिससे रागादिकके गण उत्पन्न होते हैं ऐसा आत्मा और 
आत्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहाँ अहंहप आत्मा और ममरूप आत्मीय 
जानना, परन्तु क्षणिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। तथा सर्व 
संस्कार क्षण्िक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहैगा--एक अवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी 
मानते हैं। सुक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है । तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो 
होता दिखायी नहीं देता, हम कैसे मानें ? तथा वाल-वृद्धादि अवस्थामें एक आत्माका 
अस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूर्व-उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानते 
हैं? यदि तू कहेगा--संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं ? जिसके हैं वह नित्य है या 
क्षरिक है ? नित्य है तो सर्व क्षरिक कैसे कहते हैं ? क्षरिशक है तो जिसका आधार ही 
क्षरणिक है उस संस्कारकी परम्परा कंसे कहते हैं ? तथा सर्वे क्षरिषक हुआ तव आप भी 
क्षणिक हुआ । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको आप तो 
प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस माग्गेमें प्रवतेता है ? तथा तेरे मतमें निरर्थक 
शात्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कतेंव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके भ्रथे दिया जाता 
है | इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है । 
तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद अर्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहते 
हैं । परन्तु क्षरिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है ” और रागादिकका अभाव होना 
# रूप॑ पंचेन्द्रियाण्यथों: पंचाविज्ञाप्तिरेव च । 

तद्वि्ञानाश्रया रूपप्रसादाश्वज्चरादया: ॥ ७॥ 

बेदनानुभवः संज्ञा निमित्तोद्अहणात्मिका । 

संस्कारस्कन्धश्चतुभ्योन्ये संस्कारास्त इसे त्रय ॥ १४५ ॥। 

बिज्ञानं त्रति विज्वन्नि........। 
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तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो श्रपता अभाव 
होगा, उसका उपाय करनां कैसे हितकारी होगा १ हिताहितका विचार करनेवाला तो -: 
ज्ञान ही है, सो अपने अभावको ज्ञानी हित कंसे मानेगा ! तथा वौद्धमतमें दो प्रमाण 
मानते हैं--प्रत्यक्ष और अनुमान । इनके सत्यासत्यका निरूपण जेन श्ाद्वोंसे जानना | 
तथा यदि यह दो ही प्रमाण हैं तो इनके शात्र श्रप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस अर्थ 
किया १ प्रत्यक्ष-अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शास्त्र किप्वलिये बनाये १ तथा 
वहाँ सुगतका देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं 
सो विडम्बनारूप है । तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्नमें भोजन करनेवाले 
इत्यादि लिगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षरिककों भेष धारण करनेका कया प्रयो- 
जन ? परन्तु महंतताके श्र्थ कल्पित निरूपण करना और भेष धारण करना 


होता है । 

इस प्रकार वौद्धोंके चार प्रकार हैं--वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, मध्यम । 
वहाँ वेभापिक तो ज्ञान सहित पदार्थंकों मानते हैं; सौन्नांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता 
है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं । योगाचारोंके आचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है तथा मध्यम हैं वे पदार्थके श्राश्रय बिना ज्ञानहीकों मानते हैं। वे श्रपनी-अपनी 
कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी बात नहीं है। इस प्रकार बौद्ध- 
मतका निरूपण किया । 

[ चार्बाकमत निराकरण ] 

अ्व चार्वाकमतका स्वरूप कहते हैं--- 

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अधर्म, मोक्ष है नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक 
है नहीं यह इनच्द्रिययोचर जितना है वह लोक है;--ऐसा चार्वाक कहता है; सो वहाँ 
उससे पूछते हैं---सर्वेज्देव इस काल-सद्षेत्रमें नहीं हैं या सब्बेदा सब्वत्र नहीं हैं? इस 
काल-क्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमें नहीं हैं ऐसा जानना सर्वेज्ञ- 
के बिना किसके हुआ ? जो सर्वे क्षेत्रकालकी जाने वही सर्वज्ञु, और नहीं जानता तो 
निषेध कंसे करता है ? तथा धर्मे-अधर्म लोकमें प्रसिद्ध हैं। यदि वे कल्पित हों तो सर्व- 
जन-सुप्रसिद्ध केसे होते ? तथा धर्म-अ्रधर्मरूप परिणति होती देखी जाती है, उससे बर्त॑- 
मानहीमें सुखी-दुःखी होते हैं; इन्हें कैसे न मानें ? और मोक्षका होना अनुमानमें 
आता है। क्रोधादिक दोष किसीके हीन हैं, किसीके अधिक हैं तो माल्रुम होता है किसी- 

के इनकी तास्ति भी होती होगी । और ज्ञानादि ग्रुण किसीके हीनः किसीके भ्रधिक 
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भासित होते हैं, इसलिये मालृम होता है किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगें। इस प्रकार 
जिसके समस्त दोषकी हानि, ग्रुणोंकी प्राप्ति हो वही मोक्षअ्रवस्था है। तथा पुण्य- 
पापका फल भी देखते हैं। कोई उच्चम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसीके स्वयमेव 
लक्ष्मी होती है । कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्न 
निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा ? 
जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानसे भासित होता 
है । व्यंतरादि हैं वे देखे जाते हैं---“मैं श्रमुक था सो देव हुआ हूँ ।” तथा तू कहेगा- 
'यह तो पवन है, सो हम तो “मैं हूँ” इत्यादि चेतनाभाव जिसके आश्रयसे पाये जाते हैं 
उसीको आत्मा कहते हैं। तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भींत आदिसे 
अटकती है, भात्मा मु दा (बन्द) होने पर भी झटकता नहीं है, इसलिये पवन कैसे मानें ? 
. तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है, परन्तु तेरे इन्द्रिययोचर तो थोड़े 
से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा-सा अतीत-अनागत काल--ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी 
पदार्थ नहीं हो सकते, और दूर देशकी व बहुतकालकी बातें परम्परासे सुनते ही हैं, इस- 
लिये सबका जानना तेरे नहीं है, तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है ? 


तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि--पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे 
चेतना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थे गया सो 
व्यंतरादि हुआ, जो प्रत्यक्ष भिन्‍व-भिन्‍न देखे जाते हैं। तथा एक शरीरमें पृथ्वी झ्ादि तो 
भिन्‍न-भिन्‍न भासित होते हैं, चेतता एक भासित होती है । यदि पृथ्वी आदिके आधारसे 
चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छवासादिकके श्रलग-पअलग चेतना होगी । तथा हाथ आदिको 
काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी । 
तथा अहंकार, वुद्धि तो चेतनाके है, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तब 
व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका अहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होता हैं ? तथा 
पूवेपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके साथ गया ? जिसके 
साथ जानना गया वही आत्मा है। 


तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्छन्द वृत्तिका 
उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवरतेता है। वहाँ शाज्रादि बनाकर क्या भला 
होनेका उपदेश दिया ? तू कहेगा-तपश्चरणा, शील, संयमादि छुड़ानेके अर्थ उपदेश 
दिया तो इन कार्योंमें तो कषाय घटनेसे आकुलता घटती है, इसलिये यहीं सुखी होना होता 
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है, तथा बच्च आदि होता है, तू इनको छुड्ाकर क्या भत्रा करता है ? विपयासक्त जीवों- 
को सुहाती वारतें कहकर अपना व औरोंका दुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छत्द होकर 


वियय सेवनके अर्थ ऐसी मूठी युक्ति बनाता हैं। इस प्रकार चार्वाक्रमतका निरूपण 
किया । 


[ अन्यमत निराकरण उपसंहार | 


इसी प्रकार अन्य अनेक मत हैं वे मूठी कल्पित युक्ति ववाकर विपय-कपाया- 
सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता 
हैं। तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वेज्ञ वीतरागदेव द्वारा भाषित 
है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भला होता हैं। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका 
निल्‍्पण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वज्ञ-बीतराग अहँतदेव हैं; वाह्य- 
अभ्यंतर परिग्रह रहित निम्न॑थ गुरु हैं। इनका वर्णुन इस ग्रन्थमें आगे विशेष लिखेंगे सो 
जानना । 


यहाँ कोई कहे-तुम्हारे राग्र-ठेप है, इसलिये तुम अन्यमतका नियेध करके 
मतको स्थापित करते हो । उससे कहते हैं 


यथार्थ वस्तुका प्ररृपण करनेमें राय-द्वेप नहीं है। कुछ अपना प्रयोजन विचार- 
कर अन्यथा प्रलूपण करें तो राग-द्ंप नाम पाये । 

फिर वह कहता है-यदि राग्र-द्वेप नहीं है, तो अ्रन्यमत बुरे और जेनमत 
भला ऐसा किस प्रकार कहते हो १ साम्यभाव हो तो सवको समान जातों, मतपक्ष किस- 
लिये करते हो ? 


उससे कहते हैं--वुरेकों बुरा कहते हैं, भलेको भला कहते हैं, इसमें राग-देप 
क्या किया १ तथा वुरे-मलेको समान जानना तो अन्नान भाव है, साम्यभाव नहीं है । 

फिर वह कहता है कि--सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको 
समान जानना ? 

उससे कहते हैं---बदि प्रयोजन एक हो तो नाना मत किसलिये कहूँ ? एकमतम्में 


तो एक प्रवोजनसहित अनेक प्रकार व्याख्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है ? 
परन्तु प्रयोजन ही भिन्‍न-भिन्‍न हैं सो वतलाते हैं 
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[ अन्यमतोंसे जेनमतकी तुलना ] 
जेनमतमें एक वीतरागभावके पोषणका प्रयोजन है; सो कथाश्रोंमें, लोकादिकके 
निरूपणमें, आचरणमें, व तत्त्वोंमें जहाँ-नहाँ वीतरागताकी ही पुष्टि की है । तथा अन्य- 
मतोंमें सरागभावके पोषणका प्रयोजन है; क्योंकि कल्पित रचना कपायी जीव ही करते 
हैं और अनेक युक्तियाँ बनाकर कपायभावहीका पोपण करते हैं। जैसे-- अद्वेत ब्रह्म- 
वादी सर्वेको ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सर्व कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको शुद्ध 
अकर्त्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक 
कपायजनित आचरणको धमें मानने द्वारा, वौद्ध क्षणिक मानते द्वारा, चार्वाक परलो- 
कादि न मानने द्वारा विययभोगादिरूप कपायकार्योंमें स्वच्छन्द होनेका ही पोषण 
करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते हैं, तो उस 
छलसे अन्य किसी कपायका पोषण करते हैं। जिस प्रकार--ग्रहकार्य छोड़कर परमेथर- 
का भजन करना ठहराया और परमेह्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्रयसे 
झपने विपय-कपायका पोषण करते हैं तथा जैनधर्ममें देव-गुरु-धर्मादिकका स्वरूप बीतराग 
ही निरूपण करके केरल वीवरागताहीका पोषण करते हैं सो यह प्रगट है । हम क्या कहें ? 
अन्यमती भतृ हरिने भी वैराग्य प्रकरणमें# ऐसा कहा है--- 
एको# रागिषु राजते प्रियतमादेहाद्धघारी हरो, 
नीरागेपु जिनो शिमुक्तललनासझी न यस्मात्परः । 
दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषव्यायत्तमुग्घीे_ जनः; 
शेप कामविडंबितो हि विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु क्षमः ॥ १ ॥। 
इसमें सरागरियोमें महादेवकों प्रधान कहा भर वीतराग्रियोंमें जिनदेवको 
प्रधान कहा है। तथा सरागभाव और दीतरागभावोंमें परस्पर प्रतिपक्षीपना है । यह 
दोनों भले नहीं हैं, परन्तु इनमें एक ही हितकारी है और वह वीतरागभाव ही है, 
जिसके होनेसे तत्काल आकुलता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे आगामी भला 
होना केवल हम ही नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हैं । सरागभाव होनेपर तत्काल 
# रागी पुरुषोंम तो एक मदादेव शोमित होता है; जिसने अपनी प्रियतमा पावृतीको आधे शरीरमें घारण 
कर रखा हैं और वीतरागियोंने जिनदेव शोमित हैं जिनके समान स्त्रियोंका संग छोड़नेवाछा दूसरा कोई 
नहों है । शेप छोय तो दुर्निवार कामदेवके वाणरूप सर्पोक्े विपसे मूच्छित हुए हैं जो कामकी विढन्चना- 
से न तो विपयोको भलछीभाँति भोग ही सकते हैं और न छोड़ द्वी सकते हैं । 
48 
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श्राकुलता होती है, निंदनीक होता है और भआागामी बुरा होना भासित होता है; इस- 
लिये जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इृष्ट है। जिनमें सरागभावके 
प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे झन्यमत अनिष्ट हैं; इन्हें समान कंसे मानें ? । 


तथा वह कहते हैं कि--यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्‍दा करनेसे अन्य- 
मती दू:खी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिये निन्‍दा किसलिये करें ? ह 


वहाँ कहते हैं कि--हम कषायसे निन्‍दा करें व भ्रौरोंको दुःख उपजायें तो हम 
पापी ही हैं; परन्तु अन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अतत्त्वश्रद्धान हृढ़ हो, जिससे संसारमें 
जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपण किया है। कोई बिना दोष 
दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें ? जैसे--मदिराकी निन्‍्दा करनेसे 
कलाल दुःखी हो, कुशीलकी निन्‍्दा करनेसे वेइयादिक दुःख पायें और खोटा-खरा पहि- 
चाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो क्या करें ? इसी प्रकार यदि पापियोंके 
भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कैसे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं 
जिससे सभी चेन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर होता 


है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो अपने परिणामोंका 
फल होगा । 


तथा कोई कहे--प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका श्रन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या- 
दश्शतादिक होते हैं, अन्य मतोंका श्रद्धात करनेसे किस प्रकार मिथ्यादशनादिक होंगे ? 


समाघधान:--अ्रन्यमतोंमें क्पिरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप 
यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है ? जीवादि तत्त्वोंका 
यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो 
जीव वीतरागी नहीं हैं शोर श्रपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी 
महंतता मनानेके श्रथे कल्पित युक्ति द्वारा अन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वैतब्रह्मा- 
दिकके निरूपण द्वारा जीव-अजीवके भौर स्वच्छुन्दवृत्तिके पोषण द्वारा आश्रव-संवरा- 
दिकके और सकषायीवत्‌ द अ्चेतनवत्‌ मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अ्यथार्थ श्रद्धांनका 
पोषण करते हैं; इसलिये अ्रन्यमतोंका अन्यथापना प्रगट किया हैं। इनका भ्रन्यथापना 


भासित हो तो तत्त्वश्नद्धानमें रुचिवान हो, और उनकी युक्तिसे भ्रम उत्पन्न न हो । इस 
प्रकार अन्यमतोंका निरूपण किया - कक 


पाँचवों अधिकार १३६ 
[ अन्यमतके ग्रन्धोद्धरणोंसे जेनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता ] 
श्रव अन्यमतोंके शास्तरोंकी ही साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता 
प्रगट करते हैं -- 
हे वड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार इलोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण- 
में अहंकार निषेध अध्यायमें वसिष्ठ और रामके संवादमें ऐसा कहा है-- 
रामोबाच--- 
“जाह रामो न में वांछा भावेषु चने में मनः | 
शांतिमास्वातुमिच्दामि छात्मन्येव जिनो यथाऋ | १ ॥?! 
इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका 
उत्तमपना श्रगट हुआ और प्राचीनपना प्रगट हुआ । तथा “दक्षिणामूर्ति-सह॒ल्लनाम”” में 
कहा है-- 
शिवोवाच--- 
“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामगः |” 
यहाँ भगवत्‌का नाम जेनमार्गमें रत और जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी 
प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई । तथा “बेशम्पायनसहस्तननाम” में कहा है--- 
“कालनेमिम्महा वीरः शरः शौरिजिनेश्वरः ।” 
यहाँ भगवाचका नाम जिनेश्वर कहा, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा 
दुर्वासाऋषिकृत “महिम्निस्तोत्र” में ऐसा कहा है--- 
तत्तदर्शनप्रुख्यशक्तिरिति च दव ब्रक्मकर्मेश्वरी । 
कर्चादन्‌ पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध! शिवस्त्व॑ं गुरु: ॥ १ ॥ 
यहाँ--“अरहंत तुम हो” इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये अरहंतके 
भगवानपना प्रगट हुआ । तथा “हनुमन्नाटक” में ऐसा कहा है-- 
ये शैवाः सम्म॒ुपासते खिव दृति ब्रह्म ति वेदान्तिनः 
बौंद्धा बुद्ध इति प्रमाणपठवः कर्चेति नेयायिका! । 


# अर्थात्‌ मैं राम नहीं हूँ, मेरी कुछ इच्छा नहीं है और भाव्रों वा पदार्थार्मे मेस मन नहीं है। मैं तो लिन- 
देवके समान अपनी आत्मामें ही शान्ति स्थापना करना चाहता हूँ। 


१४० भसांझ्सार्ग प्रकाशक 


अहन्नित्यथ जैनशासनरतः कर्मेति मीमांसकाः . 
सो5य॑ वो विदधातु वांछितफल त्रेलोक्यनाथः प्रशुक | है ॥ 
यहाँ छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहाँ अरहन्तदेवके भी ईदवरपना प्रगठ | ह 
किया । 
यहाँ कोई कहे--जिस प्रकार यहाँ सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी भ्रकार , 
तुम भो मानो । 
उससे कहते हैं-तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे 
मतमें अरहंतके ईद्वरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवा- 
दिकको ईदवर मानें | जैसे-कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई भूठे रत्न दिखाये । 
वहाँ भूठे र॒त्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके अर्थ समान कहता है; सच्चे रत्न- 
वाला कैसे समान माने ? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, , 
अत्यमती भूठे निरूपित करता है। वहाँ अ्रन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वेको 
समान कहता है, परन्तु जैनी कंसे मानें ? तथा “रुद्रयामलतंत्र” में भवानी सहस्तनाममें 
ऐसा कहा है-- 
/इुण्ठासना जगद्भात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । 
बिनमाता जिनेन्द्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥” 
यहाँ भवानोके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगठ 
किया । तथा 'गरोश पुराण में ऐसा कहा है-- ह 
'ज्ैनं पशुपतं सांख्यं ।? 
तथा व्यासक्ृत सूत्रमें ऐसा कहा है--. 
/जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभय॑ प्ररुपयन्ति स्याह्मदिना# | 
इत्यादि उनके शात्रोंमें जैन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासित 
हँ।ता है । तथा भागवतके पंचमस्कंघमें ऋषभावतारका वर्णन-:- है। वहाँ उन्हें करुणा- 


हनुमज्नाटकके मंगछाचरणुका तीसरा श्छोक है। इसमें बताया है कि जिसको शव छोग शिव कह- 
कर, वेदान्ती ब्रह्म कहकर, वौद्ध बुद्धरेव कहकर, नेयायिक कर्ता कहकर, जेनी अहंन्‌ कहकर और 
मीमसांसक कर्म कहकर उपासना करते हैं, वह त्रेछोक्यनाथ प्रभु तुम्हारे मनोरथोंको सफल करें | 
% प्ररूपयन्ति स्थाह्मादिन: इति खरडा प्रती पाठ: । 
5 भागवत स्क्रध ५ अध्याय ५, २६। 
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मय, तृष्णादि रहित ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके अनुसार अ्रहंत 
राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अवतारोंके श्रनुसार 
अन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार जैनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत ही 
द्वारा जैनमत प्रमाण हुआ । यहाँ इतना विचार और करना चाहिये--क्षष्णादि श्रव- 
तारोंके अनुसार विषयकषायोंको प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके अनुसार वीतराग 
साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है । यहाँ दोनों प्रवृत्तियोंको समान माननेसे धर्म-पधघमेंका विशेष 
नहीं रहेगा और विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना । 
तथा दशावतार चरित्रमें---“बद्धवाप्मासनं यो नयनयुगमिदं न्यस्य नासाग्र- 
देशे”” इत्यादि वुद्धावतारका स्वरूप अरहंतदेव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूप पृज्य है 
तो अ्ररहंतदेव पूज्य सहज ही हुये । 
तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो 
विनयकीति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयश्री आयिका की, गरुड़को श्रावक किया ऐसा कथन 
है। सो जहाँ सम्बोधन करना हुआ वहाँ जैनी भेष बनाया, इसलिये जैन हितकारी 
प्राचीन प्रतिभासित होते हैं । तथा “प्रभास पुराण में ऐसा कहा है-- 
भवस्यथ परिचमे भागे वामनेन तपःकृतस्‌ | 
तेनेव तपसाकृष्टः शिव प्रत्यक्षताँ गतः ॥। १ ॥ 
“पद्मासनमासीन! श्यामसूर्तिदिंगम्वरः । 
नेमिनाथः शिवेत्येव॑ नाम चक्रेउस्प वामन१ ॥ २ ॥ 
कलिकाले मद्याधोरे सर्वे पापप्रणाशकः | 
दशनात्स्पशनादेव कोटियज्ञफलप्रदः ॥ ३ ॥” ५, 
यहाँ वामनको पद्मासन दिगम्वर नेमिनाथका दर्शन हुआ कहा है; उसीका नाम 
शिव कहा है। तथा उसके दरेनादिकसे कोटियज्ञका फल कहा है सो ऐसा नेमिनाथका 
स्वरूप तो जैनी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा ।. तथा प्रभास पुराण में कहा है-- 
ह रैबतादों जिनो नेमियु गादिविमलाचले | 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ १ ॥” 
यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानको ऋषिका आश्रम मुक्तिका 
कारण कहा और युगादिके स्थानकों भी ऐसा ही कहा, इसलिये उत्तम पूज्य ठहरे। 
तथा “नगर पुराण' में भवावतार रहस्य में ऐसा कहा है-- 


फगे 
ल्क्र्ड 
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।अकारादिहकारन्तमुर्द्राधोरेफसंयुतम्‌ । 
नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलतन्निभम्‌ || १ || 
एठद्देवि पर तत्त्त॑ यो विजानातितत्वतः । 
संतारबन्धनं छित्वा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ || २ |!” 


यहाँ 'अह ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति 
कही; सो 'भरहँ' पद जैनमत उक्त है । तथा नगर पुराणमें कहा है-- 


५दशमिर्मोजितैविंग्रे! यत्फले जायते ऋते | 
मुनेरह॑त्मुमक्तरय तत्फलें जायते कौ ॥ १ ॥” 
यहाँ कृतयुगमें दस ब्राह्मणोंको भोजन करानेका जितना फल कहा, उतना फल 
कलियुगमें भ्रहंतभक्तमुनिकों भोजन करानेका कहा है, इसलिये जेनमुनि उत्तम ठहरे। 
तथा “मनुस्पृति” में ऐसा कहा है-- 
कुंलादिबीज॑सर्वेषां प्रथमो विमलवाहन! | 
चज्षुष्मान्‌ यशस्व्री वामिचन्द्रो5व१ प्रसेननित्‌ ॥ १ ।। 
मरुदेवी च नामिश्व भरते कुछ सत्तमाः | 
अष्टमो मरुदेच्यां तु नामेजति उरक्रमः || २ ॥| 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणां सुरायुरनमस्क्ृतः । 
नीतित्रितयकर्ता यो युगादो श्रथमो जिनः ॥ ३ |” 
यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जेनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं और यहाँ 
प्रथमजिन य्रुगके आदियमें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार 
है तो जेनमत युगके आदिहीसे है, भौर प्रमाणाभूत कैसे न कहें ? तथा ऋग्वेदमें ऐसा . 
कहा है-- 
४३० ब्रेलोक््य प्रतिष्ठितान चतुर्विधतितीथंकरान ऋषमभाद्यान्‌ वद्धमानान्तान्‌ सिद्धान्‌ 


ही | 3 पवित्र नग्नमुपविस्पृसामहे एपां नग्न॑ येपां बात॑ येषां वीर छुबीर॑. ... .. 
है | हे 


तथा यजुवेदमें ऐसा कहा है-- 
ऊँ नमो महतो ऋषभाय । तथा ऐसा कहा है-- . 
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3» ऋषभपतित्र पुरुहृतमध्वरं यज्ञुपु नग्नं॑ परम माहसंस्तुतं वरं शत्रु जयंत पशुरिंद्र- 
माहुतिरिति सादा | उ ब्रातारमिंद्रं ऋषम वदन्ति | अम्नतारमिंद्र' हवे सुगत सुपाश्व॑मिंद्र' हवथे 
शक्रमर्जितं तदद्धमानपुरुहरतमिंद्रमाहुरिति स्वाह् । ४ नम्न॑ सुधीरं दिखवासस॑ बह्मग॒व्भ सनातन 
उपमि बीर॑ पुरुषमहतमादित्यत्रण तमसः परस्तात स्वाहा | 3 स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रवा स्र- 
स्तिनः पृषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्तिनों इहस्पतिदेधातु । दीर्घायुस्त्वायुबला 
युर्वा शुभाजातायु । ४० रक्ष रक्ष नरिष्टनेमिः स्वाहा । वामदेव शान्त्य्थमजुविधीयते सो5स्मार्क 
अरिप्टनेमि! स्वाह्म# | 

सो यहाँ जैन तीर्थंकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे । तथा यहाँ यह 
भासित हुआ कि--इनके पीछे वेदरचना हुईं है। इस प्रकार अन्यमतके भ्रन्थोंकी 
साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हढ़ हुई । तथा जिनमतको देखनेसे वे 
मत कल्पित ही भासित होते हैं; इसलिये जो अपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात 
छोड़कर सच्चे जैनघर्मको अ्रंगीकार करो | 


तथा श्रन्यमतोंमें पूर्वापर विरोध भासित होता है । पहले अवतारमें वेदका उद्धार 
किया, वहाँ यज्ञादिकमें हिसादिकका पोषण किया झौर वुद्धावतारमें यज्ञके निदक होकर 
हिंसादिकका निषेध किया । वृषभावतारमें वीतराग संयमका मार्ग दिखाया और कृष्णा-- 
वतारमें परद्धी रमणादि विषयकपायादिकका मार्ग दिखाया | अब यह संसारी किसका कहा 
करे ? किसके श्रनुसार प्रवर्ते ? और इन सब श्रवतारोंको एक वतलाते हैं, परन्तु एक भी 
कदाचित्‌ किसी प्रकार कदाचित्‌ किसी प्रकार कहते हैं व प्रवत्तंते हैं, तो इसे उनके कह- 
नेकी व प्रवत्तनेकी प्रतीति कैसे आये ? [तथा कहीं क्रोधादिकपायोंका व विषयोंका निषेघ 
करते हैं, कहीं लड़नेका व विपयादि सेवनका उपदेद्ष देते हैं; वहाँ प्राख्य बतलाते हैं । 
सो बिना क्रोधादि हुए अपने आप लड़ना आदि कारये हों तो यहभी मानें, परन्तु या तो होते 
नहीं हैं। तथा लड़ना आदि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न मानें, तो अलग क्रोधादि 
कौन हैं जिनका निषेध किया ? इसलिये ऐसा नहीं वनता; पूर्वापर विरोध है। गीतामें 
वीतरागता वतलाकर लड़नेका उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता 
है । तथा ऋषीद्वरादिकों द्वारा श्राप दिया बतलाते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निद्य- 
पना कंसे नहीं हुआ ? इत्यादि जानना । तथा “अपुत्रस्थ गतिनास्ति” ऐसा भी कहते 
हैं और भारतमें ऐसा भी कहा है--- 


# यजुरवेद अ० २४ म० १६ अष्ट ६१ अ० ६ वर्ग? । 
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अनेकानि सहस्ताणि कुमार भ्रक्षचारिणाम्‌ ।. 
दिव॑ गतानि राजेन्द्र अक्ृत्वा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 


ः यहाँ कुमार ब्रह्मचारियोंको स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है। 
तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है--- ह 


मधमांसाशन रात्रो भोजन कंदभक्षणम्‌ । 

ये इवन्तिवृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तप) || १ ॥ 
इथा एकादशी प्रोक्ता वृथा जागरणं हरे । 

वश च पौष्करी यात्रा कत्ल चान्द्रायर्ण इथा ॥॥२॥ 
चातुर्मास्थे तु सम्प्राप्ते रात्रिमोज्यं करोति यः । 
तस्य शुद्धिनं विद्येत चान्द्रायणशतैरपि ॥ ३ ॥। 


इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपंसे रात्रि- 
भोजनका व कन्दफल-भक्षणका निषेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मदय-मांसादिकका सेवन 
करना कहते हैं, ब्रतादिमें राज्रिभोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं; इस प्रकार 
विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार श्रनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अ्रन्यमतके शात्रोमें 
हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके अर्थ यथार्थ 
कहा और कहीं विषयकषायका पोषण करनेके भ्र्थ भ्रन्यथा कहा; सो जहाँ पूर्वापर 
“विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? श्रन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, सन्‍्तोषादिकका 
पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके 
कल्पित हैं। जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वचनके भी श्रद्धानादिक 
होजाते हैं, इसलिये भ्रन्यमतका कोई अंग भला देखकर भी वहाँ श्रद्धानादिक नहीं 
करना । जिस प्रकार विषमिश्चित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना । 


. तथा यदि कोई उत्तमधमंका अंग जिनमतमें न पाया जाये और भअ्रन्यमतमें पाया 


जाये, अ्रथवा किसी निषिद्ध धर्मका भंग जिनमतमें पाया जाये और श्न्यत्न न पाया .' 


जाये तो अन्यमतका आदर करो; परन्तु. ऐसा सर्वथा होता ही नहीं; क्योंकि सर्वज्ञके 
ज्ञानसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिये श्रन्यमतोंके श्रद्धानादिक छोड़कर जिनमतके हृढ़ 
अद्घधातादिक करना । तथा कालदोषसे कषायी जीवों द्वारा जिनमतमें भी कल्पित रचना- 
की है, सो बतलातै हैं-.. 009. अर क े 78 228 


पाँचवां अधिकार श््चर 
[ श्वेताम्बर मत निराकरण ] 


इवेताम्वर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हें गणधरके वनाये कहते हैं। सो 
उनसे पूछते हैं---गणवरने आचारांगादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते हैं 
इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ? यदि इतने प्रमाण- 
सहित ही किये थे तो तुम्हारे शात्रोंमें आचारांगादिकके पदोंका प्रमाण अठारह हजार 
आदि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमाण क्या ? यदि विभक्तिके अन्तको पद 
कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे वहुत पद हो जायेंगे, श्ौर यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस 
एक पदके साधिक ( किचित्‌ अधिक ) इक्यावन करोड़ इलोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे 
शात्र हैं, इसलिये वनता नहीं है। तथा आचारांगादिकसे दशवेकालिकादिका प्रमाण कम 
कहा है; और तुम्हारे अधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे--“आचारांगा- 
दिक वड़े थे; कालदोप जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शात्नर बनाये 
हैं।” तब प्रथम तो द्वृटक ग्रन्थ प्रमाण नहीं है। तथा ऐसा प्रवन्ध है कि--बड़ा ग्रन्थ 
वनाये तो उसमें सर्व वर्णन विस्तार सहित करता है और छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ 
संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है । और किसी बड़े ग्रन्थमेंसे थोड़ा- 
सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नहीं मिलिगा---कथनका शअ्रनुक्रम हूट जायगा। 
परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमे तो कयादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है--द्ृटकपना 
भामित नहीं होता । तथा अन्य कवियोंसे गणबरकी बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाये 
ग्रन्थोंमें थोड़े शब्दोंमें बहुत अर्थ होना चाहिये; परन्तु भ्रन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता 
नहीं है । 

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि--“अमुक कहता 
है,” “मैं कहता हूँ” ऐसा कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रोंमें “है गौतम ! व “गौतम कहते 
हैं” ऐसे वचन हैं । परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव हैं जव झौर कोई कर्त्ता हो। इसलिये 
यह सूत्र गएवरक्रत नहीं हैं, औरके वनाये गये हैं। गणवरके नामसे कल्पित-रचनाको 
प्रमाण कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं 
मानते । 
. तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि--गणाधर सूत्रोंके अनुसार कोई दश्पूर्वधारी हुए 
हैं, उसने यह सूत्र वनाये हैं। वहाँ पूछते हैं---यदि नये ग्रन्थ वनाये हैं तो नया नाम 
रखना था, अंगादिकके नाम किसलिये रखे ? जेसे--कोई बड़े साहुकारकी कोठीके 

9 


अ #५०० >न्क बके मा. -िमननम  ड. न बनने अ>-+«-+ जम 


१४६ सोक्ष॒सागेप्रकाशक ु ह 

नामसे भ्रपता साहुकारा प्रगट करे--ऐसा यह कार्य हुआ | सच्चेको तो जिस प्रकार 
दिगम्वरमें ग्रन्थोंके और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना 
योग्य था। अंगादिकके नाम रखकर गरधरकृतका भ्रम किसलिये उत्पन्न किया ? 
इसलिये गशघरके, पूर्वधारीके वचन नहीं हैं । तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करानेके अर्थ जो 
जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा 
जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना व प्रत्यक्षादि प्रमाणमें विरुद्धपना 
भासित होता है वही बतलाते हैं-- 


[ अन्य लिंगसे मुक्तिका निषेध ] 


झन्यलिंगीके व गृहस्थके व ख्लीके व चाण्डालादि शुद्रोंके साक्षात्‌ मुक्तिकी प्राप्ति 
होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। सम्यर्दशैत-ज्ञान-च।रित्रकी एकता मोक्षमागे है; 
परन्तु वे सम्यग्दशेनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं :-- 


अरहन्तो महादेवो जावज्ीवं सुसाहणो गुरुणो । 
जिणपण्णतं तक ए सम्मत्त मए गहिय॑ ॥ १॥। 


सो अन्यलिंगीके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रणीततत्त्वका मानना किस प्रकार 
सम्भव है ? जब सम्यकत्व भी न होगा तो मोक्ष कंसे होगा ? यदि कहोगे--शअ्रन्तरज्जमें 
श्रद्धान होनेसे उनके सम्यकत्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशंसादिक करने पर 
भी सम्यकत्वको अ्तिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पदचात्‌ आप विपरीत लिगका 
धारक कंसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ महात्नतादि अंगीकार करने पर सम्यक्चारित्र 
होता है, वह अन्यलिंगमें किस प्रकार बनेगा ? यदि अन्यलिगमें भी सम्यक्चारित्र होता . 
है तो जेनलिंग अन्यलिंग सम्रान हुआ, इसलिये अन्यलिंगीको मोक्ष कहना मिथ्या है। 
तथा गृहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिसादिक सर्वे सावद्ययोगका त्याग करने पर सम्यक्‌- 
चारित्र होता है; तब सर्वे सावद्ययोगका त्याग करने पर गृहस्थपना कैसे सम्भव है ? 
यदि कहोगे---अन्तरंग त्याग हुआ है, तो यहाँ तो तीनों योग द्वारा त्याग करते हैं, तो 
काय द्वारा त्याग केसे हुआ ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महात्रत होते हैं; - 
सो महात्नतोंमें तो बाह्य त्याग करनेकी ही प्रतिज्ञा करते हैं, त्याग किये बिना महात्नत 


नहीं होते । महात्रत बिना छट्ठा आदि गुण॒स्थान नहीं होता; तो फिर मोक्ष कैसे होगा ? 
इसलिये गृहस्थको मोक्ष कहना मिथ्यावचन है । 


पाँचवों अधिकार १४७ 

[ द्धीमुक्तिका निषेघ ] 
तथा स्लीकों मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, 
उससे मोक्षका कारण शुद्धभाव कँसे होगा ? क्योंकि जिसके भाव हढ़ हों, वही उत्कृष्ट 
पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें व्यान वरना और 
सर्वे परिग्रहादिकका त्याग करना सम्मव नहीं हैं। यदि कहोगे---एक समयमें पुरुषवेदी 
व स्त्रीवेदी व नपु सकवेदीको सिद्धि होना रिद्धान्तमें कही है, इसलिये स्त्रीको मोक्ष 
मानते हैं । परन्तु यहां वह भाववेदी है या द्रव्यवेदी है ? यदि भाववेदी है तो हम मानते 
हो हैं; तया द्रव्यवेदी है तो पुरुष-स्त्रीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिखायी देते हैं, और नयु सके 
तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमें मोक्ष जानेवाले इतने नपुसक कंसे सम्भव 
? इसलिये हव्यवेदक्ी अ्पेज्ञा कथन नहीं वनता । तथा यदि कहोगे-- नववें गुण॒स्थान 
तक वेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो 
नपयन्त वेदका सदभाव कहना सम्भव हो । इसलिये स्त्रीकों मोक्षका 


ग्फा 
जप 


[ शूद्रमुक्तिका निषेघ ] 


तथा शूद्रोंको मोक्ष कहते हूँ; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्थ सन्मानादिक पूर्वक 
दानादिक कंसे देंगे ” लोकविरुद्ध होता हैं। तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिणाम 
नहीं हो सकते । तथा नीच गोन्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थानपयेन्त ही है; ऊपरके 
गुणस्थान चढ़े विना मोक्ष केसे होगा ? यदि कहोग्रे--संयम धारण करनेके परचात्‌ 
उसके उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम घारण करने---न करनेकी अपेक्षासे नीच- 
उच्चगोत्रका उदय ठहरा। ऐसा होनेसे अ्संवर्मी मनुष्य, तीर्थंकर क्षत्रियादिककों भी 
नीच गोत्रका उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्चग्रोत्रक उदय कहोगे तो 
चाण्डालादिकके भी कुल अपेक्षा ही नीच योत्रका उदय कहो ! उसका सद्भाव तुम्हारे 
सूत्रोंमे भी पंचम गुणत्यानपर्यन्त ही कहा हैं । सो कल्पित कहनेमें पूर्वापर विरोध होगा 
ही होगा; इसलिये ज्ुद्रोंकी मोक्ष कहना मिथ्या है। 

इस प्रकार उन्होंने सर्वकों मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन यह है कि 
सर्वको भला भनाना, मोक्षकी लालच देना और अपने कल्पित मतकी प्रवृत्ति करना। 
परन्तु विचार करने पर मिथ्या भासित होता है । ५ 


श््द मोक्षमागप्रकाशक 


[ अछेरोंका निराकरण ] कक 
तथा उनके शास्त्रोंमें “अछेरा'” कहते हैं। वहाँ कहते हैं--हुण्डावसप्पिणीके 
निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं | सो काल दोषसे कितनी ही बातें होती हैं, प्रन्तु 
प्रमाणविरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हों तो आ्राकाशके फूल, गधेके 
सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है । वे अछेरा कहते हैं सो प्रमाण- 
विरुद्ध हैं। किसलिये ? सो कहते हैं :-- ' 


वद्धंसमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े 
ऐसा कहते हैं । सो किसीका गर्भ किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अरनुमा- 
नादिकमें नहीं श्राता । तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुश्रा, 
जन्मकल्याणुक किसीके घर हुआ । कुछ दिन रत्नवृष्टि श्रादि किसीके घर हुए, कुछ दिन 
किसीके घर हुए । सोलह स्वप्न किसीको श्राये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव 
भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुईं और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा। 
जन्मकल्याणादिमें उसका सनन्‍्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सनन्‍्मान किया । इस 
प्रकार तीर्थंकरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद 
धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं। तभ्रा तीर्थंकरके भी ऐसी अवस्था हुई 
तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा । तो जैसे वैष्णव अनेक 
प्रकारसे पुत्र-पुत्रीका उत्पन्न होना बतलाते हैं वेसा यह कार्य हुआ । सो ऐसे निक्ृष्ट 
कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे सम्भव है ? इसलिये यह मिथ्या है। 


तथा मन्नि तीर्थंकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी सभामें स्त्रीका 
स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रोपर्याय हीन है. सो उत्कृष्ट तीर्थंकर 
पदघारीके नहीं बनती। तथा तीर्थंकरके नग्न लिंग ही कहते हैं, सो स्त्रीके नग्नपना 
सम्भव नहीं है । इत्यादि विचार करनेसे भ्रसम्भव भासित होता है । 


तथा हकरिक्षेत्रके भोगभूमियाको नरकमें गया कहते हैं। सो बन्ध वरॉनमें तो 
भोगभूमियाकों देवगति, देवायुहीका बन्ध कहते हैं, नरक कंसे गया ? सिद्धान्तमें 
तो अ्रनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे--तीसरे नरकपयेन्त तीर्थंकर . 
प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्ध नहीं कहा । सो केवली भूलते 
तो नहीं हैं; इसलिये यह भिथ्या है। इस प्रकार सर्वे अछेरे असम्भव जानना । तथा वे 
कहते हैं--इनको छेड़ता नहीं, सो रूठ कहनेवालाः इसी प्रकार कहता है । 


पाँचवाँ अविकार १४६ 
तथा यदि कहोगे--दिगम्वरमें जिस प्रकार तीर्थंकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान- 
भंग इत्यादि कार्य कालदोपसे हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए । परन्तु यह कार्य 
तो प्रमाणविरुद्ध नहीं हैं; अन्यक होते थे सो महन्तोंके हुए, इसलिये कालदोप कहा 
गर्भरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कैसे सम्भव है? 
तथा श्रन्य भी बहुत ही कवन प्रमाणविरुद्ध कहते हैं। जैसे कहते हैं --सर्वार्थसिद्धिके 
देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, कंवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवके मनकी 
वात मन:पर्ययज्ञानोके बिना जान नहीं सकता, तो केवलीके मनकी सर्वार्थसिद्धिके देव 
किस प्रकार जानेंगे ? तथा केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्वव्यमन जड़-आकारमात्र 
है, उत्तर किसने दिया ? इसलिये यह मिय्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाण॒विरुद्ध कथन 
किये हैं, इसलिये उनके आगम कल्पित जानना । 
[ केवलीके आह्ार-निहारका निराकरण ] 
तथा वे इवेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धमंका स्वरूप अन्यथा निरूपित करते 
हैं। वहाँ केवलीके क्षुधादिक दोप कहते हैं तो वह देवका स्वरूप अन्यथा हैं; कारण कि 
क्षुबादिक दोप होनेसे आकुलता होगी तव अनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ? फिर यदि 
कहोगे-श रो रको क्षुवा लगती है, आत्मा तद्गभूप नहीं होता; तो क्षुबवादिकका उपाय आहा- 
रादिक किसलिये ग्रह किया कहते हो १ क्षवादिसे पीड़ित हो तभी आहार ग्रहण 
करेगा । फिर कहोगे--जिम्त प्रकार कर्मोदयसे विहार होता है उसी प्रकार आहार ग्रहरणा 
होता है | सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिके उदयसे होता है और पीड़ाका उपाय नहीं 
है तथा वह विना इच्छा भी किसी जोवके होता देखा जाता है। तथा आहार है वह 
प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षुबासे पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा आत्मा 
पब्रनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारबत्‌ आहार नहीं है। 
यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे आ्राहार ग्रहण होता है, सो भी बनता नहीं है । यदि 
जीव क्षवादिसे पीड़ित हो, पश्चात्‌ अ्राह्मरादिक ग्रहएसे सुख माने, उसके आहारादिक 
साताके उदयसे कहे जाते हैं। आाहारादिकका ग्रहण सातावेदनीयके उदयसे स्वयमेव हो 
ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदय देवोंके है, वे निरन्तर 
आहार क्‍यों नहीं करते १ तथा महामुनि उपवासादि करें उनके साताका भी उदय और 
निरन्तर भोजन करनेवालोंकों असाताका भी उदय सम्भव है | इसलिये जिस प्रकार बिना 
इच्छा विहायोगतिके उदयसे विहार सम्भव है, उसी प्रकार विना इच्छा केवल सातावेदनीय 


हीके उदयसे आहारका ग्रहण सम्मव नहीं है । 


१४७ अर सीज॑मार्गप्रकाशक 


: फिर बे कहते हैं--सिद्धान्तमें केवलीके क्षुधादिक ग्यारह परीषह कहे हैं, इस 
लिये उनके क्ष॒धाका सद्भाव सम्भव है। तथा श्राह्दारादिक बिना उनकी उपशांतता कैसे 
होगी ? इसलिये उनके आाहारादि मानते हैं । ॥े 

समाधान:--कर्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीत्र भेदसहित होता है। वहाँ अति 
मन्द उदय होनेसे उस उदयजनित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुख्य- 
रूपसे प्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सदृभाव कहा जाता है । जैसे -- नववें गुण॒स्थानमें 
वेदादिकका उदय मन्द है, वहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिये वहां ब्रह्मचय ही 
कहा है । तारतम्यमें मेथुनादिकका सदुभाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलीके भ्रसाता- 
का उदय अतिमन्द है; क्योंकि एक-एक कांडकमें अनन्तवें भाग-अ्रनुभाग रहते हैं, ऐसे 
बहुत अनुभागकांडकोंसे व भुणसंक्रमणादिसे सत्तामें अ्रसातावेदनीयका अनुभाग श्रत्यन्त 
मन्द हुआ है, उसके उदयमें ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीरको क्षीण करे । और 
मोहके अ्रभावसे क्षुतादिकजनित दुःख भी नहीं है, इसलिये क्षुधादिकका भ्रभाव कहा जाता 
है और तारतम्यमें उसका सद्भाव कहा जाता है। तथा तूने कहा--भ्राह्रादिक बिना 
उसकी उपश्ांतता कंसे होगी ? परन्तु आ्राहारादिकसे उपशांत होने योग्य क्षुषा लगे तो 
मन्‍्द उदय कैसे रहा ? देव, भोगभूमिया भ्रादिकके किचित्‌ मन्द उदय होनेपर भी बहुत 
काल पश्चात्‌ किचित्‌ भ्राहार अहरण होता है तो इनके अतिमन्द उदय हुआ है, इसलिये 
इनके झ्राहारका श्रभाव सम्भव है। 


फिर वह कहता है-- देव, भोगभूमियोंका तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख . 
थोड़ी भर बहुत काल पश्चात्‌ लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका श्रौदारिक है; इस- 
लिये इनका शरीर आहार बिना देक्षेन्यून कोटि पूर्व पयन्त उत्कृष्टरूपसे कैसे रहता है ? 


समाधान: -- देवादिकका भी शरीर वैसा है, सो कर्मेके ही निमित्तसे है। यहाँ 
केवलज्ञान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसकी भूख 
प्रगट होती ही नहीं । जिस प्रकार केवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बढ़ते थे, अरब नहीं 
बढ़ते; छाया होती थी श्रब नहीं होती; शरीरमें निगोद थी, उसका श्रभाव हुआ । बहुत 
अकारसे जैसे शरीरकी श्रवस्था श्रन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसेका 
तंसा रहे ऐसी भी अवस्था हुईं। प्रत्यक्ष देखो, औरोंको जरा व्याप्त हो तब शरीर 
शिथिल होजाता है, इनका आायुपर्यत शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये श्रन्य मनुष्यों- 
की और इनके शरीरकी समानता सम्भव नहीं है। तथा यदि तू कहेगा--देवा- 


पाचवों अविकार १५६ 
दिकके श्राहर ही ऐसा है जिससे बहुतकालकी मूल मिड-जाये, परल्तुं- इनकी भूल काहेसे 
मिदो और झरीर पुट किम्त प्रकार रहा ? तो सुन, 5 जब होनेसे, मिटी, 
और प्रति चमय परम ओदारिक घरीरवर्गंणाका ग्रहण होते६ह > सो वह जकर्-आहार 
है; इसलिये ऐस्ी-ऐसी वर्गेणशाका ग्रहण होता है जिससे क्षृपाविक व्याप्त न हों और 
शरीर थिथिल न हो । सिद्धान्तमें इसीकी अपेज्ञा केवलीको आहार कहा है। तथा 
अन्नादिकका आहार तो घरीरक्ती पुष्ठताका मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखों, कोई 
थोड़ा आहार ब्रहर करता है भर चरीर पुष्ट बहुत होय; कोई बहुत आहार ग्रहण करता 
हैं और दरीर क्षीण रहता है। तथा पवनादि सावनेवाले बहुत कालतक आहार नहीं 
लेते और धरीर पुर वना रहता है, वा ऋद्धिवारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि 
धरीर पुष्ट बना रहता है; फिर केवलोक तो सर्वोत्कृष्टपना है, उनके अ्रन्नादिक विना 
शरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्रय हुआ ? ठया केवली कंसे आहारको जायेंगे ? 
कँसे याचना करेंगे १ 


है। 
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तथा वे आहारको जायें तो समवसरण खाली कंसे रहेगा ? अथवा अन्यका 
ला देना ठहराओगे तो कौन ला देगा ? उनके मनकी कोन जानेगा ? पूर्वमें उपवासा- 
दिकी प्रतिज्ञा की थीं उच्तका कैसे निर्वाह होगा ? जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो 
वहाँ कैसे आहार ग्रहण करेंगे १ इत्यादि विदद्धता भाश्तित होती है | तथा वे कहते हैं- 
आहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखावी नहीं देता । सो आहार ब्रहणको निद् 
जाना, तन उम्रका न देखना शअ्रतिक्षयमें लिखा है, सो उसके निद्चयपना तो रहा, और 
दूसरे नहीं देखते हैं तो क्या हुआ ? ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्नन्न होती हैं । 


ठथा अन्य अ्विवेकताकी वातें चुनो--क्रेवलोके निहार कहते हैं, रोगादिक 


हुए कहते हैं शनौर कहते हैं--किसीने तेजोलेश्या छोड़ी, उससे वरद्धमानस्वामीके पेढू गाका 
( पेचिसका ) रोग हुआ, उससे वहुत वार निहार होने लगा | बदि तीर्थंकर केवलीके नी 
ऐसे कर्मका उदय रहा और अतिशय नहीं हुआ तो इन्द्रादि द्वारा पुज्यपता कंसे श्ोमा 
देगा ? तथा निहार कंसे करते हैं, कहाँ करते हैं ” कोई सम्मवित वातें नहीं हैं। तथा 
जिस प्रकार रागावियुक्त छद्॒स्वके क्रिया होती हैं उसी प्रकार केवलीके क्रिया ठहराते 
हैं। वर्द्धमानस्वामीके उपदेश 'हे गौतम !” ऐसा वारम्वार कहना व्हराते हैं; परल्तु 
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उनके तो अपने कालमें सहज दिव्यव्वनि होती है. वहाँ सर्वको उपदेश होता है, गौतमको 
सम्बोधव किस प्रकार बनता है ? तथा केवलीके नमस्कारादि क्रिया ठहराते हैं, परन्तु 


श्श्र्‌ मोजश्षमागेत्रकाशक 


अनुराग बिना वन्दना संभव नहीं है। तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परन्तु उनसे 
कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कंसे बतती है ? तथा हाटमें समवसरण उतरा कहते 
हैं, सो इन्द्क्त समवसरण हाटमें किस प्रकार रहेगा १ इतनी रचनाका समावेश वहाँ 
कैसे होगा १ तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ 
नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ” तथा कहते हैं--केवली उपदेश देनेको गये; 
सो घर जाकर उपदेश देना अ्रति रागसे होता है और वह मुनिके भी सम्भव नहीं है 
तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं । केवली 
शुद्ध केवलज्ञान-द्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके भ्रधातियोंके उदयसे संभवित क्रिया 
कोई होती है; परन्तु उनके मोहादिकका अभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया 
हो सकती है वह संभव नहीं है। पाप प्रकृतिका अनुभाग श्रत्यन्त मन्द हुआ है; ऐसा 
मन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अन्य जीवोंके पाप उदयसे जो क्रिया होती 
देखी जाती है, वह केवलीक नहीं होती । इस प्रकार केवली भगवानके सामान्य मनुष्य 
जैसी क्रियाका सदुभाव कहकर देवके स्वरूपको श्रन्यथा प्ररूपित करते हैं । 


[ मनिके बच्चादि उपकरणोंका प्रतिपेष ] 


तथा गुरुके स्वरूपको अन्यथा ग्ररूपित करते हैँ | मुनिके वस्तादिक चौदह उपकरण# 
कहते हैं । सो हम पूछते हैं---मुनिको निग्नेन्थ कहते हैं, और मुनिपद लेते समय नव 
प्रकार के सर्व परिग्रहका त्याग करके महात्नत अंगीकार करते हैं; सो यह वस्त्रादिक परि- 
ग्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते हैं ? और नहीं हैं तो 
वस्त्रादिक गृहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो ९ सुवर्शादिकको परिग्रह कहो । 
तथा यदि कहोगे--जिस प्रकार क्षुधाके अर्थ आहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार शीत- 
उष्णादिकके अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद अंगीकार करते हुए आहारका 
त्याग नहीं किया है, परिग्रहका त्याग किया है। तथा अन्नादिकका संग्रह करना तो 
परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परियग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिकका संग्रह करना व 
पहिनना वह सर्व ही परिग्रह है, सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोगे--शरी रकी 
स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परिग्नह नहीं कहते 





# पात्र-१, पात्रवन्ब-२, पात्रकेसरिकर-३, पटलछिकाएँ ४-४, रजत्माण-६, गोच्छुक-७, रजोहरण-८, 
सुखबस्त्रिका-६) दो सूती कपड़े १०-११, एक ऊन्ी कपड़ा-१२, मात्रक-१३, चोछपटट-१४७ । 
“देखो, चृदृत्क० शु० उ० ३े सा० गा० ३६६२ से ३६६४५ तक । 


मल पाँचवोँ अधिकार १५३ 
सो श्रद्धानमें तो नब सम्यर्हृष्टि हुआ तभी समस्त पर्धव्योमें ममत्वका अभाव हुआ; उस 
भपेक्षासे चौथा गुणास्थान ही परिग्रह रहित कहो ! तथा प्रद्तत्तिमें ममत्व नहीं है तो 
कसे ग्रहण करते हैं ? इसलिये वस्त्रादिकका ग्रहण-धारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा। 
फिर कहोगे--वल्बचादिकको कोई ले जाये तो क्रोध नहीं करते व क्षुघादिक लगे तो उन्हें 
वेचते नहीं हैं वा वत्चादिक पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिणामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म 
ही साधन करते हैं, इसलिये ममत्व नहीं है। सो वाह्य क्रोष भले न करो, परन्तु जिसके 
ग्रहसमें इषबुद्धि होगी उसके वियोगमें अनिष्टदुद्धि होगी ही होगी। यदि इश्टवबुद्धि नहीं 
है तो उसके भ्र्थ याचना किसलिये करते हैं? तथा बेचते नहीं हैं, सो घातु रखनेसे 
अपनी हीनता जानकर नहीं वेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार 
वस्त्रादिका रखना है। लोकमें परिग्रहके चाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है; इसलिये 
चोरादिकके भयादिकके कारण दोनों समान हैं। तथा परिणामोंकी स्थिरता द्वारा धर्मे- 
साधनहीसे परिग्रहपना न हो, तो किसीको बहुत ठंड लगेगी वह रजाई रखकर परि- 
णामोंकी स्थिरता करेगा और धर्म साथेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार 
गृहस्थवर्म-मुनिवर्मेमें विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिपह सहनेकी शक्ति न हो, वह 
परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम ग्रहस्थवर्म; और जिसके परिणाम निर्मल 
होनेसे परीपहसे व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह न रखे और धमम साधन करे उसका नाम 
मुनिधर्मे,---इतना ही विशेष है । 

फिर कहोगे--शीतादिक परिषहसे व्याकुल कंसे नहीं होंगे ? परन्तु व्याकुलता 
तो मोहउदयके निमित्तसे है; और मुनिके छठवें आदि गुरास्थानोंमें तीन चौकड़ीका उदय 
नहीं है तथा संज्वलनके सर्वघाती स्पद्धंकोंका उदय नहीं है, देशघाती स्पद्धेकोंका उदय है 
सो उनका कुछ वल नहीं है। जैसे वेदक सम्यग्दृष्टिको सम्यग्मोहनीयका उदय है, परच्तु 
सम्यकत्वका घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संज्वलनका उदय परिणामोंको 
व्याकुल नहीं कर सकता । श्रहों ! मुनियोंके और दूसरोंके परिणामोंकी समानता नहीं है। 
और सवके सर्वधातीका उदय है, इनके देशघातीका उदय है इसलिये दूसरोंके जैसे 
परिणाम होते हैं वैसे इनके कदाचित्‌ नहीं होते । जिनके सर्वधाती कपायोंका उदय हो वे 
गृहस्थ ही रहते हैं और जिनके देशधातीका उदय हो वे मुनिधर्म श्रंगीकार करते हैं; 
उनके परिणाम शीतादिकसे व्याकुल नहीं होते, इसलिये वस्त्रादिक नहीं रखते। फिर 
कहोगे--जैनशास्त्रोंमें मुनि चौदह उपकरण रखे--ऐसा कहा है; सो वुम्हारे ही शास्त्रार्में 
43 है, दिगम्वर जैनशास्त्रोमें तो कहा नहीं है; वहाँ तो लेंगोढ मात्र परिग्रह रहने पर 


श्श्ष मोक्ञमागप्रकाशक 


भी ग्यारंहवीं प्रतिमाके धारीको श्रावक ही कहा है । अब यहाँ, विचार करो कि--दोनोंमें, 
कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचव! कषायी हो वह करता है; तथा कषायी 
हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगठ करता है | यहाँ दिगम्बरमें वच्चादि रखनेसे घर्म होता 
ही नहीं है--ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ श्रावकघम कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधर्म 
कहा है । इसलिये यहाँ जिससे नीची क्रिया होनेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कषायी 
है । इस कल्पित कथनसे अ्पनेको वत्धादि रखने पर भी लोग मुत्रि मानने लगें; इसलिये 
मानकषायका पोषण किया और दूसरोंको सुगमक्रियामें उच्चपदका होना दिखाया, 
इसलिये बहुत लोग बग गये । जो कल्पित मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं । इसलिये 
कपायी होकर वस्धादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त युक्तिसे विरुद्ध भासित होता 
है; इसलिये यह कल्पित वचन हैं ऐसा जानना । ॥ 

फिर कहोगें--दिगम्बरमें भी शास्त्र, पींछी झ्रादि उपकरण मुनिके कहे हैं, उसी 
प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ? 

समाधान:--जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है । सो यहां 
शीतादिककी बेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्वे परिग्रह सामग्री उपकरण नाम 
प्राप्त करे, परन्तु घर्मेमें उनका क्या प्रयोजन ? वे तो पापके कारण हैं; धर्ममें तो जो 
धर्मके उपकारी हों उनका नाम उपकरण है। वहाँ शास्र ज्ञानका कारण, पींछी दयाका 
कारण, कमण्डल शौचका कारण है, सो यह तो धर्मेके उपकारी हुए, वस्धादिक किस 
प्रकार घर्मके उपकारी होंगें ? वे तो शरीरसुखके अर्थ ही घारण किये जाते हैं। और 
सुनो, यदि शाश्र रखकर महंतता दिखायें, पींछीसे वुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें, 
व मैल उतारें, तो शास्रादिक भी परिग्रह ही हैं; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते । 
इसलिये घर्मके साधनको परिणग्रह संज्ञा नहीं है; भोगके साधनको परिणग्रह संज्ञा होती है ऐसा 
जानना । फिर कहोगे--कमण्डलसे तो शरीरहीका मल दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल 
टूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हैं। शातत्र पढ़ना आदि काये करते हैं, वहाँ 
मललिप्त हों तो उनकी अविनय होगी, लोकनिद्य होंगे, इसलिये इस धर्मके श्रथे कमंडल 
रखते हैं। इस प्रकार पींछी आदि उपकरण सम्भवित हैं, वद्धादिको उपकरण संज्ञा 
सम्भव नहीं है। काम, अरति आदि मोहके उदयसे विकार बाह्य प्रगट हो, तथा शीतादि 
सहे नहीं जायेंगे, इसलिये विकार ढेकनेको व शीतादि मिटानेको वच्चादि रखते हैं और 


मानके उदयसे भ्रपनी महंतता भी चाहते हैं, इसलिये उन्हें कल्पित युक्ति द्वारा उपकरण 
ठहराया है। 


पॉँचवाँ अधिकार श्श्र्र 


तथा घर-घर याचना करके आाहार लाना ठहराते हैं। सो पहले तो यह पूछते 
हैँ कि--याचना धर्मका अद्भ है या पापका अ्रद्भ है ? यदि घमंका अज्भ है तो माँगने- 
वाले सर्वे धर्मात्मा हुए; और पापका अ्रद्भ है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ? 


फिर यदि तू कहेगा--लोभसे कुछ धनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो 


धर्म सावनक अर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये आहारादिककी याचना 
करते हैं ? 


समाधान:--श्राह्मरादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है; इसलिये 
शरीरसुखके अर्थ अति लोभ होनेंपर याचना करते हैं। यदि भ्रतिलोभ न होता तो 
आप किसलिये माँगता ? घे ही देते तो देते, न देते तो न देते | तथा अतिलोभ हुआ वही 
पाप हुआ, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म क्या साघेगा ? अब वह कहता है--मनमें 
तो आहारकी इच्छा ही श्र याचना न करें तो म्सनकपाय हुआ, और याचना करनेमें 
हीनता आती है सो गर्वंके कारण याचना न करे तो मानकषाय हुआ । आ्राहार लेना था 
सो माँग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ ? 
सो कहो । उससे कहते हैं :-- 


जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दूकान पर तो बैठे और 
मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापारके अर्थ 
प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है 
तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है । माया, मानकषाय तो तव होगी 
जब छल करनेके श्रर्थ वा अपनी महंतताके श्रर्थ ऐसा स्वांग करे। परन्तु अच्छे व्यापारीके 
ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते । उसी प्रकार मुनियोंके 
आहारादिककी इच्छा मन्द है। वे आहार लेने आते हैं और मनमें आहार लेनेकी इच्छा 
भी है, परन्तु भराहारके अर्थ प्रार्थना नहीं करते; स्वयमेव कोई दे तो अपनी विधि मिलने 
पर आ्राहार लेते हैं, वहाँ उनके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया-मान 
तो तब होगा जब छल करनेके श्र्थ व महंतताके भ्र्थ ऐसा स्वांग करें, परन्तु मुनियोंके 
ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हैं। यदि इसी प्रकार माया-मान 
हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, वचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबके माया 
ठहरेगी और जो उदच्चपदवीके धारक नीचवृत्ति अंगीकार नहीं करते २2 सबके मान 
ठहरेगा--ऐसा अनर्थ होगा [ तथा तूने कहा--“आहार माँ अतिलोभ क्या 


श्थ्द मोक्षमागप्रकाशक पे * 
हुआ ?” सो श्रतिकषाय हो तब लोकनिद्य कार्य श्रंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण .. 
करना चाहता है; भौर माँगना लोकनिद्य है, उसे भी अंगीकार करके आ्राहारकी इच्छा... 
पूर्ण करनेकी चाह हुई, इसलिये यहाँ श्रतिलोभ हुआ । तथा तूने कहा--“मुनिधर्म बंसे - ' 
नष्ट हुआ ?” परन्तु मुनिधर्ममें ऐसी तीन्रकषाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके झाहार “, 
देनेका परिणाम नहीं था और इसने उप्तके घरमें जाकर याचना को; वहाँ उसको संकोच 
हुआ और न देनेपर लोकनिद्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे श्राहार दिया, परन्तु 
उसके ( दातारके ) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिंसाका सदुभाव आया। यदि श्राप: 
उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता | यह तो « . 
दबाकर कार्य कराना हुआ । तथा अपने कार्यके अ्र्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, -. 
सो यहाँ अ्रसत्य वचन भी हुआ । तथा उसके देनेकी इच्छा नहीं थी,. इसने याचता की, 
तब उसने भ्रपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसलिये श्रदत्तग्रहण भी हुआ । , 
तथा ग्रहस्थके घरमें श्री जैसी-तंसी बेठी थी और यह चला गया, सो वहाँ ब्रह्मचयंकी - 
बाड़का भंग हुआ । तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; भ्राहारादिके रखनेको 
पात्रादिक रखे वह परिसग्रह हुआ । इस प्रकार पाँच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म नष्ट ' - 
होता है, इसलिये मुनिको याचनासे भ्राहार लेना युक्त नहीं है । ह हु 
फिर वह कहता है--मुनिके बाईस परीषहोंमें याचनापरीषह कहा है, सो . 
माँगे बिना उस परीषहका सहना कंसे होगा ? न 
समाधान:--याचना करनेका नाम याचनापरीषह नहीं है। याचना न करनेका « . 
नाम याचनापरीषह है। जैसे--भ्ररति करनेका नाम भ्ररति परीषह नहीं है, अरति न .. 
करनेका नाम भ्ररतिपरीषह है, ऐसा जानना । यदि याचना करना परीषह ठहरे तो .. 
रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धरम होगा । और कहोगे--मान घटानेके .. 
कारण इसे परीषह कहते हैं, तो किसी कषाय-कार्यके श्र्थ कोई कषाय छोड़ने पर भी . .. 
पापी ही होता है। जैसे-कोई लोभके श्रथ अपने श्रपमानकों भी न गिने तो उसके . 
लोभकी तीत्रता है; उस अपमान करानेसे भी महापाप होता है। और आपके कुछ 
इच्छा नहीं है, कोई स्वयमेव अ्रपमान करे तो उसके महाधर्म है; परन्तु यहाँ तो भोजत्के 
लोभके भ्र्थ याचना करके भ्रपमान कराया इसलिये पाप ही है, धर्म नहीं है। तथा .' 
वल्नादिकके अर्थ भी याचना करता है, परन्तु वस्त्रादिक कोई ध्मका श्रंग नहीं है, शरीर- “' 
सुखका कारण है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकारसे उसका निषेध जानना । देखो, अपने धर्मेलुप . , 
उच्चपदको याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धमकी हीनता होती है ।--इत्यादि 


पाँचवाँ अधिकार १५७ 


अनेक प्रकारसे मुनिधर्ममें याचना भ्रादि सम्भव नहीं है, परन्तु ऐसी भ्रसम्भवित क्रियाके 
धारकको साधु-गरुरु कहते हैं; इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । 


[ धर्मका अन्यथा रूप ] 
तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता 
मोक्षमार्ग है, वही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप श्रन्यथा प्ररूपित करते हैं सो कहते हैं:-- 


तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दशन है; उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार 
अरहंतदेव-साघु-गुरु-दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं । 
वहाँ प्रथम तो अरिहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व- 
श्रद्धान हुए विना सम्यक्‍त्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्वोंके 
भी श्रद्धानको सम्यवत्व कहते हैं तो प्रयोजनसहित तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं कहते । 
गुणास्थान-मार्गशा दिर्प जीवका, अ्रणु-स्कन्धादिरूप अ्रजीवका, पाप-पुण्यके स्थानोंका, 
अविरति आदि आज्नवोंका, व्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरूप निर्जेराका, सिद्ध होनेके 
लिंगादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके शास्त्रोंमें कहा है उस प्रकार सीख 
लेना, और केवलीका वचन प्रमाण है; ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यवत्त्व हुआ मानते हैं.। 
सो हम पूछते हैं कि--पग्रवेयिक जानेवाले द्रव्यलिंगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है या 
नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्याहृष्टि किसलिये कहते हैं ? और नहीं होता, तो उसने 
तो जैनलिंग धर्मबुद्धेसि धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कंसे नहीं हुईं ? और 
उसके वहुत शास्त्राम्यास है सो उसने जीवादिके भेद कंसे नहीं जाने ? और अ्रन्यमतका 
लवलेश भी अभिप्रायमें नहीं है, उसको अरहंत वचनकी कंसे प्रतीति नहीं हुई ? इसलिये 
उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यक्त्व नहीं हुआ । तथा नारकी, भोगभूमिया, 
तियंश्व आदिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुतकालपय॑न्‍्त 
सम्यक्त्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्यवत्व हुआ है। 
इसलिये सम्यकृश्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है । सच्चा स्वरूप है उसका वर्णन आगे करेंगें 
सो जानना । 

तथा उनके शास्त्रोंका अभ्यास करना उसे सम्यस्ज्ञान कहते हैं; परन्तु द्रव्यलिगी 
मुनिके श्ास्त्राभ्यास होनेपर भी मिथ्याज्ञान कुहा है, असंयत सम्यग्हष्टिका विषयादिरूप 
जानना उसे सम्यस्ज्ञान कहा है | इसलिये यह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगें कहैगें 
सो जानना । 
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ह तथा उत्तके द्वारा निरूपित अगुन्न॒त-महाव्रतादिरुप श्रावक-बतिका धर्म धारण 


हैं, वह कुछ पहले गुर वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यलियीके महात्रत होनेपर भी सम्यक्‌- 
चारित्र नहीं होता, और उनके मतके अनुसार गृहस्थादिकके महान्नतादि बिना अंगीकार 
किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो 
आगें कहूँगे । 


यहाँ दे कहते हैं--हृव्यलिगीके अन्तरंगर्म पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, वाह्म 
ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ? 


उत्तर:--यदि अन्तरंग नहीं है श्रौर वाह्य घारण करता है, तो वह कपटसे 
धारण करता है। और उसके कपट हो तो ग्रेवेयक कंसे जाये ? वह तो नरकावियें 
जायेगा | बन्ध तो अन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसलिये अन्तरंग जैनधर्मरूप परिणाम 
हुए विना ग्रैवेयक जाना सम्भव नहीं है । तथा अतादिरूप ह्ुमोपयोगहीसे देवका बन्ध 
मानते के उमीको मोक्षमार्ग मानते हैं, सो बन्धमार्ग-मोक्षमार्गको एक किया, परन्तु यह 
मिथ्या हे । 


तथा व्यवहार धर्ममें अनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निदकको मारलेमें 
पाप नहीं है ऐसा कहते हैं; परन्तु भन्‍्यमती निन्‍्दक तीर्थक रादि होनेपर भी हुए; उनको 
इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न॑ होता तो इन्द्रादिक क्‍यों नहीं मारते ? तथा 
प्रतिमाजीके श्राभरणादि बनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्व तो वीतरागरभांव बढ़ानेके लिये 
स्थापित किया था, आ्रभरणादि दनानेसे अन्यमतकी मू्तिवत्‌ यह भी हुए । इत्यादि 
कहाँ तक कच्चे ? अ्रनेक अन्यथा निरूपण करते हैं। इस प्रकार र्वेताम्बर मत कल्पित 
जानना । यहाँ सम्यग्दशंनादिकके अन्यथा निरूपणसे मिथ्यादरशनादिकहीकी पुष्टता होती 
है, इसलिये उसका श्रद्धातादि नहीं करना । 


[ इँढकमत-निराकरण ] 
तथा इन इवताम्वरोंमें ही ढूँढ़िये प्रगट हुए हैं; वे अपनेको सच्चा धर्मात्मा 
' मानते हैं, सो भ्रम हैं । किसलिये ? सो कहते हैं-- 
कितने हो तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके भ्रन्थोंके 
अनुसार भी व्रत, समिति, शुप्ति आरदिका साघन भासित नहीं होता । और देखो, मन- 
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वचन-काय, कृत-कारित-अनुमोदनासे सर्व सावद्ययोग त्याग करवैंकी प्रतिज्ञा करते हूँ, 
वादमें पालन नहीं करते | वालकको व भोलेको व शुद्गादिकको भी दीक्षा देते हैं । इस 
प्रकार त्याग करते हैं श्लौर त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि--क्या त्याग 
करता हूँ ? वादमें पालन भी नहीं करते भर उन्हें सव साधु मानते हैं। तथा यह कहता 
है--वादमें ध्ंवुद्धि हो जायेगी तव तो उसका भला होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा 
देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा अ्ंगीकार 
करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा ? वादमें धर्मात्मा होनेका निइचय कैसा ? तथा 
जो साधुका धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मानें या न मानें ? यदि 
मानें तो जो साधु मुनिनाम धारण करते हैं और भ्रष्ट हैं उन सवको साधु मानो | न 
मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जेसे आचरणसे साधु मानते हो, उसका भी 
पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको साधु किसलिये मानते हो ? 


यहाँ कोई कहे--हम तो जिसके यथार्थ आचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, 
ओर को नहीं मानेंगे । उससे पूछते हैं--- 


एक संघमें बहुत भेपी हैं; वहाँ जिसके यथार्थ आ्ाचरण मानते हो, वह झौरोंको 
साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी अश्रद्धानी हुआ, उसे 
पुज्य कँसे मानते हो ? और नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये वर्तंता 
है ? तथा आप तो उन्हें साधु न माने और अ्रपने संघमें रखकर भ्ौरोंस साधु मनवाकर 
ओऔरोंको अश्रद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साधु 
नहीं मानोगे तव अन्य जीवोंकोभी ऐसा ही पदेश करोगे कि---'इनको साधु मत 
मानों, इससे तो धमंपद्धतिसें विरोध होता,है ! और जिसको तुम साधु मानते हो 
उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, क्‍योंकि वह उसे साधु मानता है । तथा तुम जिसके 
यथार्थ श्राचरण मानते हो, वहाँ भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिधमंका पालन 
नहीं करता है | 

कोई कहें--अन्य भेषधारियोंसे तो वहुत भ्रच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; 
परन्तु श्रन्यमतोंमें तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ रागभावका निषेध नहीं 
है । इस जैनमतमें तो जैसा कहा है, वसा ही होने पर साधुसंज्ञा होती है । 

यहाँ कोई कहे--शील-संयमादि पालते हैं, तपश्चरणादि करते हैं, सो जितना 
करें उतना ही भला है ? 
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समाधानः--मह सत्य है, भर्म थोड़ा भी पाला हुआ भला ही है; परन्तु 
प्रतिज्ञा तो बड़े धर्मकी करें और पालें थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महा पाप होता है । 
जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके बहुतबार भोजनका 
संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिज्ञा करके 
कोई किचित्‌ धर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होनेपरभी पापी ही कहते हैं। शोर 
जैसे एकंत ( एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी 
प्रकार अपना श्रावकपद धारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। 
यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची क्रिया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा थोग्य वाम 
धारण करके धमंक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे 
उतना हो भला है। 


यहाँ कोई कहे--पंचमकालके अ्रंत पयेन्त चतुविध संघका सद्भाव कहा है। 
इनको साधु न मानें तो किसको मानें ? 

उत्तरः--जिस प्रकार इसकालमें हंसका सदभाव कहा है, और गम्यक्षेत्रमें . 
हंस दिखायी नहीं देते, औरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही 
हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सद्भाव है और गम्यक्षेत्रमें 
साधु दिखायी नहीं देते, तो औरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलने- 
पर ही साधु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिखायी देता है, 
वहांसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सदभाव कंसे मानें ? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहाँ 
भी इसी प्रकार मानो । और बिना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ श्रन्य कुलिंगी हैं 
उन्हींको साधु मानो । इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है। कोई 
कहे--इस पंचमकालमें इस प्रकारभी साधुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त वचन बत- 
लाझो ! बिना हो सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे । इस प्रकार श्ननेक युक्ति 
द्वारा इनके साधुपना बनता नहीं है; भौर साधुपने बिना साधु मानकर गुरु माननेसे 
मिथ्यादशन होता है; क्योकि भले साधुको गुरु माननेसे ही सम्यग्दशंन होता है। 


[ प्रतिमाधेरी भ्रावक न होनेकी मान्यताका निषेध ] 


तथा श्रावकषघमेंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराते हैं। चसहिंसा एवं स्थूल मृषादिक 
:» होनेपर भी जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसा किचित्‌ त्याग कराके उसे देशब्नती हुआ 
कहते हैं; और वह चसघातादिक जिसमें हो ऐसा कार्य करता है; सो देशन्नत गुण- 
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स्थानमें तो ग्यारह अविरति कहे हैं, वहाँ त्रसधात किस प्रकार सम्भव है? तथा ग्यारह 
प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवींनयारहवीं प्रतिमाघारक श्रावक तो कोई होता ही 
नहीं और साथु होता है। पूछे तव कहते हैं--प्रतिमाघारी श्रावक इसकाल नहीं 
हो सकते । सो देखो, श्रावक घर्मे तो कठित और मुनिधर्म सुगम--ऐसा विरुद्ध कहते 
हैं। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाघारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्नह वतलाते हैं 
सो सम्भवित वचन नहीं है । फिर कहते हैं--यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर 
छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मवुद्धि ऊंची क्रियाकों किसलिये छोड़ेया 
और नीचा काय है तो किसलिये अंगीकार करेगा ? यह सम्भव ही नहीं है| 

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे भ्री श्रावकपना बतलाते हैं। कहते 
हैं--चर्मवुद्धिसे तो नहीं बंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धान्तमें तो उनकी 
प्रशंसा स्तवनको भी सम्यक्त्वका अतिचार कहते हैं और यृहस्थोका भला मनानेके अर्थ 
वन्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते । फिर कहोगे---भय, लज्जा, कुतूहलादिसे बंदते 
हैं, तो इन्हीं कारणोंसे कुशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, अंतरंगमें पाप जानना 
चाहिये । इस प्रकार तो सर्वे आ्राचारोंमें विरोध होगा । 
देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो म़ुल्यता नहीं है भौर 
पवनकायकी हिंसा ठहराकर खुले भु ह वोलना छुड़ानेकी मुल्यता पायी जाती है; सो 
यह क्रमभंग उपदेश है। तथा धर्मके अंग अ्रनेक हैं, उनमें एक परजीवकी दयाको 
मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है । जलका छानना, अन्नका शोधना, सदोप वस्तुका 
भल्नण न करना, हिंसादिकरूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगोंकी तो मुख्यता नहीं है | 
[ मुखपट्टे आदिका निपेष | 
तथा पट्टाका बाँधना, शौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योंकी मुख्यता करते हैं; 
परन्तु मैलयुक्त पट्टीके थूकके सम्वन्धसे जीव उत्पन्न होते हैं उनका तो यत्म नहीं है 
और पवनकी हिंसाका यत्न वतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है 
उसका तो यत्न करतें ही नहीं । तथा उनके शास्त्रानुसार वोलनेहीका बत्न किया है 
तो स्वंदा किसलिये रखते हैं? बोलें तव यत्न कर लेना चाहिये | यदि कहें---भूल जाते 
हैं; तो इतनी भी याद नहीं रहती तव अन्य धर्म साधन कंसे होगा ? तथा शीचादिक 
थोड़े करें, सो सम्मवित झौच तो मुनि भी करते हैं; इसलिये गृहस्थको अपने योग्य 
झौच करना चाहिये । स्त्री संगमादि करके शौच किये विना सामायिकादि क्रिया करने- 
से अविनय, विक्षिप्तता आ्रादि द्वारा पाप उत्पन्न होता है| इस प्रकार जिनकी मुख्यता 


बीयर 
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करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। और कितने ही दयाके श्रंग योग्य पालते हैं, 
हरितकायका त्याग भ्रादि करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं 
करते । 


[ भूर्तिपूजा निषेधका निराकरण ] 


तथा इस अहिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चेत्यालय, पूजनादि क्रियाका 
उत्थापन करते हैं; सो उन्हींके शास्त्रोंमें प्रह्ञिमा भ्रादिका निरूपण है, उसे आग्रहसे लोप 
करते हैं। भगवतीछर्रमें ऋद्धिधारी प्निका निरूपण है वहाँ मेरुगिरि आदि में जाकर 
“तत्थ चेययाईं बंदई'” ऐसा पाठ है। इसका श्र्थ यह है कि--वहाँ चैत्योंकी वंदना 
करते हैं। और चैत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं--चेत्य शब्द- 
के ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं, इसलिये श्रन्य श्रथ हैं प्रतिमाका श्रर्थ नहीं है । इससे .' 
पूछते हैं--मेरुगिरि नन्‍्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहाँ चेत्य वन्दना की, सो वहाँ ज्ञाना- 
दिककी वन्दना करनेका श्रर्थ क॑से सम्भव है ? ज्ञानादिककी वन्दना तो सर्वत्र संभव 
है। जो वन्दनायोग्य चेत्य वहाँ सम्भव हो भ्रौर सर्वत्र सम्भव न हो वहाँ उसे बंदना 
करनेका विशेष सम्भव है और ऐसा सम्भवित श्रथे प्रतिमा ही है और चेत्य शब्दका 


मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी प्र द्वारा चेत्यालय नाम सम्भव है; उसे 
हठ करके किसलिये लुप्त कर ? 


तथा नन्‍्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं, उसका 
व्याख्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ भ्रकृत्रिम प्रतिमाका 
निरूपण है। सो वह रचना श्रनादि है, वह रचना भोग-कुतूहलादिके श्र तो है नहीं। 
और इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भवे नाहीं। इसलिये इन्द्रादिक उसे . 
देखकर क्या करते हैं ? या तो भ्रपने मन्दिरोंमें निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदा- 
सीन होते होंगे, वहाँ दुःखी होते होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। या श्रच्छी रचना 
देखकर विषयोंका पोषण करते होंगे, परन्तु भ्ररहन्तकी मूर्ति द्वारा सम्यग्दृष्टि अपना 
विषय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं. है; इसलिये वहाँ उनकी भक्ति भ्रादि ही करते 
हैं; यही सम्भव है । 

उनके सूर्याभदेवका व्याख्यान है; वहाँ प्रतिमाजीको पूजनेका विशेष वर्णन 
किया है । उसे गोपनेके अर्थ कहते हैं--देवोंका ऐसा ही कर्तव्य है। सो सच है, परन्तु 
कर्तव्यका तो फल होता ही होता है; वहाँ घर्मं होता है या पाप होता है ? यदि धर्म 
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होता है तो अन्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हुआ ; इसे श्रौरोंके सददश कंसे कह्ठें ? यह 
तो योग्य कार्य हुआ । और पाप होता है तो वहाँ “णमोत्युणं” का पाठ पढ़ा, सो 
पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह आया कि--- 
#णम्तोत्युणं'? के पाठमें तो अरिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके श्रागे जाकर यह पाठ 
पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके आगे जो अरहंतभक्तिकी क्रिया है वह करना बुक्त हुई | तथा 
वे ऐसा कहते हैं--देवोंके ऐसा कार्य है, मनुष्योंके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा 
आदि वनानेमें हिसा होती है। तो उन्हींके शास्त्रोंमें ऐसा कथन है कि--द्रौपदी रानी 
प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुष्योंके 
भी ऐसा कार्य कत्तंव्य है । यहाँ एक यह विचार आ्राया कि---चेत्यालय, प्रतिमा बनानेकी 
प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो 
वनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थोंको ऐसा कार्य करना 
योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगांदिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये 
बनाया ? तथा द्रौपदीने वहाँ “णमोत्थुणं” का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल 
किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुईं । धर्ममें कुतूहल कसा ? 
और धर्म किया तो औरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुति-पूजा करना युक्त है| तथा वे ऐसी 
मिथ्यायुक्ति वनाते हैं--जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी 
प्रकार अरहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसीको भक्त मानकर भला 
करते हों तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्तिरूप अपने 
भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्रीके श्राकारहूप काष्ठ-पाषाणकी मूर्ति 
देखकर, वहाँ विकाररूूप होकर अनुराग करे तो उसको पापवंध होगा; उसी प्रकार 
अरिहन्तके आकाररूप धातु-पापाणादिककी मूर्ति देखकर धर्मवुद्धिसे वहाँ अनुराग करे 
तो शुभकी प्राप्ति कँसे न होगी ? वहाँ वे कहते हैं--विना प्रतिमा ही हम अरहन्तमें भनु- 
राग करके शुभ उत्पन्न करेंगें; तो इनसे कहते हैं---भराकार देखनेसे जेसा भाव होता है 
देसा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी स्त्रीके अनुरागी स्त्रीका चित्र 
बनाते हैं; इसलिये प्रतिमाके श्रवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसें विज्ेष शुभकी प्राप्ति 
होती है । 

फिर कोई कहे--भ्रतिमाको देखो, परन्तु पूजनादिक करनेका क्या प्रयो- 
जन है ? 

उचर;--जैसे--कोई किसी जीवका आकार बनाकर घात करे तो उसे उस 
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जीवकी हिंसा करने जेसा पाप होता है, व कोई किसीका आकार बनाकर देषबुद्धिसे 
उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका झाकार बताया उसकी बुरी श्रवस्था करने जेसा 
फल होता है। उसी प्रकार अ्ररहन्तका आ्राकार वनाकंर धर्मानुरागबुद्धिसे पूजनादि 
करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ [ भाव ] उत्पन्न होता है तथा वेसा ही 
फल होता है | अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार वनाकर पूजनादि 
करते हैं । इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है । 

तथा ऐसा कुतक करते हैं कि--जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे 
उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा भ्रहन्तकी पूजन युक्त 
नहीं है। 

समाधान--सुनिपद लेते ही सर्भ परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तीर्थकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चेबरादि किये, सो हास्य किया या 
भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महापापी हुआ; सो बनता नहीं है। भक्तिकी तो 
पूजनादिकमें भी भक्ति ही करते हैं । छत्नस्थके आगे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य 
करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है | केवलीके व प्रतिमाके आगे अ्रनुरागसे 
उत्तम वस्तु रखनेका दोष नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मातु रागसे जीवका 
भल्रा होता है । ः 

फिर वे कहते हैं--प्रतिमा बनानेमें, चेत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें 
हिंसा होती है, और धर्म अहिंसा है; इसलिये हिसा करके धर्म माननेसे महापाप होता 
है; इसलिये हम इन कार्योका निषेध करते हैं ? 

उत्तर:--उन्हींके शास्त्रमें ऐसा वचन है--- 

छुच्चा जाणइ कल्ला्ण सुचा जाणह पावर | 
उभय॑ पि जाणए सुच्चा ज॑ सेय त॑ समायर || १ ॥ 
यहाँ कल्याण, पाप और उभय--यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा कहा 

है । सो उभय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ठहरा ।. 
वहाँ पूछते हैं--केवल धमंसे तो उभय हलका है ही, और केवल पापसे उभय बुर। है 
या भला है ? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापसे बुरा 
कंसे कहें ? भला है, तो केवल पापको छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा । तथा युक्तिसे 
भी ऐसा ही सम्भव है। कोई त्यागी होकर मन्दिरादिक नहीं वनवाता है व सामा- 
यिकादिक निरवद्य कार्यो्ें प्रवत्तेता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि 
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करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मकान बनाये, उससे त्तो 
चेत्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परन्तु उसके तो लोभ पापानु रागकी 
वृद्धि हुई और इसके लोभ छूटकर धघर्मानुराग हुआ । तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, 
उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है । वहाँ तो हिंसादि वहुत होते हैं, लोभादि 
बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति है। यहाँ हिसादिक भी किचित्‌ होते हैं, लोभादिक घटते हैं 
और धर्मानुराग वढ़ता है ।--इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने घनको पापमें खचते 
हों, उन्हें चेत्यालयादि वनवाना योग्य है। और जो निरवचद्य सामायिकादि कार्योमें 
उपयोगको न लगा सकें उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है । 

फिर तुम कहोगे--निरवच्य सामायिकादि काये ही क्‍यों न करें ? धर्ममें काल 
लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ? 

उत्तरः--बयदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवच्यपना हो, तो ऐसा ही 
करें, परन्तु परिणामोंमें पाप छूटने पर निरवच्यपना होता है। सो बिना अ्रवलम्बन 
सामायिकादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहाँ अपना उपयोग लगाता 
है । वहाँ नानाप्रकारके श्रालम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है | यदि वहाँ उपयोगको न 
लगाये तो पाप कार्योमें उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा; इसलिये वहाँ प्रवृत्ति 
करना युक्त है । तुम कहते हो कि--“धर्मके भ्रथ॑ हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, 
अन्यत्न हिंसा करनेसे थोड़ा पाप होता है; ” सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है 
और युक्तिसे भी नहीं मिलता; क्योंकि ऐसा माननेसे तो--इन्द्र जन्मकल्याणक्में बहुत 
जलसे अभिषेक करता है, समवशरणमें देव पुष्पवुष्टि करना, चेवर ढालना इत्यादि 
कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए। यदि तुम कहोगे---उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो 
क्रियाका फल तो हुए बिना रहता नहों है । यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यर्दुष्टि 
हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ” और धर्म है तो किसलिये निषेध करते हो ? भला 
तुम्हींसे पूछते हैं--तीर्थंकरकी वन्दनांको राजादिक गये, साधुकी वन्दनाकों दूर भी 
जाते हैं, सिद्धान्त सुनने भ्रादि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिसा 
हुईं । तथा साधमियोंको भोजन कराते हें, साघुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते 
हैं, साधु होनेपर उत्सव करते हें इत्यादि प्रवृत्ति श्रव भी देखी जाती है; सो यहाँ भी 
हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो घधमके ही भ्रथ हैं, श्रन्य कोई प्रयोजन नहीं है । 
यदि यहाँ महापाप होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निषेघ करो | और 
प्रव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याय करो । तथा यदि धर्म होता है तो 
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धर्मके अर्थ हिसामें महापाप बतलाकर किसलिये अम्म डालते हो ? इसलिये इस प्रकार 
मानना युक्त है-कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धनका लाभ हो तो वह कार्य 
करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो बह 
कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धतके लोभसे कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार 
थोड़ी हिंसाके भयसे बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाये 
और थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत 
हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति श्रादि धर्ममें थोड़ा प्रवर्तें व नहीं प्रवत्तें, 


तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर 
ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्मरूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग 
लगाना योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामोंकी भ्रवस्था देखकर भला हो वह 
करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा अहिंसा ही केवल धर्मका अज्भ 
नहीं है; रागादिकोंका घटना धर्मंका मुख्य श्रद्भ है। इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमें 
रागादिक घटें वह कार्य करना । ु 

तथा गृहस्थोंको अ्रणुक्रतादिकके साधन हुए बिना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, 


प्रोषध आदि क्रियाप्रोंका सुख्य आचरण कराते हैं | परन्तु सामाग्रिक तो रागद्वेषरहित 
साम्यभाव होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बेठना करनेसे ही तो होती नहीं है । 
फिर कहोगे-अरन्य कार्य करता उससे तो भला है ? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें 
प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि--मन-वचन-काय द्वारा सावद्यको न कहू गा, न कराऊंँगां; 
परन्तु मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वचन-कायमें भी कदाचित्‌ अन्यथा 


प्रवृत्ति होती है वहाँ प्रतिज्ञाभंग होती है। सो प्रतिज्ञाभंग करनेसे तो न करना भला 
है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है | 


फिर हम पूछते हैँं---कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता औऔरं भाषापाठ पढ़ता है, 
उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे उसे तो भलीभाति' 
पालता नहीं है और प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अ्रथंका अ्रपनेको ज्ञान नहीं है, - 
विना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अ्न्यत्र भटकता है। ऐसे इन 
दोनोंमें विशेष धर्मात्मा कौन ? यदि पहलेको कहोगें, तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं 
देते ! तथा दूसरेको कहोगे तो प्रतिज्ञाभंगका पाप हुआ व परिणामोंके श्रनुसार धर्मा- 
त्मापना नहीं ठहरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठहरा | इसलिये श्रपनता उपयोग 


जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना । 'सघ सके वह प्रतिज्ञा करना । जिसका अर्थ 
जाने वह पाठ पढ़ना । पद्धति द्वारा नाम रखानेमें लाभ नहीं है । 
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तथा भ्रतिक्रमण नाम पूर्व दोप निराकरण करनेका है; परन्तु “मिच्छामि दुवकड़” 
इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते; किये हुए दुष्छृत मिथ्या होनेयोग्य परि- 
खाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नहीं है | तथा प्रति- 
क्रमणके पाठमें ऐसा अर्थ है कि--वारह ब्रतादिकमें जो दुष्कृत लगे हों वे मिथ्या हों; 
परन्तु ब्रत धारण किये विना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे सम्भव है ? जिसके उप- 
वास न हो, वह उपवासमें लगे दोषका निराकरण करे तो अ्रसम्भवपना होगा । इसलिये 
यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है ? 


तथा प्रोपधमें भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त 
ही दोप है। तथा प्रोपध नाम तो पवेका है; सो पर्वेके दिन भी कितने कालतक पापक्रिया 
करता है, परचात्‌ प्रोपषधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो 
दोप नहीं है, परन्तु प्रोपषका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्णों प्वेमें निरवद्य रहने- 
पर ही प्रोपघ होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोषष नाम हो तो सामायिकको भी 
प्रोपध कहो, नहीं तो शात्नमें प्रमाण बतलाओ कि--जघन्य प्रोषधका इतना काल है। 
यह तो बड़ा नाम रखकर लोगोंको अ्ममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है। 


तथा आखड़ी लेनेका पाठ तो अन्य कोई पढ़ता है, अ्ंगीकार अन्य करता है। 
परन्तु पाठमें तो “मेरे त्याग है” ऐसा वचन है; इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ 
पढ़ना चाहिये | यदि पाठ न आये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है | 
तथा प्रतिज्ञा ग्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता है और यथाविधि पालनेकी शिथिलता है, 
. व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है। आत्तेपरिणामोंसे व लोभादिकसे भी उपवासादि 
करके वहाँ धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है । इत्यादि अनेक कल्पित 
वातें करते हैं, सो जैनधर्ममें सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमें श्वेताम्वर मत है, 
. वह भी देवादिकका व तत्त्वोंका व मोक्षमार्गादिका अ्रन्यथा निरूपण करता है; इसलिये 
मिथ्यादशेनादिकका पोषक है सो त्याज्य है। सच्चे जिनधर्मका स्वरूप आगे कहते हैं; 
उसके द्वारा मोक्षमार्गमें प्रवरतेता योग्य है। वहाँ प्रवत्तंनेसे तुम्हारा कल्याण होगा । 


इति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक शास्त्रमें अन्यमत निरूपक 
पाँचवाँ अधिकार समाप्त हुआ । 


ज्ै 


27%#%#:##%#क कल कतके॑किकिश 
है छठवों अधिकार है. 
#$ कुदेव, कुगह ओर कुधर्म का प्रतिषेष &£ 
० 


# दोदा # 


मिथ्या देवादिक भर्जे हो हे मिथ्याभाव |: 
तञ्ञ तिनकों सांचे भजो, यह हित हेतु उपाव ॥ ९ ॥ 


अर्थ:--अ्रनादिसे जीवोंके मिथ्यादशनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पुष्टताको 
कारण कुदेव-कुग्रुर-कुधमें सेवन है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्ममें प्रवृत्ति होती है 
इसलिये इनका निरूपण करते हैं । 

[ कुदेवका निरूपण और उनके श्रद्धानादिकका निषेध ] 

वहाँ जो हितके कर्ता नहीं हैं और उन्हे भ्रमसे हितका कर्त्ता जानकर सेवन 
करें सो कुदेव हैं। उनका सेवन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोक्षका 
प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; .सो यह 
प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विशेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मिथ्या- 
भाव है; वह बतलाते हैं:--- 

अन्य मतोंमें जिनके सेवनसे मुक्तिका होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव 
मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोक्ष होता नहीं है। उनका वर्णन पहले अन्यमत 
अधिकारमें कहा ही है। तथा अन्यमतमें कहे देवोंको कितने ही--“परलोकमें. सुख 
होगा दुःख नहीं होगा”---ऐसे प्रयोजनसहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य 
उपजाने और पाप न उपजानेसे होती है; परन्तु श्राप तो पाप उपजाता है और कंहता है 
ईदवर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय ठहरा; क्योंकि किसीको पापका फल दे, . 
किसीको न दे ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पायेगा; 


अर 
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ईंइवर किसीका बुरा-मला करनेवाला नहीं है। तथा उन देवोंका सेवन करते हुए उन 
देवोंका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोंकी हिंसा करते हैं तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा 
अपनी इन्द्रियोंका विषय पोपण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो लगे बिना रहेया 
नहीं । हिंसा, विपय-कपायोंकों सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब बुरा ही 
मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिसा-विपवादिकहीका अ्रविकार है; इसलिये कुदेवोंके 
सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता । 

तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्वन्बी, शब्नुनाशादिक व रोग्रादिक मिटाने; 
घनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके अनेक 
प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवन करते हैं; हनुमानादिकको पूजते हैं; देवियोंको पूजते हैं; 
गनगौर, सांकी आदि बनाकर पृजते हैं; चौथ, शीतला, दहाड़ी श्रादिको पृजते हैं; भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्य-चन्द्रमा, शनिदचरादि ज्योतिषियोंको पूजते 
हैं; पीर-पैगम्बरादिको पृजते हैं, गाय घोड़ा आदि तिय॑चोंको पूजतें हैं; श्रग्नि-जलादिकको 
पूजते हैं, शस्त्रादिकको पूजते हैं; अधिक क्या कहेँ, रोड़ा इत्यादिकको भी. पूजते हैं । सो 
इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याहृष्टिसे होता है; क्योंकि प्रथम तो जिनका सेवन 
करता है वे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कंसे होगा ? 
तथा कितने ही व्यंतरादिक हैं, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नहीं हैं । यदि 
वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्त्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नहीं 
देता; प्रसन्‍न होकर घनादिक नहीं दे सकते और हेपी होकर बुरा नहीं कर सकते । 

यहाँ कोई कहे--दुः:ख देते तो देखे जाते हैं, माननेसे दुःख देना रोक देते हैं ? 

उचरः--इसके पापका उदय हो, तव उनके ऐसी ही कुतूहलवुद्धि होती है, 
उससे वे चेष्टा करते हैं, चेटा करनेसे यह दुःखी होता है । तथा वे कुतूहलसे कुछ कहें 
और यह उनका कहा हुआ न करे, तो वे चेष्टा करते रुक जाते हैं; तथा इसे शिथिल 
जानकर कुतूहल करते रहते हैं । यदि इसके पुण्यका उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते । 
ऐसा भी देखा जाता है--कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्‍्दा करते हैं व वे 
भी उससे ढ्वेप करते हैं, परन्तु उसे दुःख नहीं देसकतें | ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि- 
अ्मुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ वश नहीं चलता। इसलिये 
व्यंतरादिक कुछ करनेमें समर्थ नहीं हैं; इसके पृण्य-पापहीसे सुख-दु ख होता है; उनके 
32033 उलटा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती । तथा ऐसा जानना--- 


१७० | मोक्षमागेत्रकाशक ' 

जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं श्रतिशय, चमत्कार देखा जाता है, वह व्यंत्तरादिक 
ह्वारा किया होता है। कोई पूर्व पर्यायमें उनका सेवक था, पश्चात्‌ मरकर व्यंतरादि 
हुआ, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति 
करानेके भ्र्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किंचिंत्‌ चमत्कार देखकर उस , 
कार्यमें लग जाता है । जिस प्रकार--- जिन प्रतिमादिकका भी श्रतिशय होना सुनते व देखते 
हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं । उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार 
होता है, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना । तथा श्रन्य- 
मतमें परमेश्वरने भक्तोंको सहाय की व प्रत्यक्ष दशेन दिये इत्यादि कहते हैं; वहाँ कितनी . 
ही तो कल्पित बातें कही हैं। कितने ही उनके अ्रनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किये गये . 
कार्योंको परमेश्वरके किये कहते हैं। यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ 
है; सर्वप्रकार समर्थ है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा ? तथा आज भी देखते हैं कि- : 
म्लेच्छ आकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूतिको विध्न करते हैं। 
यदि परमेश्वरको ऐसे कार्योका ज्ञान न हो, तो सर्वेज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात्‌ 
भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामथ्येहीन हुआ । तथा साक्षीभूत रहता 
है तो पहले भक्तोंकी सहाय की कहते हैं वह भूठ है; क्योंकि उसकी तो एकसी वृत्ति है । 
फिर यदि कहोगे-- वैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी- 
की स्थापना थी, उसे तो विध्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-पापियोंका उदय होता 
है सो परमेश्वरका किया है या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निन्‍्दकोंको सुखी ' 
करता है, भक्तोंकों दुःख देनेवाले पैदा करता है, वहाँ भक्तवत्सलपना कैसे रहा ? और 
परमेदवरका किया नहीं होता, तो परमेश्वर सामथ्येहीन हुआ; इसलिये परमेश्वरक्ृंत 


कार्य नहीं है। कोई अनुचर व्यन्तरादिक ही चमत्कार दिखलाता है--ऐसा ही निश्चय 
करना । 


यहाँ कोई पूछे कि--कोई व्यन्तर अपना प्रभुत्व कहता है, श्रप्रत्यक्षको 
बतला देता है, कोई कुस्थान निवासादिकः बतलाकर श्रपनी हीनता कहता है; पूछते हैं 


सो नहीं बतलाता; भ्रमरूप वचन कहता है, औरोंको अन्यथा परिणमित करता है, दुःख' 
देता है- इत्यादि विचित्रता किस प्रकार है ? 


उत्तरः--व्यन्तरोंमें प्रभ्नुत्वकी श्रधिकता-हीनता ' तो है, परन्तु जो कुस्थानमें 
निवासादिक बतलाकरं हीनता दिखलाते हैं वह तो कुतृहलसे वचन कहते हैं । व्यन्तर 
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' बालककी भाँति कुतृहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतृहल द्वारा अपनेंको हीन 
दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हँसने लग जाता 
है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैं। यदि कुस्थानहीके निवासी हों तो उत्तमस्थानमें 
आते हैं, वहाँ किसके लानेसे आते हैं ? श्रपने आप श्राते हैं तो भ्रपनी शक्ति होनेपर 
कुस्थानमें किसलिये रहते हैं ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस 
पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिये जो चाहें सो कहते हैं। तथा 
यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कँसे लग जाते हैं ? इतना है कि--मंत्रा- 
दिककी अरचित्यशक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके 
किचित्‌ गमनादि नहीं हो सकते, व किंचित्‌ दुःख उत्पन्न होता है, व कोई प्रबल उसे 
मना करे तब रह जाता है व आप ही रह जाता है;--त्यादि मन्त्रकी शक्ति है, परन्तु 
जलाना आरादि नहीं होता । मन्त्रवाले जलाया कहते हैं; वह फिर प्रगट होजाता है, 
क्योंकि वेक्रियिक शरीरका जलाना आरादि सम्भव नहीं है। तथा व्यन्तरोंके अवधिज्ञान 
किसीको अल्प क्षेत्रकाल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहाँ उनके इच्छा हो और 
भ्रपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं तथा भ्रल्प ज्ञान 
हो तो अ्रन्य महत्‌ ज्ञानीसे पूछ भ्राकर जवाब देते हैं। तथा अपनेको अल्प ज्ञान हो व इच्छा 
न हो तो पुछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। तथा अल्पज्ञानवाले 
व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा ढ्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, 
पूर्व जन्मकी वारतें कहते हैं; कोई अन्य बात पूछे तो अश्रवधिज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने 
किस प्रकार कहें ? तथा जिसका उत्तर आप न दे सके व इच्छा न हो, वहाँ मान- 
कुतूहलादिकसे उत्तर नहीं देते व भूठ बोलते हैं ऐसा जानना । तथा देवोंमें ऐसी शक्ति 
है कि--अपने व श्रन्यके शरीरको व पुदुगलस्कंघको जेसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित 
करते हैं; इसलिये नानाझ्कारादिरू्प आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं। 
भ्रन्य जीवके दरीरको रोगादियुक्त करते हैं। यहाँ इतना है कि---अ्पने शरीरको व भन्य 
पुद्गल स्कन्धोंको जितनी शक्ति हो उतने ही परिशमित कर सकते हैं; इसलिये सर्वेकार्य 
करनेकी शक्ति नहीं है । तथा श्रन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पापके अनुसार परिण- 
मित कर सकते हैं। उसके पुण्यका उदय हो तो आप रोगादिरूप परिणमित नहीं कर 
सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट काय्ये नहीं कर सकता । इस प्रकार व्यन्तरा- 
दिककी शक्ति जानना । 


१७२ मोच्षसागैप्रकाशक 
यहाँ कोई कहे-इतनी शक्ति जिनमें पायी जाये उनके माननें-पूजनेमें 
क्या दोष ? 
उत्तर--अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे 
दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यबन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि 
होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्येकारी नहीं है, बुरा करने- 
वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं--पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं; कुछ विशेष 
प्रयोजन नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतृहल करते रहते हैं; जो नहीं 
मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजने- 
वालेको बहुत दुःखी करें, परन्तु जिनके न मानने-पुजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी कहते 
दिखायी नहीं देते । तथा प्रयोजन तो क्षुधादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके 
व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके श्र नैवेद्यादिक देते हैं, उसे ग्रहण क्यों नहीं 
करते ? व औरोंको भोजनादि करानेको ही क्यों कहते हैं ? इसलिये उनके कुतूहलमात्र 
क्रिया है। अपनेमें उनके कुतूहलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिये 
उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है । 
तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैं--गया आदिमें पिंडदान करो तो 
हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आयेंगे । सो क्या है ? 
उत्तर---जीवोंके पूरवेभवका संस्कार तो रहता ही है। व्यन्तरोंको भी पूर्वेभवके 
स्मरणादिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्वेभवर्में एसी ही वासना थी; गयादिकमें पिंड- 
दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं । यदि मुसलमान श्रादि 
मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्काररूप ही वचन कहते 
हैं; इसलिये सर्वे व्यल्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें; 
परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना । इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वरूप जानना । 


[ त्र्य-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिषेध ] ह 

तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूजते हैं वह भी भ्रम है। 
सूर्यादिकको परमेश्वरका अ्रंश मानकर पूृजते हैं, परन्तु उसके तो एक प्रकाशकी ही अधि- 
कता भासित होती है; सो प्रकाशवान्‌ तो भ्रन्य रत्नादिक भी होते हैं; श्रन्य कोई ऐसा 
लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वरका अं मानें । तथा चन्द्रमादिकको धनादिंककी 
भाप्तिके अर्थ पूजते हैं; परन्तु उनके पूजनेसे ही धन होक्भा, हो तो सब दरिद्री इस कार्यको 


छुठवों अधिकार श्ज३्‌ 


करें, इसलिये वह मिथ्याभाव हैं | तथा ज्योतिपके विचारसे बुरे प्रहादिक आनेपर उनकी 
पूजनादि करते हैं, उसके अर्थ दानादिक देते हैं; सो जिस प्रकार हिर्नादिक स्वयमेव 
गमनादिक करते हैं, और पुरुषके दायें-वारयें आ्रानेपर सुख-दुःख होनेके आगामी ज्ञानको 

कारण होते हैं, कुछ चुख-दु:ख देनेकों समय नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रह्मदिक स्वयमेव 
गमनादि करते हैं, और प्राणीके ययासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दुःख होनेके 


आगामी ज्ञानको कारण होते हैं, कुछ चुख-इुःख देनेको समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका 
पूजनादि करते हैं उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; 


इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्यामाव है। 

यहाँ कोई कहे--देना तो पुण्य है सो भला ही है ? 

उत्तरः--ध्मेके अर्थ देना पुण्य है; यह तो दुःखके भयसे व सुखके लोभसे देते 
हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोंको पूजते हैं सो 
म्रिय्या है । 

तथा देवी-दहाड़ी आदि हैं, वे कितनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी हैं, उनका 
अन्यया स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना 
करके पूजनादि करते हैं । इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेव किया। 

यहाँ कोई कहे--क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती आदि देवी यक्ष-यक्षिणी आदि जो 
जिनमतका अनुसरण करते हैं छनके पूृजनादि करनेमें तो दोय नहीं है ? 

उत्तर--जिनमतमें संवम वारण करनेसे पूज्यपना होता है; और देवोंके संयम 
होता ही नहीं । तबा इनको सम्यक्त्वी मानकर पूजते हैं सो मवनत्रिकर्में सम्यक्त्वकी भी ' 
मुख्यता नहीं है। यदि सम्बक्तसे ही पूजते हैं तो सवर्थिसिद्धिके देव, लौकांतिक देव 
उन्हें ही क्‍यों न पूर्जे ? फिर कहोगे---इनके जिनभक्ति विज्येप है; सो भक्तिकी विज्लेपता 
सौधमं इन्द्रक भी है, वह सम्पन्दृष्टि भी है; उसे छोड़कर इन्द्े किसलिये पूर्जे १ फिर यदि 
कहोगे--जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार ती्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं, 
परन्तु समवसरणादिमें इनका अधिकार नहीं है; यह तो भूठी मान्यता है । तथा जिस 
प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलतें हैं, उसी प्रकार यह तीर्थ॑द्धुरसे नहीं 
मिलाते । वहाँ तो जिसके भक्ति हो वही ठी्थकरके दर्शेनादिक करता है, कुछ किसीके 
आधीन नहीं है | तया देखो अज्ञानता ! आयुवादि सहित रौद्वस्वरूप है जिनका, उनकी 
गा-गाकरं भक्ति करते हैं । सो जिले भी रौद्वलूप पूज्य हुआ तो यह भी लिममतके ही 


१७४ सोक्षमसार्गप्रकाशक 


समान हुआ | तीत्र मिथ्वात्वभावसे जिनमतमें भी ऐसी विपरीत भ्रवृत्तिका मानना होता 
है। इस प्रकार क्षेत्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है । 


[ गाय, सर्पादिककी पूज्ञाका निराकरण | 


तथा गाय, सर्पादि तिय॑च हैं वे प्रत्यक्ष ही अ्पनेसे हीन भासित होते हैं; उन्तका 
तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदश्या प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, भ्रग्नि, 
जलादिक स्थावर हैं, वे तिर्य॑चोंसे भी अत्यन्त हीन श्रवस्थाकौ प्राप्त देखे जाते हैं; तथा 
बख्र, दवात भ्रादि शभ्रचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; पृज्यपनेका उपचार 
भी सम्भव नहीं है; इसलिये इतका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष व अनु- 
मान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पूजना योग्य नहीं है। 
इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निषिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा ! 
लोकमें तो अपनेसे नीचेको नमन करनेमें अपनेको निद्य मानते हैं, भौर मोहित होकर रोड़ों 
तकको पूजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता 
जाने, उसीकी सेवा करते हैं श्रौर मोहित होकर “कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध 
होगा/--ऐसा बिना बिचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेवोंका सेवन करते 
हुए हजारों विध्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे इश्टकार्ये 
होजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्ये हुआ । तथा कुदेवा दिकका सेवन किये बिना 
जो इष्ट कायें हों, उन्हें तो गिनता नहीं है श्लौर कोई अ्रनिष्ट हो जाये तो कहता है---इसका 
सेवन नहीं किया इसलिये अरनिष्ट हुआ । इतना नहीं विचारता कि--इन्हींके आधीन 
इष्ट-प्रनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके इष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अ्रनिष्ट होगा; 
परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके शीतलाको बहुत मानने पर भी 
पुत्नादि मरते देखे जाते हैं, किसीके बिना मानेभी जीते देखे जाते हैं; इसलिये शीतलाका 
मानना किचित्‌ कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार स्व कुदेवोंका मानना किचित्‌ कार्ये- 
कारी नहीं है। ' 


यहाँ कोई कहे--कार्येकारी नहीं है तो न हो, उनके माननेसे कुछ बिगाड़ भी 
तो नहीं होता ? | 


उचर--यदि बिगाड़ न हो, तो हम' किसलिये निषेध करें ? परन्तु एक तो 
मिथ्यात्वादि हृढ़ होनेसे मोक्षमार्ग दुर्लभ होजाता है; यह बड़ा बिग्राड़ है। और एक पाप- 


जी मर 
छठवाँ अधिकार श्ज्र्‌ 


वंन्‍्ध होनेसे श्रायामी दुःख पाते हैं, यह विगाड़ है । 


यहाँ पूछे कि--मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-अद्धानादि होनेपर होते हैं और 
पापवन्च खोटे (-चुरे ) कार्य करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पाप- 
वन्ध किस प्रकार होंगे ? 
उत्तर/--प्रथम तो परव्योंक्रो इष्ट-अनिष्ट मानना ही मिथ्या है; क्योंकि कोई द्रव्य 
किसीका मित्र-शच्ु है नही; ठथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैं उसका कारण पृण्य- 
पाप है; इसलिये जैसे पुण्यवन्ध हो, पापवन्च न हो वह करना । ठथा यदि कर्मेउदबका 
भी निरचय न हो, और इृष्ट-अनिष्टके वाह्य कारणोंके संयोग-वियोगका उपाय करे, परन्तु 
कुदेवको माननेसे इष्ट-अनिष्ट वुद्धि दूर नहीं होती, केवल दृद्धिको प्राप्त होती हैं; तथा उससे 
पुण्यवंव भी नहीं होता, पापवन्व होता है। तथा कुदेव किसीको घनादिक देते या 
छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिये वे वाह्यकारण भी नहीं हैं। इनकी मान्यता किस अर्थे 
की जाती है? जब अत्यन्त श्रमवुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धान-ज्ञानका अंश भी न हो, 
और रागह्वेषकी अति तीज्नता हो तव जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इष-अनिष्टका कारण 
मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती है । ऐसे तीत्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्गं 
अति दुर्लभ होजाता है । 
[ छुगुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेघ ] 
आगे कुगुरुके श्रद्धानादिकका तिषेव करते हैं:-- 


जो जीव विषय-कपायादि श्रधर्मवप तो परिणमित होते हैं, और मानादिकसे 
अपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, घर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं अथवा 
किचित्‌ धर्मेका कोई अंग घारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया 
कराते हैं;---इस प्रकार धर्मका आश्रय करके अपनेको बड़ा मनवातें हैं, वे सव कुग्रुद 
जानना; क्योंकि धर्म पद्धतिमें तो विषय-कपायादि छूटनेपर जेसे धर्मको घारण करे बैसा 
ही अपना पद मानना योग्य है । 


[ छल अपेक्षा गुरुपनेका निषेघ । 
वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैं । उनमें कुछ ब्राह्म॒णादिक 
कहते हैं --हमारा कुल ही ऊँचा है, इसलिये हम सबके गुरु हैं । परल्तु कुलकी उच्च- 
ता तो धर्म सावनसे है । यदि उच्चकुलमें उत्पन्न होकर हीन झ्ाचरण करे तो उसे उच्च 


» 
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कैसे मानें ? यदि कुलमें उत्पन्न होनेसे ही उच्चपना रहे, तो मांसभक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत ग्रन्थमें भी अनेक ब्राह्मण कहे हैं। 
वहाँ “जो ब्राह्मण होकर चांडाल काय्ये करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना--ऐसा कहा 
है । यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ! 


तथा वैष्णवशास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं-- वेदव्यासादिक मछली आ्रादिसे उत्पन्न 
हुए हैं। वहाँ कुलका भ्रनुक्रम किस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे कहते हैं; 
इसलिये सबका एक कुल है, भिन्‍न कुल कैसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्त्रीके नीचकुलके 
पुरुषसे व नीचकुलकी स्त्रीके उच्चकुलके पुरुषसे संगम होनेसे सन्‍्तति होती देखी जाती 
है; वहाँ कुलका प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे--ऐसा है तो उच्च- 
नीचकुलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लौकिक कार्योमें अ्सत्य प्रवृत्ति भी संभव - 
है, धर्मकार्यमें तो असत्यता संभव नहीं है; इसलिये धर्मेपद्धतिमें कुल अ्रपेक्षा महन्तपना 
संभव नहीं है । धर्म साधन ही से महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कुलोंमें महन्तता है सो 
धर्मप्रवृत्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिको छोड़कर हिसादि पापमें प्रवर्तेनेसे महन्तपना किस प्रकार 
रहेगा ? 


तथा कोई कहते हैं कि--हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए 
हैं; हम उनकी संततिमें हैं, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके बड़े तो ऐसे उत्तम 
थे नहीं; यदि उनकी सनन्‍्ततिमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकी 
सन्ततिमें जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? शास्त्रोंमें व लोकमें 
यह प्रसिद्ध है कि पिता घुभकायें करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभकाये करके 
नोचपदको प्राप्त करता है; पिता अशुभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है, पुत्र ' 
शुभकाये करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंकी अ्रपेक्षा महन्त मानना 
योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुरुपना मानना मिथ्याभाव जानना । 


तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष 
हुआ हो, उसकी गादीपर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते आये हों; उनमें उस महत्युरुष जैसे 
गुण न होने पर भी गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परस्त्री- 
गमनादि महापाप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यह 
सम्भव नहीं है । और वह पापी है तो ग्रादीका अधिकार कहाँ रहा. ? जो गुरुपद योग्य 
कार्य करे वही गुरु है । ु । 
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.. व॒ंथा कितने ही पहले तो ख्री आ्रादिके त्यागी थे; बादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि 
कार्य करके ग्रहस्थ हुए, उनकी सन्तति अपनेको ग्रुरु मानती है; परन्तु भ्रष्ट होनेके वाद 
गुरुपना किस प्रकार रहा ? श्रन्य ग्रहस्थोंके समान यह भी हुए। इतना विशेष हुआ कि--- 
यह्‌ भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए; इन्हें मूल गृहस्थधर्मी गुरु कैसे मानें ? तथा कितने ही अन्य तो 
सर्व पापकार्य करते हैं, एक स्त्रीसे विवाह नहीं करते भर इसी अंगद्वारा गुरुपना मानते 
हैं। परन्तु एक अन्नह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, उन्हें करते 
हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार मानें ? तथा वह धर्मबुद्धिसि विवाहादिकका त्यागी नहीं 
हुआ है, परन्तु किसी आजीविका व लज्जा भ्रादि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । 
यदि धर्मेबुद्धि होती तो हिंसादिक किसलिये बढ़ाता ? तथा जिसके धर्मबुद्धि नहीं है 
उसके शीलकी भी हृढ़ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तब परख्नी गमनादि महा- 
पाप उत्पन्न करता है । ऐसी क्रिया होनेपर गुरुपना मानना महा भ्रश्वुद्धि है। 

तथा कितने ही किसी प्रकारका भेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; परन्तु 

भेप घारण करनेसे कौनसा धर्म हुआ, कि जिससे धर्मात्मा गुरु मानें ? वहाँ कोई टोपी 
लगाते हैं, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहिनते हैं, कोई चादर झोढ़ते हैं, कोई लाल 
वस्त्र रखते हैं, कोई इवेतवस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हैं, कोई टाट पहिनते हैं, कोई 
मृगछाला रखते हैं, कोई राख लगाते हैं-- इत्यादि अनेक स्वांग बनाते हैं। परन्तु यदि 
शीत-उष्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी तो पगड़ी, जामा इत्यादि प्रवृत्ति- 
रूप वस्त्रादिकका त्याग किसलिये किया ? उनको छोड़कर ऐसे स्वांग बनानेमें धर्मेका 
कौनसा अंग हुआ १ गृहस्थोंकों ठगनेके श्र्थ ऐसे भेष जानना:। यदि भ्रहस्थ जैसा अपना 
स्वांग रखे तो गहस्थ ठगे कैसे जायेंगे ? और इन्हें उनके द्वारा श्राजीविका व धनादिक 
व मानादिकका प्रयोजन साधना है। इसलिये ऐसे स्वांग बनाते हैं। भोला जगत उस 
स्वांगको देखकर ठगाता है भौर धर्म हुआ मानता है, परन्तु यह भम है। यही 
कहा पर 
3 जद कुवि वेश्मारचों मुसिज्जमाणो विमण्णए हरिस॑। 


मिच्छवे सिय *पिण मुणंति धम्म-णिहिं ॥ १ ॥ 
तह समुस्िया गयं पिण मु ( उपदेश सिद्धांत रत्नसाढछा-४ ) 


अर्थ;--जैसे कोई वेदयासक्त पुरुष घनादिकको ठगाते हुए भी हर्ष मानता है, 
उसी प्रकार मिथ्याभेष द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए धर्म घनको नहीं जानते हैं । 
भावार्थ -- इन मिथ्यावेषवाले जीवोंकी सुश्रुपा आदिसे भ्रपना धर्मंघन नष्ट होता है उसका 
विषाद नहीं है, मिथ्यावुद्धिमे हष करते हैं । वहाँ कोई तो मिथ्याशास्त्रोंमें जो वेष निरूपित 
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किये हैं उनको धारण करते हैं; परन्तु उन शास्त्रोंके कर्ता पापियेने सुगमक्रिया करनेंसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य बहुत जीव इस मार्गेमें लग जायेंगे, 
इस अ्रभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नहीं करते कि--सुगमक्रियासे उच्चषद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है। 
अमसे उनके कहे हुए मार्ममें प्रवत्तेते हैं। तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरू- 
पित किया है वह तो सघेगा नहीं और श्रपना ऊँचा नाम धराये बिना लोग मानेंगे 
नहीं; इस भ्रभिप्रायसे यति, मुनि, झ्राचाये, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्‍्यासी, योगी, 
तपस्वी, नग्त-इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं और इनके आचारोंको साध नहीं सकते, 
इसलिये इच्छानुसार नाना वेष बनाते हैं। तथा कितने ही अपनी इच्छानुसार ही नवीन 
नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं। इस प्रकार अनेक वेष धारण 
करनेसे गुरुपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है । 
यहाँ कोई पूछे कि--वेष तो वहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-भूठे वेष- 
की पहिचान किस प्रकार होगी ? 
समाधान/--जिन वेषोंमें विषय-कषायका किचित्‌ लगाव नहीं है वे वेष सच्चे 
हैं। वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, भ्रन्य सर्वे वेष मिथ्या हैं। वही “षट्पाहुड़” में कुन्द- 
कुन्दाचाययने कहा है--- 
एगं जिणस्स रूव विदिय॑ उक्किद् सावयाणं तु । 
अवरदियाण तहय॑ चउत्थ॑ पुण लिंग दंसणं णत्थि || «६ 
( दशनपाहुड १८) 


अथ--एक तो जिनस्वरूप निम्नेन्थ दिगम्बर मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों- 
का रूप दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाघारी श्रावकका लिंग, तीसरा आधिकायोंका रूप- 
यह स्त्रियोंका लिग--ऐसे यह तीन लिंग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चौथा कोई लिग सम्य- 
पदशनस्वरूप नहीं है। भावार्थ--इन तीन लिंगके अतिरिक्त श्रन्य लिगशो जो मानता 
है वह श्रद्धानी नहीं है, मिथ्यादृष्टि है। तथा इन वेषियोंमें कितने ही वेषोी अपने वेषकी 
प्रतीति करानैक्रे श्रथे किचितू धर्मके अंगको भी पालते हैं। जिस प्रकार खोटा रुपया 
चलानेवाला उसमें कुछ चाँदीका अंश भी रखता है, उसी प्रकार धर्मका कोई अंग दिखा- 
कर अपना उच्चपद मनाते हैं । 

यहाँ कोई कहे कि--जो धर्म साधन किया उसका तो फल होगा ? 

उत्तर-- जिस प्रकार उपवासका नाम रखाकर करमात्र भी भक्षरा करे तो 
पापी है, और एकात ( एकाशन )का नाम रखाकर किंचित्‌ कम भोजन करे तब भी 
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घर्मात्मा हैं; उसी प्रकार उच्चपदवीका नाम रखाकर उसमें किचित्‌ भी अन्यथा भ्रवर्तते 
तो महापापी है; झोर चीची पदवीका नाम रखाकर किंचित्‌ भी धर्म साधन करे तो धर्मा- 
त्मा है; इसलिये धर्मसाथन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है; परन्तु 
ऊँचा घर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 'पठ 
पाहुड़ में कुन्दकुन्दाचायें ने कहा है--- 
जह जायरूवसरिसो तिलतुसमि्ं ण गद्ददि अत्येतु । 
नह लेद अप्य-वहुय॑तचो धपृण जाइ णिग्गोय॑ ॥ १ ॥ 
हि ( सूत्र पाहुड १८) 
अथः--मुनिपद है वह बथाजातरूप सहश है। जैसा जन्म होते हुए 
था वेसा नग्न है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुओं उनमें तिलके तुप- 
मात्र भी ग्रहण नहीं करता । यदि कदाचित्‌ अल्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे तो उससे 
नियोद जाता है। सो यहाँ देखो, गृहस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करे 
तो भी स्वगे-मोक्षका अविकारी होता है और मुनिपनेमें किचित्‌ परिग्रह अंगीकार करने 
पर भी निगोदगामी होता है । इसलिये ऊँचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है । 
देखो, हुंडावसपिणी कालमें यह कलिकाब वर्त रहा है। इसके दोपसे जिनमतमें 
मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल अपने 
आत्माका आपरूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हैं, और अव 
विषयकपायासक्त जीव मुनिपद धारण करते हैं वहाँ सर्वे सावद्यके त्यागी होकर पंच- 
महात्रतादि अंगीकार करते हैं; श्वेत-रक्तादि वस्त्रोंकोी ग्रहण करते हैं, भोजनादियें 
लोलुपी होते हैं, श्रपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रखते 
हैं, हिसादिक करते हैं व नाना आरम्भ करते हैं। परन्तु अल्प परिग्रह ग्रहण करनेका 
फल निगोद कहा है, तव ऐसे पापोंका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा । लोगों- 
- की अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिज्ञा भंग करे उसे तो पापी कहते हैं 
और ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें गुर मानते हैं, उनका मुनिवत्‌ 
सन्‍्मानादि करते हैं; सो शात्रमें कृत, कारित, अनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये 
उनको भी वैसा ही फल लगता है। 
मुनिपद लेवेंका क्रम तो यह है--पहले तत्त्वज्ञान होता है, पदरचात्‌ उदासीन 
परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेकी शक्ति होती है, तब वह स्वयमेव मुनि होना 
चाहता है और तब श्री गुरु मुनिधर्म अंगीकार कराते हैं | यह कंसी विपरीतता है कि--- 
तस्वज्ञानरहित विपयकपायासक्त जीवोंको मायासे व लोभ दिखाकर मुनिपद देना, 


श्धव मोक्षमागंप्रकाशक 


परचात्‌ अन्यथा प्रवृत्ति कराना, सो यह बड़ा श्रन्याय है। इस प्रकार कृगुरुका व उनके , 
सेवनका निषेध किया । अब इस कथनको हढ़ करनेके लिये शात्नोंकी साक्षी देते हैं । 
वहाँ 'उपदेशसिद्धान्तरत्नमाला' में ऐसा कहा है-- 
गुरुणो भट्टा जाया सद्दे भुणि ऊण रछिंति दाणाई । 
दोण्णवि अप्रणियसारा दूसमिसमयम्मि बुड्ुंति ॥ ३१ ॥ 
कालदोषसे ग्रुरु जो हैं वे तो भाट हुए; भांटवत्‌ शब्द ढ्वरा दातारकी स्तुति 
करके दानादि ग्रहण करते हैं। सो इस दुःषमकालमें दोनों ही---दातार व पात्र संसारमें 
डूबते हैं । तथा वहाँ कहा है-- 
सप्पे दिई णासह छोओो णहि कोवि किंपि अवखेइ | 
जो चयह कुगुरु सप्पं हा मृदा भणह त॑ हु ॥ ३६ ॥ 
अथ--सपे को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते । हाय 
हाय ! देखो तो, जो कूग्रुरु सर्पको छोड़ते हैं उसे मृढ़लोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं । 
सप्पो इक्क मरणं कुंगुरु अणंताह देह मरणाई । 
तो बर सप्प॑ गहिय॑ मा कुंगुरु सेवर्ण मुहं ॥ ३७ | 
अ्रहो, सर्प द्वारा तो एकबार मरण होता है झौर कुगरुरु श्रनन्त मररंश देता 
है--अनन्तबार जन्म-मरण कराता है। इसलिये हे भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला और 
कूगुरुका सेवन भला नहीं है। वहाँ और भी गाथाएँ यह श्रद्धान हृढ़ करनेको कारण 
बहुत कही हैं सो उस ग्रत्थसे जान लेना । तथा संघपटूमें ऐसा कहा है-- 
जुत्क्षाम: किठ कोपि रंकशिशुकः प्रदृज्य चैत्ये क्वचित्‌ 
कृत्ता किंचनपश्षमक्षतकलि! श्राप्तस्तदाचार्यकरम्‌ । 
चित्र चेत्यग्रहे ग्रहीयत्रि निजे गच्छे झुटम्बीयति 
5 स्व शक्रीयति बालिशीयति बुधान्‌ विश्व वराकीयति ! 
अथे)--देखो, क्षुधासे कृुश किसी रंकका बालक कहीं चैत्यालयादियें दीक्षा 
धारण करके, पापरहित न होता हुआ किसी पक्षद्वारा आचार्यपदको प्राप्त हुआ । वह 
चेत्यालयमें अपने गृहवत्‌ प्रवर्तता है, निजगच्छमें कूहुम्बवत्‌ अवर्तता है, अपनेको इन्द्रबंत 
महान्‌ मानता है ज्ञानियोंको बालकवत्‌ श्रज्ञानी मानता है सर्व गृहस्थोंको रंकवत मानता, 
है सो यह बड़ा आ्राइचर्य हुआ है । हर 
॥॒ तथा “यर्जातो न च वद्धितो नच न च॒ क्रीतो”' .इत्यादि काव्य है; उसका अर्थ 
ऐसा है--जिनसे जन्म नहीं हुआ, बढ़ा नहीं है, मोल नहीं लिया. है, देनदार नहीं हुआ 
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है,--इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है और गृहस्थोंको द्पभवत्‌ हाँकते हैं; जबरदस्ती 
दानादिक लेते हैं; सो हाय हाय ! यह जयत्‌ राजासे रहित है, कोई न्याय पूछनेवाला 
नहीं है। इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोपक काव्य हैं सो उस ग्रन्थसे जानना । 
यहाँ कोई कहता है--यह तो ख्वेताम्वरविरचित्‌ उपदेश है उसकी साक्षी 
किसलिये दी ? 
उत्तर---जैसे--नीचा पुरुष जिसका निपेव करे, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निपेव हुआ; उसी प्रकार जिनके वद्धादिक उपकरण कहे वे ही जिसका नियेध करें, 
तव दिगम्बर धमममें तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निपेध हुआ । तथा दिगम्बर 
ग्रन्थोंमें भी इस श्रद्धानके पोपक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचायं कृत पट्पाहुड्में 
( दर्शनपाहुडमें ) ऐसा कहा है-- 
“दंसणमूलो धम्मो उपहइ जिणपरेहिं सिस्साणं | 
त॑ सोऊण सकण्णे दंसणहीणों ण बंदिव्यो | २ ॥ 
अथथे:--सम्यग्दशेन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है; उसे 
सुनकर है कर्रासहित पुरुषो ! यह मानो कि--सम्यकत्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है । 
जो आप कुगरुरु है उस कुगुरुके शद्धात सहित सम्यकत्वी कैसे हो सकता है ? बिना 
सम्यकत्व अन्य धर्म भी नहीं होता! धर्मके बिना वंदने योग्य कैसे होगा ? फिर 
कहते हैं- 
जे दंसणेतु भट्टा चरिचमद्ाय | 
एंदे मद्ठविभट्ा सेपपि जर्ण विणासंति || ८ ॥ 
जो दर्शनमें भ्रष्ट हैं, ज्ञानमें भ्रष्ट हैं, चारित्र भ्रष्ट हैं, वे जीव अ्रष्टसे भ्रष्ट हैं; और 
भी जीव जो उनका उपदेश मानते हैं उन जीवोंका नाश करते हैँ, बुरा करते हैं। फिर 
जे दंसणेसु भट्ठटा पाए पाढाते दूसगघराण । 
ते हुंति लुल्लमुया वोदी पुण दुल्लह तेधति ॥॥ १२ ॥ 
जो आप तो सम्यकक्‍त्वसे भ्रष्ट हैँ और सम्यक्त्वधारियोंको अपने पैरों पड़वाना 
चाहते हैं, वे लूले-गूंगे होते हैं भ्र्थात्‌ स्थावर होते हैं. तथा उनके वोधिकी प्राप्ति महा 
दर्लभ होती है । नेधिं जा 
बे जेवि पहंति च तेसिं जाणंता लज्जगारवमएण । 
तेसिं पिं णत्थि वोही पार्व॑अगुमोयमाणाणं || १३ | 
( दशनपाहुड ) 
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जो जानते हुए भी लज्जा, गारव और भयसे उनके पैरों पड़ते हैं उनके भी . 
बोधि अर्थात्‌ सम्यक्त्व नहीं है। कैसे हैं वे जीव ? पापकी अनुमोदना करते हैं।. 
पापियोंका सन्‍्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनुमोदनाका फल लगता है। तथा 
( सूत्रपाहुडमें ) कहते हैं--- मं 

जरस्‍्स परिग्गहगहणणं अप्य बहुय॑ च हवह लिगस्स । 
सो गरहिउ जिणवयणे परिगहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥ 


(-सूत्र पाहुड ) । 
जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका श्रंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्दा 
योग्य है । परिग्रह रहित ही भ्रगगार होता है । तथा ( भावपाहुडमें ) कहते हैं :-- 
धम्मम्मि गिष्पिवासों दोसावासों य उच्छुफृन्समों । 
णिप्फलणिर्युणयारो णठसबणो णग्गरूवेण ॥ ७१ ॥ 


,_( भावपाहुढ ) 
अर्थ:--जो धर्ममें निरुदयमी है, दोषोंका घर है, इक्षुफल समान निष्फल है, 


गुणके भ्राचरणसे रहित है, वह नग्नरूपसे नट-श्रमण है, भांडवत्‌ वेशघारी है। श्र, 
नग्न होनेपर भाँडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रखे तो यह दृष्टान्त भी नहीं बनता । 

जे पावमोहियमई लिंग॑ धत्तण जिणवरिंदाणं । 

पाव॑ क्ुणंति पावा ते चत्ता मोक्खममाम्मि || ७८ || 


--( मोक्षपाहुड ) 
भ्र्थ:--पापसे मोहित हुई है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिंग 
धारण करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमार्मेमें भ्रष्ट जानना | तथा ऐसा कहा है--- 
जे पंचचेलसचा गंथर्गाहीय जायणासीला | 
आधाकम्मम्भिरया ते चचा मोक्खमग्गम्मि ॥ ७९ | 


ह सोक्षपाहुड ) 

अ्र्थ:--जो पंचप्रकार वच्चमें आसक्त हैं, परिग्रहको ग्रहण करनेवाले हैं, याचना- 
सहित हैं, भ्रध:कर्म दोषोंमें रत हैं उन्ही मोक्षमागमें भ्रष्ट जानना । और भी गाथा सूत्र 
वहाँ उस श्रद्धानको हृढ़ करनेके लिये कहे हैं व वहाँसे जानना । तथा कुन्दकुन्दाचार्यकृत 
लिग पाहुड़ है, उसमें मुनि लिंग धारण करके जो हिंसा, आरम्भ, यंत्र-मंत्रादि करते हैं 
उनका बहुत निषेध किया है। तथा ग़ुणभद्बाचार्यक्रत भ्रात्मानुश[सनमें ऐसा कहा है--- 

इतस्ततथ त्रस्यन्तों विभाववर्य्याँ यथा मगाः । 
. बनाह्वसन्त्युग्रामं को कष्ट तपसर्बिनः ॥ १९७ ॥ 
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| अर्थ:--कलिकालमें तपस्‍्वी मृगकी भाँति इंधर-उधरसे भयभीत होकर वनसे 
नगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी काम है। यहाँ नगरके समीप ही रहनेका 
निषेध किया, तो नगरमें रहना तो निषिद्ध हुआ ही । 
पर॑ गाइस्थ्यमेवाद्य तपसो भाविजन्मन! । 
५ सुल्नीकटाक्षज्ुण्टाकलुप्तरैराग्यसम्पद१ ॥॥ २०० | 
हर अथ:--होनेवाला है अ्रतन्त संसार जिससे ऐसे तपसे ग्रहस्थपना ही भला है। 
कसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोंके कठाक्षरूपी लुटैरों द्वारा जिसकी वैराग्य 
सम्पदा लुट गई है--ऐसा है । तथा योगीन्द्रदेवकृृत परमात्मग्रकाशमें ऐसा कहा है--- 
चिल्ला चिह्ली पृत्थयहिं, तूमह मूह णिमंत । 
एयहिं लज्जद णाणियउ, बंधहहेठ ध्रुणंठु || २१४ ॥ 

चेला-चेली ओर पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; भ्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी 

उन्दूँ बन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। 
केणवि अप्पड वृचियठ, सिर लुचि वि छारेण । 
सयज्लु वि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण || २१६ ॥ 

किसी जीव द्वारा श्रपना श्रात्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जोवने 
जिनवरका लिंग धारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परिस्रह 
नहीं छोड़ा । 

ले जिणलिंग धरेवि एणि हट्वपरिग्गह छिंति | 
छद्करेविणु ते वि जिय, सो पुण छद्दि गिलंति ॥ २१७ ॥ 

अथ)--हे जीव ! जो मुनि जिनलिंग घारण करके इष्ट परिग्रहको ग्रहण करते 
हैं वे छदि ( उल्दी ) करके उसी छदिका पुनः भक्षण करते हैं श्र्थात्‌ निन्‍दनीय हैं । 
इत्यादि वहाँ कहते हैं। इस प्रकार शा्रोंमें कुगुरुका व उनके आचरणुका व उनकी सुझु- 
षाका निषेध किया है सो जानना । 

तथा जहाँ मुनिको धात्री-दृत आदि छद्यालीस दोष श्राह्रादिमें कहे हैं वहाँ 
गृहस्थोंके बालकोंको प्रसन्‍न करना, समाचार कहना, मंत्र-औषधि-ज्योतिषादि कार्ये 
बतलाना तथा किया-कराया, भ्रनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्रियाओंका निषेध किया 
है; परन्तु श्रब॒ कालदोषसे इन्हीं दोषोंको लगाकर झाहारादि भ्रहण करते हैं। तथा 
पारवेस्थ, कुशीलादि अ्रष्टाचारी मुनियोंका निषेध किया है, उन्हींके लक्षणोंकों घारण 
करते हैं। इतना विशेष है कि--वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते 
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हैं। तथा वहाँ मुनियोंके भ्रामरी आदि आहार लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह आासक्त 
होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आश्राहारादिका ग्रहण करते हैं । तथा जो गृहस्थ- के 
धमंमें भी उचित नहीं हैं व अ्रन्याय, लोकनिंद्य कार्य करते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। . तथां ' 
जिनविम्ब, शास्त्रादिक सर्वोत्कृष्ट पूज्य उनकी तो अविनय करते हैं और आप उनसे भी 
महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्तिको धारण करते हैं---इत्यादि अनेक विप- 
रीतताएँ प्रत्यक्ष भासित होती हैं और अपनेको मुनि मानते हैं, मूलगुण आादिके धारी 
कहलाते हैं | इस प्रकार अपनी महिमा कराते हें श्रौर गृहस्थ भोले उनके द्वारा प्रशंसा 
दिकसे ठगाते हुए धर्मंका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु. बड़े 
पापको बड़ाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल कैसे अनन्त संसार नहीं होगा ? शात्नमें 
एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापापी होना कहा है; यहाँ तो जिनवचनकी क्‌छ 
बात ही नहीं रखी, तो इसके समान और पाप कौन है ? ह 

अ्रव यहाँ, कुयुक्ति द्वारा जो उन कुग्रुरुओंकी स्थापना करते हैं उनका निरा- 
करण करते हें। वहां वह कहता है--गुरु बिना तो निगुरा कहलायेंगे और वैसे गुरु . 
इस समय दिखते नहीं हूँ; इसलिये इन्हींको गुरु मानना ? 

/--निगुरा तो उसका नाम है जो ग्रुरु मानता ही नहीं | तथा जो गुरुको 
तो माने, परन्तु इस क्षेत्रमें गुरुका लक्षण न देखकर किसीको गुरु न माने तो इस श्रद्धानसे' 
तो निगुरा होता नहीं है। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जो परमेश्वरको 
मानता ही नहीं। और जो परमेश्वरको तो माने परन्तु इस क्षेत्रमें परमेश्वरका लक्षण 
न देखकर किसीको परमेश्वर न माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह 
जानना । हे | 

फिर वह कहता है--जैन शात्रोंमें वर्तमानमें केवलीका तो अभाव कहा' है, 
मुनिका तो अ्रभाव नहीं कहा है ? ' ्ि 
उत्तर:--ऐसा तो कहा नहीं है कि इन देशोंमें सदुभाव रहेगा, परन्तु भरत- 
क्षेत्रमें कहत हैं, सो भरतक्षेत्र तो बहुत बड़ा है; कहीं सदूभाव होगा, इसलिये अभाव 
नहीं कहा है। यदि तुम रहते हो उसी क्षेत्रमं सदभाव मानोगे, तो जहाँ ऐसे भी गुरु 
नहीं मिलेंगे वहाँ जाओगे तब किसको गुरु मानोगे ? जिसप्रकार-हंसोंका सदुभाव वर्तमान 
में कहा है, परन्तु हंस दिखायी नहीं देते, तो और पक्षियोंकों तो हंस माना नहीं जाता। 
उसीभ्रकार वर्तमानमें मुनियोंका सदुभाव कहा है परन्तु मुनि दिखायी नहीं देते, तो ' 
औरोंको तो मुनि माना नहीं जा सकता । हि हे 
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फिर वह कहता है--एक श्रक्षरके' दाताकों गुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र 
सिखलायें व सुनायें उन्हें गुर कैसे न मानें ? 

उत्तर---ग्रुरु नाम बड़ेका है। सो जिस भ्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसंज्ञा सम्भव है। जेसे---कुल अपेक्षा माता-पिताको गरुरुस॑ज्ञा है, उसी 
प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अ्रपेक्षा ग्रुरुसंज्ञा है। यहाँ वो धर्मका अधिकार है; 
इसलिये जिसके धर्म श्रपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना । परन्तु धर्म नाम 
चारित्रका है; “चारित्तं खलु धम्मो” ऐसा शास्त्रमें कहा है; इसलिये चारित्रके 
धारकको ही गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भ्रुतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ 
देवके श्रद्धानमें अ्रहन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकार भ्रौरोंका भी नाम भ्रुर है, वधापि 
यहाँ हक निम्न्यका ही ग्रहण है। जैनधर्ममें प्ररहन्तदेव, निग्नेन्‍्थ गुरु ऐसा प्रसिद्ध 
बचन है । 

यहाँ प्रइव है कि--निग्नेन्‍्थके सिवा अन्यको ग़रुरुनहीं मानते, सो वया 
कारण है ? 

उत्तर:--निग्न॑न्थके सिवा श्रन्य जीव सर्वप्रकारसे महंतता घारण नहीं करते । 
जैसे--लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुआ और यह्‌ 
उसे धन-वस्त्रादि देनेसे महंत हुआ । यद्यपि वाह्म शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, 
तथापि अन्तरजझ्भू लोभी होता है इसलिये सर्वेथा महंतता नहीं हुई । 

यहाँ कोई कहे--नि्नन्थ भी तो भाहार लेते हैं ? 

उत्तर:--लोभी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनतासे भ्राहार नहीं लेते; 
इसलिये भहंतता नहीं घटती । जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है | इसी प्रकार 
झन्य जीव जानना। इसलिये निग्नेल्थ ही सर्व कक महंततायुक्त हैं; निग्नेल्थके 
सिवा भय जीव सर्वप्रकार ग्रुणवान नहीं है; इसलिये मुश्मकी अपेक्षा महंतता और 
दोषोंकी अपेक्षा हीनता भासित होती है, तव निःशंक स्तुति नहीं की जा सकती | तथा 
निर्मेन्थके सिवा अन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हैं, वेसा व उससे श्रधिक धर्म साधन 
गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गुरुसंज्ञा किसको होगी इसलिये जो वाद्याभ्यन्तर 
परिग्रह रहित नि्न॑न्थ मुनि हैं उन्‍्हींको ग्रुद जानना । 

यहाँ कोई कह्े-ऐसे ग्रुरु तो वर्तेमानमें यहाँ नहीं हैं, इसलिये जिस प्रकार 
प्ररहन्तकी स्थापना प्रतिमा है, डसी प्रकार भुरुओओंकी स्थापना यह वेशधारी हैं ? 
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उत्तर:--जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादिं द्वारा करे तो वह राजाका 
प्रतिपक्षी नहीं है; भौर कोई सामान्य मनुष्य अ्पनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी 
होता है। उसी प्रकार अ्रहंतादिककी पाषाणादिमें स्थापना बनाये तो उनका ' 
प्रतिपक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुनि मनाये तो वह सुनियोंका 
प्रतिपक्षी हुआ । इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो भ्रपनेको अ्ररहन्त भी मनाओरो ! 
झौर यदि उनकी स्थापना है तो बाहमें तो वसे ही होना चाहिये; परन्तु वे निम्नेन्थ, 
यह बहुत परिग्रहके धारी,--यह कंसे बनता है? 

तथा कोई कहे--अ्रब श्रावक भी तो जैसे सम्भव हैं वैसे नहीं हैं, इसलिये 
जैसे श्रावक वेसे मुनि ? ; 

उत्तर---श्रावक संज्ञा तो शास्त्रमें सर्वे गृहस्थ जेनियोंको है । श्रेणिक भी 
असंयमी था, उसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। वारह सभाझरोंमें श्रावक कहे हैं. 
वहाँ सर्व ब्रतधारी नहीं थे। यदि सर्व ब्रतधारी होते, तो असंयत मनुष्योंकी भलग 
संख्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गृहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है। 
और मुनिसंज्ञा तो निग्नेन्थके सिबा कहीं कही नहीं है । तथा श्रावकके तो आठ मुलगुण 
कहे हैं, इसलिये मद्य, माँस, मधु, पाँच उदम्बरादि फलोंका भक्षण श्रावकोंके है नहीं, 
इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्भवित भी है; परन्तु मुनिके अ्रट्टाईस मूलगुण 
हैं सो वेषियोंके दिखायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। 
तथा गृहस्थ ग्रवस्थामें तो पहले जम्वूकुमारादिकने बहुत हिंसादि कार्य किये सुने जाते 
हैं; मुनि होकर तो किसीने हिंसादिक कार किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये 
ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, आदिनाथजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा 
लेकर पुनः भ्रष्ट हुए, तब देव उनसे कहने लगे---'जिनलिंगी होकर श्रन्यथा प्रवर्तोगें तो 
हम दंड देंगें। जिनलिग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो ।” इसलिये 
जिनलिंगो कहलाकर श्रन्यथा प्रवते, वे तो दंड योग्य हैं; वंदनादि योग्य कीसे होंगे ? 
भ्रब अधिक क्या कहें, जिनमतमें कुवेष धारण करते हैं वे महापाप करते हैं; अन्य जीव 
जो उनकी सुश्रूषा भ्रादि करते हैं वे भी पापी होते हैं । पद्मपुराणमें यह कथा है कि-- 
श्रेष्ठी धर्मात्मा चारण मुनियोंकों अ्रमसे भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो 
प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कंसे सम्भव है ? 

यहाँ कोई कहे--हमारे अन्तरजुमें श्रद्धान तो सत्य है, परन्तु बाह्य लज्ञादिसे 
शिष्टाचार करते हैं; सो फल तो श्रन्तरज्भका होगा ? ...  ., 


घंटों मबिकार १८० 

उत्तर:---पट्पाहुड में लज्जादिसे वन्दनादिकका निषेण बतलाया था, वह 
पहले ही कहा था | कोई जवरदस्ती मस्तक भूकाकर हाथ जुड़वाये, तव तो यह सम्भव 
है कि हमारा भ्रन्तरद्भ नहीं था; परन्तु श्राप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ 
अन्तरद्ध कँसे न कद्दें ? जेंसे-कोई भ्रन्तरंगमें तो माँसको वुरा जाने, परन्तु राजादिकको 
भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कैसे मानें ? उसी प्रकार अन्तरंगमें तो 
कुग्रुर-सेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करे 
तो श्रद्धानी कैसे कहें ? इसलिये वाह्यत्याग करने पर ही अन्तरंग त्याग सम्भव है। 
इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुग्ुरुओंकी सुश्रुषा आदि करना 
योग्य नहीं है । इस प्रकार कुगुरु सेवनका निषेध किया | 

यहाँ कोई कहे--किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुग्रुर्सेवनसे मिथ्यात्व कैसे हुआ ? 

उत्तर:---जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भाँति रमण- 
क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुर्के साथ सुगुरुकी भाँति 
नमस्कारादि क्रिया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुशा 
है; वहाँ रागादिकका निषेव करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावको श्रेष्ठ 
मानता है; इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हीं ग्रुदको उत्तम जानकर 
नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हे निपिद्ध जानकर कदापि 
नमस्कारादि नहीं करता । 

कोई कहे--जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी 
करता है ? | 

उत्तर:--राजादिक धर्मपद्धतिमें नहीं हैं। ग्रुदका सेवन तो वर्मपद्धतिमें है, 
राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; 
परन्तु ग्ुरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्रद्धानके कारण तो गुरु थे, 
उनसे यह प्रतिकूल हुआ | सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्पन्न की 
उसके कार्यभृत तत्त्वश्रद्धानमें दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ द्शनमोहका उदय 
सम्भव है | इस प्रकार कुगुरुओंका निरूपण किया । 


[ कुघमंका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध ] 
झ्रव कुधमंका निरूपण करते हैं :-- 


श्पप मोदमार्गप्रकाशक 


जहाँ हिसादि पाप उत्पन्न हों व विषयकषायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो ._ 
कुधम जानना । यज्ञादिक क्रियाश्रोंमें महाहिसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोंका घात करे 
झौर इन्द्रियोंके विषय पोषण करे, उन जीवोंमें दुष्टबुद्धि करके रीद्रध्यानी हो, तीज्न 
लोभसे औरोंका बुरा करके भ्रपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, भौरं ऐसे कार्य करके 
वहाँ धर्म माने सो कुधर्म है । ' 

तथा तीर्थोमें व अ्न्यत्र स्‍्नानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटें बहुतसे जीवॉकी 
हिंसा होती है, शरीरको चेन मिलता है, इसलिये विषयपोषण होता है श्रौर कामादिक 
बढ़ते हैं; कुतृहलादिसे वहाँ कषायभाव बढ़ाता है भौर धर्म मानता है सो यह कुषधर्म है । 


तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके श्रथे 
दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंको दान देता है, दान देनेमें सुवर्ण, हस्ती, 
घोड़ा, तिल आदि वस्तुझ्नोंको देता है, परन्तु संक्रान्ति श्रादि पर्व धर्मरूप नहीं हैं। 
ज्योतिषीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति भ्रादि होते हैं। तथा दुष्ट अहादिकके श्रथ दिया 
वहाँ भय, लोभादिककी अ्रधिकता हुईं; इसलिये वहाँ दान देनेमें घर्मं नहीं है। तथा 
लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है; क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते 
हैं, किचित्‌ भला नहीं करते । भला तो तब होता है जब इसके दानकी सहायतासे वह 
धर्म साधन करे; परन्तु वह तो उल्ठा पापरूप प्रवर्तता है। पापके सहायकका भला 
कंसे होगा ? यही “रयणसार” शास्त्रमें कहा है-- 


सप्पुरिसाणं दा कप्पतरूणं फलाणं सोहं वा । 
लोहीणं॑ दाणं जहर विमाणसोहा सवस्स जाणेह || २६ ॥|. 
भ्रथे:---सत्पुरुषोंको दान देना कल्पवृक्षोंके फलोंकी शोभासमान है। शोभा ' 
भी है और सुखदायक भी है। तथा लोभी पुरुषोंको दान देना होता है सो शव शर्थात्‌ 
मुर्देकी ठठरीकी- शोभा समान जानना । शोभा तो होती. है परन्तु मालिकको परम 
दुःखदायक होती है; इसलिये लोभी पुरुषोंको दान देनेमें धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो. 
ऐसा देना चाहिये जिससे उसके धर्म बढ़े; परन्तु स्वर्ण, हस्ती श्रादि देनेसे तो हिसादिक 
उतन्न होते हैं भोर मान-लोभादिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है | ऐसी वस्तुओंको , 
देनेवालेके पुण्य केसे होगा ? तथा विषयासक्त जीव रतिदानादिकमें पुण्य ठहराते हैं; 
. परन्तु जहाँ प्रत्यक्ष कुशीलादि पाप हो वहाँ पुण्य कंसे होगा ? तथा युक्ति मिलानेको. 
' कहते हैं कि---वह स्त्री सन्तोष प्राप्त करती है। सो स्त्री.तो विषय सेवन करनेसे सुख 


छठवाँ अधिकार श्द्व 


पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रतिकालके भ्रतिरिक्त भी उसके मनोरथ 
अनुसार न प्रवर्ते तो दु.ख पाती है; सो ऐसी श्रसत्य युक्ति वनाकर विषयपोषण करनेका 
उपदेश देते हैं | इसी प्रकार दया दान व पाचदानके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना 
सर्व कुधर्म है । 


तथा ब्रतादिक करके वहाँ हिसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु ब्रतादिक 
तो उन्हें घटानेके अ्र्थ किये जाते हैं। तथा जहाँ अन्नका तो त्याग करे और कंदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई--ल्वादादिक विषय विशेष हुए । तथा दिनमें तो 
भोजन करता नहीं है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजनसे 
रात्रि भोजनमें विशेष हिंसा भासित होती है, प्रमाद विशेष होता है। तथा ब्रतादिक 
करके नाना शख्यृंगार बनाता है, कुतूहल करता है, जुश्ा भादिरुप प्रवर्तेता है इत्यादि 
पापक्रिया करता है; तथा ब्रतादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशको 
चाहता है वहाँ कपायोंकी तीब्नता विशेष हुईं । इस प्रकार ब्रतादिकसे धर्म मानता है 
सो कुषम है । 


तथा कोई भक्ति आ्रादि कार्योमें हिसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-सृत्यगावादिक 
व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषण करते हैं; कुतूहल 
प्रमादादिरूप प्रवतंते हैं वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और घर्मका किचित्‌ साधन 
नहीं है । वहाँ घर्मं मानते हैं सो सब कुधर्म है। 


तथा कितने ही शरीरकों तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, भौर वहाँ हिसादिक 
उत्पन्न करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैं। जेसे--पंचार्नि तपते हैं सो अग्निसे बड़े- 
छोटे जीव जलते हूँ, हिंसादिक बढ़ते हैं इसमें धर्म क्या हुआ ? तथा श्रौंधे मुँह भूलते 
हैं, ऊध्वंवाहु रखते हें, इत्यादि साधन करते हें वहाँ क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्मके 
झंग नहीं हैं | 

तथा पवन साधन करते हें वहाँ नेती, धोती इत्यादि कार्योमें जलादिकसे 
हिसादिक उत्पन्न होते हैँ; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़ते हैं, वहाँ 
किचित्‌ धर्मसाधन नहीं है । इत्यादिक क्लेश तो करते हैं, विषयकषाय घटानेका कोई 
साधन नहीं करते । अन्तरंगमें क्रोध, मान, माया, लोभका अभिप्राय है, वृथा क्लेश 
करके धर्म मानते हें, सो कुधम है । 


१६० सोक्षमागैप्रकाइक 


तथा कितने ही इस लोकमें दुःख सहन न होनेंसे व परलोकर्म इष्टकी इच्छा . ' 
व अपनी पूजा बढ़ानेके भ्र्थ व किसी क्रोधादिसे आपधघात करते हैं। जेसे---पतिवियोगसे 
भ्रस्तिमिं जलकर सती कहलाती है, व हिमालयमें गलते है, काशीमें करौंत लेते है, 
जीवित मरण लेते हँ--इत्यादि कार्योसे धर्म मानते हैं; परन्तु श्रापधघातका तो महान 
पाप है | यदि शरी रादिकसे श्रनुराग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें 
कौन धमंका अंग हुआ ? इसलिये आापधात करना कुधर्म है। इसी प्रकार श्रन्य भी' 
बहुतसे कुधर्मके अ्रंग हें । कहाँ तक कहेँ, जहाँ विषयकषाय बढ़ते हों और धर्म मानें 
सो सब कुधर्म जानना । 


देखो, कालका दोष, जेनधर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई है । जेनमत्म जो 
धर्म पर्व कहे हैं वहाँ तो विषय-कंषाय छोड़कर संयमरूप प्रवर्तेना योग्य है.। उसे तो 
ग्रहण नहीं करते और ब्रतादिकका नाम धारण करके वहाँ नाना शव गार बनाते हें, 
इष्ट भोजनादि करते हैं, कुतृहलादि करते हैं व कषाय बढ़ानेके कार्य करते है, जुआ 
इत्यादि महान पापरूप प्रवर्तते हैं । 


तथा पूजनादि कार्योंमिं उपदेश तो यह था कि--“सावच्लेशो बहुपुण्यराशों 
दोषायनालं#” बहुत पुण्य समूहमें पापका अंश दोषके श्रर्थ नहीं है। इस छल द्वारा 
पूजा-प्रभावनादि कार्योमें रात्रिसमें दीपकसे, व अ्रनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व 
अ्रयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिसादिरूप पाप तो बहुत उत्पन्न करते हें और स्तुति, भक्ति आदि: 
शुभपरिणामोंमें नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हें सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या 
कुछ नहीं । ऐसे कार्य करनेमें तो बुरा ही दिखना होता है । 


तथा जिनमन्दिर तो धर्मका ठिकाना है; वहाँ नाना कुकथा करना, सोना 
इत्यादि प्रमादरूप प्रवर्तते हैं, तथा वहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विषय-कषायको 
पोषण करते है । तथा लोभी पुरुषोंको गुरु मानकर दानादिक देते है' व उनकी अ्रसत्य 
स्तुति करके महंतपना मानते है, इत्यादि प्रकारसे विषय-कषायोंकों तो बढ़ाते हें श्रौर 
धर्म मानते हैँ; परन्तु जिनधर्म तो वीतराग भावरूप है, उसमें ऐसी विपरीत. प्रवत्ति 
कालदोषसे ही देखी जाती है । इस प्रकार कृधर्मसेवनका निषेध किया । ह 


“पूज्य जिन॑ त्वाचेयतोजनस्य, सावद्रलेशोबहुपुण्यराशौ । 
दोषायनाझू करिका विषस्य, न दूषिका शीतशिवान्बुराशौ || ४८ ॥ 


हक च वृहतूलयंभुस्तोत्र 


छुठवों अधिकार श्ध्श् 
[ कुधम सेवनसे मिथ्यात्वमाव ] 
भ्रब, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं /-- 
तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि---रागादिक छोड़ना | 
इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक थावोंको बढ़ाकर धर्म माने, वहाँ तत्त्वश्रद्धान 
कैसे रहा ? तथा जिन श्राज्ञासे प्रत्रिकूल हुआ | रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म 
माना सो यह भूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुधर्मके सेवनमें मिथ्यात्वभाव है। इस प्रकार 
कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमें मिथ्यात्वभावकी प्रुष्टि होती जानकर इसका निरूपण 
किया । यही 'पट्पाहुड़' ( मोक्‍्खपाहुड ) में कहा है-- 


कुच्छियदेवं धम्म॑ कुच्छियलिंगं च वंदण जो दु | 
लज्ञामयगारवदी मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥ ९२ || 


श्रथे:---यदि लज्जाग्े, भयसे, व वड़ाईसे भी कुत्सित्‌ देवको, कुत्सित्‌ धर्मको 
व कुत्सित्‌ लिगको वन्दता है तो मिथ्यादृष्टि होता है | इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग 
करना चाहे, वह पहले कुदेव, कुग्रुर, कुघमंका त्यागी हो । सम्यकत्वके पच्चीस मलोंके 
त्याग्में भी अमूढ़ दृष्टियें व पडायतनमें इन्हींका त्याय कराया है; इसलिये इनका 
अवद्य त्याग करना | तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सो वह 
हिंसादिक पापोंसे बड़ा पाप है; इसके फलसे नियोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं; 
वहाँ अनन्तकाल पर्यन्त महा संकट पाया जाता है; सम्यस्ज्ञानकी आप्ति महा दुर्लभ हो 
जाती है। यही पट्पाहुड़में ( भावपाहुड़में ) कहा है-- 


कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि भचिसंजती । 
कुच्छियतव॑ कुणंतों कुच्छिय गइमायणों होह।| १४० ॥| 
श्रथ:--जो कुत्सित्‌ धर्ममें रत है, कुत्सित्‌ पाखण्डियोंकी भक्तिसे संयुक्त है, 
कुत्सितु तपको करता है वह जीव कुत्सित्‌ श्र्थात्‌ खोटी गतिको भोगनेवाला होता है । 
सो हे भव्यो ! किंचित्‌मात्र लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे अननन्‍्त- 
काल पयेनत महादुःख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्मभाव करना योग्य नहीं है। 
जिनधर्ममें यह तो आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छेड़ाया है; 
इसलिये इस मिथ्यात्वकों सप्तन्यसनादिकसे भी बढ़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है । इसलिये 
जो पापके फठसे दरते दें, अपने आत्माको दुःखसमुद्रमें नहीं इबाना चाहते, वे जीव इस 


श्र ह बच हिकोलिक ४ हर 
मिथ्यात्वको अवश्य छोड़ो ! निन्‍्दा-प्रशंशादिकके विचारसे शिथिलं होना योग्य नहीं है; 
क्योंकि नीतिमें भी ऐसा कहा है-- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि था स्तुवन्तु 
लक्ष्मी! समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वास्तु मरणं तु थुगान्तरे वा 
स्यायात्पथः प्रविचलन्ति पद न घीरा। ॥ १ ॥ 
( नीतिशतक-८४ ) 


कोई निन्‍दा करता है तो निन्‍दा करो, स्तुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी 
भ्राओ व जहाँ-तहाँ जाओ, तथा अभी मरण होओो व युगान्‍्तरमें होओ, परन्तु नीतिमें 
निपुण पुरुष न्‍्यायमार्गसे एक डग भी चलित नहीं होते । ऐसा न्याय विचारकर 
निन्‍्दा-प्रशंसादिकके भयसे, लोभादिकसे श्रन्यायरूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति कंरना युक्त नहीं 
है। भ्रहो ! देव-गुरु-धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके श्राधारसे धर्म है । इनमें 
शिथिलता रखनेसे श्रन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहुत कहनेसे क्या ! स्वंधा 
प्रकारसे कुदेव-कुगुरु-कृधर्मका त्यागी होना योग्य है| कुदेवादिकका त्याग न करनेसे 
मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ट होता है भर वर्तमानमें यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पायी जाती 
है; इसलिये इनका निषेघरूप मिरूपण किया है। उसे जानकर मिथ्यात्वभावः छोड़कर 
प्रपना कल्याण करो ! 


इति श्री मोक्षमार्गप्रकाशक शास्तमें कुदेव-छुगुरु-झुधमम निषेध 
पर्णनरूप छट्वाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥६॥ 





वंलीलेकततपती तत्त्व तीपकि कह. 
सातवाँ अधिकार 
जेन मिथ्यादृष्टिका विवेचन 


क्काकनरचूरआर ४४. #पचुड्यूस्चुड्यलचर 
# दोहा # 


इस भवतरुका मृल इक, जानहु मिथ्यामाव | 
ताकों करि निर्मल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥ 
अब, जो जीव जैन हैं, जिनआज्ञाकों मानते हैं, और उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है उसका वर्णन करते हैं--क्योंकि इस मिथ्यात्ववैरीका अंश भी बुरा है, इसलिये सूक्ष्म 
मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहाँ जिनागमर्में निदचय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें 
यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है । इनके स्वरूपको न जानते हुए 
अन्यथा प्रवतंते हैं, वही कहते हैं--- 
[ एकान्त निश्चयावलम्धी बेनाभास ] ह 
कितने ही जीव निर्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर अपनेको 
मोक्षमार्गी मानते हैं; अपने झ्ात्माका सिद्धसमान अनुभव करते हैं, आप प्रत्यक्ष संसारी हैं । 
अ्रमसे अपनेको सिद्ध मानते हैं वही मिथ्यादृष्टि है। शास्त्रोंमें जो सिद्ध समान आ्रात्माको 
कहा है वह द्रव्यदृश्सि कहा है, पर्याय अपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जैसे-राजा और 
रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रंकपनेकी अपेक्षासे तो समान 
नहीं हैं। उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपनेकी अ्रपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपने- 
और संसारीपनेकी श्रपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, वसा 
ही अपनेको जुद्ध मानते हैं। परन्तु वह शुद्ध-अशुद्ध अवस्या पर्याय है; इस पर्याय अपेक्षा 
समानता मानी जाये तो यही मिथ्यादृष्टि है। तथा अपनेको केवलज्ञानादिका सदुभाव 
मानते हैं, परन्तु अपनेको तो क्षयोपशमरूप मति-श्रुतादि ज्ञानका सद्भाव है, क्षायिक- 
95 
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कै 


१६४ ु मोक्षमार्गप्रकाशक 


भाव तो कमेका क्षय होनेपर होता है और ये भ्रमसे कमका क्षय हुए बिना ही क्षायिक- 
भाव मानते हैं, सो यही मिथ्यादृष्टि है। श्ञास्त्रमें सर्वे जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कहा 
है वह शक्तिश्रपेक्षासे कहा है। क्योंकि सर्व जीवोंमें केवलज्ञानादिरूप होनेकी शक्ति है 

बतंमान व्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है । ' 


[ केबलज्ञान निपेध ] 


कोई ऐसा मानता है कि आरात्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर झ्राव- , 
रण होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलज्ञान हो तो वज्त्रपटलादि 
श्राड़े होनेपर भी वस्तुको जानता है; कर्म श्राड़े आने पर वह कंसे अ्रटकेगा ? इस- 
लिये कमेके निमित्तसे केवलज्ञानका अभाव ही है। यदि इसका सबवेदा सदभाव रहता 
तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभेद जिसमें गर्भित 
हैं ऐसा चेतन्यभाव सो पारिणामिकभाव है। इसकी श्रनेक भ्रवस्थाएँ मतिज्ञानादिरूप व 
केवलज्ञानादिरूप हैं, सो यह पारिणामिकभाव नहीं हैं। इसलिये केवलज्ञानका सर्वेदा 
सदभाव नहीं मानना । तथा शास्त्रोंमें जो सूयेका हृष्टन्त दिया है उसका इतना ही भाव 
लेना कि--जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नहीं होता, उसी प्रकार कर्मउदय ' 
होते हुए केवलज्ञान नहीं होता । तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि--जैसे सूर्यमें प्रकाश 
रहता है वेसे आत्मामें केवलज्ञान रहता है; क्योंकि दृष्टान्त सर्वेप्रकारसे मिलता नहीं 
है । जेसे--पुद्गलमें वें गुर है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएँ हैं; सो वततेमानमें 
कोई श्रवस्था होनेपर अन्य श्रवस्थाका श्रभाव है। उसी प्रकार शआत्मामें चेतन्यगुण है, 


उसकी मतिज्ञानादिरूप श्रवस्थाएं हैं; सो वर्तंमानमें कोई श्रवस्था होनेपर श्रन्य अ्रव- 
स्थाका श्रभाव ही है। 


तथा, कोई कहे कि--आवरण नाम तो वस्तुको आ्राच्छादित करनेका है; केवल- 
' ज्ञानका सद्भाव नहीं है तो केवलज्ञानावरण किसलिये कहते हो १९ 
उत्तर--यहाँ शक्ति है, उसे व्यक्त न होने दे, इस अ्रपेक्षा आवरण कहा है। 
जसे--देशचा रित्रका अभाव होनेपर शक्ति घातनेकी श्रपेक्षा भ्रप्रत्यास्यानावरण कषाय 
कहा, उसी प्रकार जानना । तथा ऐसा जानना कि--वस्तुमें पर निमित्तसे जो भाव 
हो उसका नाम औपाधिकभाव है और परनिमित्तके बिना जो भाव हो उसका नाम स्व- 
भाव भाव है| जैसे-- जलको अग्निका निमित्त होनेपर उष्णपना हुआ वहाँ शीतलपनेका 
अभाव ही है; परन्तु श्रग्तिका निमित्त मिटने पर शीतलता ही होजाती है, इसलिये सदां- 


साठवाँ अधिकार श्र 


काल जलका स्वभाव शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और 
व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित्‌ व्यक्तहूप होता है। उसी प्रकार 
आत्माकों कर्मका निमित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अ्रभाव ही है; परन्तु 
कमेका निमित्त मिटने पर स्वंदा केवलज्ञान होजाता है; इसलिये सदाकाल आत्माका 
स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होने- 
पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे--शोतल स्वभावके कारण उष्णजल- 
को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्ञानस्वभावके 
कारण अशुद्ध आत्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुःखी ही होगा । इस 
प्रकार जो आत्माका केवलज्ञानादिरूप अनुभव करते हैं वे मिथ्याहृष्टि हैं । 
तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आत्माको रागादि 

रहित मानते हैं। सो पूछते हैं कि---ये रागादिक तो होते दिखायी देते हैं, ये किस 
द्रव्यके अस्तित्वमें हैं ? यदि शरीर या कर्मेरूप पुदुगलके अस्तित्वमें हों तो ये भाव अचे- 
तन या मू्तिक होंगें। परन्तु ये रागरादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूर्तिक भाव 
भासित होते हैं; इसलिये ये भाव आत्माहीके हैं। यही समयसार कलझामें कहा है :-- 

कार्यलादकृ॒त॑ न कर्म न च वज्जीवप्रऋत्योदयो- 

रज्ञायाः श्रकृते! स्वकार्यफलशुगुभावाजुप॑गात्क्ृति! । 

नेकस्याः प्रद्धतरचित्वलतनाजीवो5सय कर्ता ततो 

जीवस्येच च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्युद्वलः ॥| २०३ ॥ 

इसका शअ्रर्थ यह है-- रागादिख्प भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया 

गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है । तथा जीव और कमें प्रकृति इन दोनोंका भी 
कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतनकमप्रकृतिको भी उस भावकर्मेका फल सुख- 
ढुःखका भोगना होगा, सो असंभव है | तथा अकेली कर्म प्रकृतिका भी यह कर्तेव्य नहीं 
है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रगट है; इसलिये इस रागादिकका जीव ही कर्ता है और 
यह रागादिक जीवहीका कम है; क्योंकि भावकर्म तो चेतनाका अनुसारी है, चेतना 
बिना नहीं होता, और पुदुगल ज्ञाता है नहीं । इस प्रकार रागादिकभाव जीवके अस्ति- 
त्वमें हैं। भ्रव, जो रागादिक्रभावोंका निमित्त कर्महीको मानकर अपनेको रागादिकका 
अकर्तता मानते हैं वे कर्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, 
इसलिये कर्महीका दोष ठहराते हैं। सो यह दुःखदायक भ्रम है। ऐसा ही समयसारके 
कलझतमें कहा है-- 
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रागजन्मनि निमित्ततां पर्धव्यमेव कलयन्ति ये तु ते । 
उचरन्ति न हि मोहवादिनीं श॒ुद्धबोधविधुरान्धवुद्धयः ॥। २२१ ॥ 

इसका अर्थ:--जो जीव रागादिककी उत्पत्तिमें परद्रव्यहीका निमित्तपना 
मानते हैं, वे जीव शुद्धन्षानसे रहित हैं अन्बवुद्धि है जिनकी ऐसे होते हुए 
मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके “सर्व विशुद्धज्ञान 
अधिकार” में जो आत्माको अ्रकर्ता मानता है और यह कहता है कि--कर्म ही 
जगातै-सुलाते हैं, परघात कमेंसे हिसा है, वेदकर्मेसे ्र्नह्म है, इसलिये कम ही कर्ता है, 
उस जैनीको सांख्यमती कहा है। जैसे--सांख्यमती आत्माकों शुद्धमानकर स्वच्छन्द 
होता है, उसी प्रकार यह हुआ। तथा इस श्रद्धानसे यह दोष हुआ कि--रागादिकको 
अपना नहीं जाना, अपनेको अकर्ता माना, तब रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा 
रागादिकको मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तव-स्वच्छन्द होकर खोठे कर्मोका बन्ध 
करके अनन्त संसारमें रुलता है। 

यहाँ प्रन्‍तत है कि--समयसा रमें ही ऐसा कहा है--- 

वर्णाधा वा रागमोहादयों वा 
मिन्‍ना भावाः सर्व एवास्य पुस/# । ह 

इसका अथे--वर्णादिक अ्रथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस आत्मासे भिन्न 
हैं। तथा वहीं रागादिकको पुदू्गलमय कहा है। तथा अन्यशाद्धोंमें भी आत्माको रागा- 
दिकसे भिन्‍न कहा है। सो वह किस प्रकार है ? 

उचतर:--रागादिकभाव परद्वव्यके निमित्तते औपाधिकभाव होते हैं, और यह 
जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे वुरा कंसे मानेगा और उसके 
नाशका उद्यम किसलिये करेगा ? इसलिये यह श्रद्धान भी विपरीत है। उसे छुड़ानेके 
लिये स्वभावक्री अपेक्षा रागादिकको भिन्न कहा है और निमित्तकी मुख्यतासे पुदूगलमय . 
कहा है। जेसे--वैद्य रोग मिठाना चाहता है; यदि शीतकी अधिकता देखता है तब 
उष्णु औषधि बतलाता है और यदि आतापकी अधिकता देखता है तब शीतल औषधि 
वतलाता है। उसी प्रकार श्री गुरु रागादिक-छुड़ाना चाहते हैं; जो रागादिकको परका 
मानकर स्वच्छन्द होकर निरुच्यमी होता है, उसे उपादान कारणंकी मुख्यतासे रागादिक 
आत्माके हैं--ऐसा श्रद्धान कराया है, तथा जो रागादिकको अपना स्वभाव मानकर 


# वर्णोद्या वा रागमोहादयों वा भिन्ना भावाः सब एवास्य पुसः | 
३ दस, है ३ 6 ह।] 
तनवान्तर्तत्त्वतः पश्यतो5मी नो दृष्टा स्थुद मेक पर॑ स्यात्‌ ॥| ३े७ ॥ 
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उनके नाशका उद्यम नहीं करता उसे निमित्त कारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं 
ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंस रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब 
ऐसा मानेगा कि--ये रागादिक भाव आ/।त्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कमंके निमित्तसे आत्मा- 
के अस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाश होनेसे 
स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना | 


यहाँ प्रइन है कि---यदि यह कमेके निमित्तसे होते हैं तो कर्मका उदय रहेगा 
तब तक यह विभाव दूर कंसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरथंक है ? 

उचरश---एक कायें होनेमें श्रनेक कारण चाहिये । उनमें जो कारण वृद्धिपूर्वेक 
हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अवुद्धिपू्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्ये 
सिद्धि होती है। जैसे--पुत्र होनेका कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाहादि करना है और 
अवुद्धिपूर्वक भवितव्य है । वहाँ पुत्रका श्रर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और भवितव्य 
स्वयमेव हो, तव पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण वुद्धिपूर्वेक तो तत्त्व- 
विचारादि हैं और अवुद्धिपूवंक मोहकमेंके उपशमादिक हैं । सो उसका अर्थी तत्त्वविचा- 
रादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तव रागादिक दूर 
होते हैं। 

यहाँ ऐसा कहते हैं कि--जैसे विवाहादिक भी भवितव्य आधीन हैं, उसी प्रकार 
तक्वविचारादिक भी कमेके क्षयोपशमादिकके श्राधीन हैं; इसलिये उद्यम करना 
निरथंक है ? के 
उत्तर--ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे हुआ है; 
इसीलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं । असंज्ञी जीवोंके क्षयोपशम नहीं है, 
तो उन्हें किसलिये उपदेश दें ? 

तब वह कहता है --होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना होनहार कंसे 
लगे ? 

3त्तरः---यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर | तू 
खान-पान-व्यापारादिकका तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मालुम 
होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है; मानादिकसे ऐसी भूठो बातें बनाता है। इस 
प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्माको उनसे रहित मानते हैं उन्हे मिथ्यादृष्टि 
जानना । 
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तथा कर्म-नोकमंका सम्बन्ध होते हुए आत्माको निर्बंध मानते हैं, सो इनका बन्धन .. 
प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर 
द्वारा उसके अनुसार अवस्थाए होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कैसे नहीं है ? यदिं 
बन्धन न हो तो मोक्षमार्गी इनके नाशका उद्यम किसलिये करे ? 

यहाँ कोई कहे कि--शास्त्रोंमें श्रात्माको कर्म-तोकमेंसे भिन्न श्रबद्ध स्पृष्ट कैसे 
कहा है ? 

उत्ता--सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहाँ तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा-. . 
को कर्म-नोकर्मसे भिन्‍न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी . 
अ्रपेक्षासे श्रवद्धस्वृष्ट कहा है। तथा निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धकी अपेक्षा बन्धन है ही; 
उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ धारण करता ही है; इसलिये अ्पनेको स्वेथा 
निबंध मानना मिथ्यादृष्टि है। ु 

यहाँ कोई कहे कि--हमें तो बन्ध-मुक्तिका विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्रमें 
ऐसा कहा है-- ' 

“जो बन्धउ पुक्कठ धुणई, सो बंधह णिममतु ।” | 
अर्थ--जो जीव बँंघा और मुक्त हुआ मानता है वह निःसन्देह बंधता है । 

जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर बन्धमुक्त अ्रवस्थाहीको मानते हैं, द्रव्य स्व- 
भावका ग्रहण नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि--द्रव्य स्वभावको न जानता 
हुआ जो जीव वेघा-मुक्त हुआ मानता है वह बँघता है। तथा यदि सर्वेथा ही बन्ध- 
मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है--ऐसा क्‍यों कहे ? तथा बन्धके नाशका-मुक्त होनेका 
उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये आत्मानुभव किया जाये ? इसलिये द्रव्य 
हृष्टिसि एकदशा है और पर्याय दृश्सि अनेक अवस्थाएँ होती हैं--ऐसा मानना योग्य है । 
ऐसे ही अनेक प्रकारसे केवल निशचयनयके अभिप्रायसे विरुद्ध श्रद्धानादिक करता है। 
जिनवाणीमें तो नाना नयोंकी अपेक्षासे कहीं कैसा, कहीं कंसा निरूपण किया है, यह 
अपने अ्रभिप्नायसे निश्चयनयकी मुख्यतासे जो कथन किया हो उसीको ग्रहण करके मिथ्या- 
दृष्टिको धारण करता है। तथा जिनवाणीमें तो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चा रित्रकी एकता 
होनेपर मोक्षमागं कहा है; सो इसके सम्यर्दशन-ज्ञानमें साततत्त्वोंका श्रद्धान और 
जानना होना चाहिये, सो उनका विचार नहीं है और चारित्रमें रागादिक दूर करना 
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चाहिये उसका उद्यम नहीं हैं; एक अपने श्रात्माके शुद्ध श्रनुभवनकों ही मौक्षमार्गं जान- 
कर सन्तुष्ट हुआ है । उसका अभ्यास करनेको श्रन्तरंगमें ऐसा चितवन करता रहता है 
कि--मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित हूँ, परमा- 
नन्‍्दमय हूं, जन्म-मरणादि दु:ख मेरे नहीं हैं--इत्यादि चितवन करता है। सो यहाँ 
पूछते हैं कि--यह चितवन यदि द्रव्यहृष्सि करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अथुद्ध सर्वे पर्यायों- 
का समुदाय है; तुम शुद्ध ही अनुभवन किसलिये करते हो ? और पर्यायदृश्सि करते हो 
तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेको शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि 
दक्तिअपेक्षा शुद्ध मानते हो तो, "मैं ऐसा होने योग्य है ऐसा मानो; “मैं ऐसा हूँ --- 
ऐसा क्यों मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धरप चितवन करना भ्रम है। कारण कि- 
तुमने अपनेको सिद्ध समान माना तो यह संसार अवस्था किसकी है ? और तुम्हारे 
केवलज्ञानादि हैं तो यह मतिज्ञानादिक किसके हैं ? और द्रव्यकर्म नोकर्म रहित हो, तो 
ज्ञानादिककी व्यक्तता क्यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो अब कतेव्य क्या रहा ? 
जन्म-मरणादि दुःख नहीं हैं, तो दुःखी कैसे होते हो ?---इसलिये भ्रन्य अ्रवस्थामें अन्य 
अवस्था मानना भ्रम है। 
यहाँ कोई कहे कि--शात्नमें शुद्ध चितवन करनेका:उपदेश केसे दिया है ? 
उच्तरः--एक तो द्रव्य श्रपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय श्रपेक्षा शुद्धपना है । 
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिनतपना और अपने भावोंसे अभिन्‍नपना-उसका नाम 
शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिकभावोंका श्रभाव होनेका नाम शुद्धपना 
है। सो शुद्धचितवनमें द्रव्यप्पेक्षा शुद्धपता ग्रहण किया है। वही समयसार व्याख्यामें 
कहा है-- 
एप एवाहेपद्रव्यान्तरभावेम्यो भिन्नत्वेनोपास्यमान: शुद्ध इत्यभिलप्येत । 
( गाथा-६ टीका ) 
इसका अर्थ यह है कि--आ्रात्मा प्रमत्त-अ्रप्रमत्त नहीं है। सो यही समस्त पर- 
द्रव्योंके भावोंसे भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है । 
तथा वहीं ऐसा कहा है--- 
#समस्तकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर्ण निर्मेलानुभ्रूतिमात्रत्वाच्छुदड: । 
( गाथा-७३ टीका ) 


# आत्मख्यातौ तु “सकल” इति पाठ: प्रतिभाति | 
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“*.. श्रथ:- समस्त ही कर्ता, कर्म आदि कारकोंके समूहकी प्रक्रियासे पारंगत ऐसी 
निर्मल अनुभूति, जो अ्भेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा शुद्ध शब्दका 
अर्थ जानना । तथां इसी प्रकार केवल शब्दका अर्थ जानना--“जो परभावसे भिन्न नि 
केवल आप ही'--उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थका भ्रवधारण 
करना | पर्यायप्पेक्षा शुद्धघता माननेसे तथा अपनेको केवली माननेसे महाविपरीतता 
होती है, इसलिये अपनेको द्रव्य-पर्यायरूप अवलोकन करना । द्वव्यसे सामान्यस्वरूप अ्व- 
लोकन करना, पर्यायसे श्रवस्था विशेष अवधारणा करना । इसी प्रकार चितवन करनेसे 
सम्यग्दृष्टि होता है, क्योंकि सच्चा श्रवलोकन किये बिना सम्यग्हृष्टि नाम कैसे प्राप्त करे! 
तथा मोक्षमार्गमें तो रागादिक मिटानेका श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करना है; वह तो विचार 
ही नहीं है, अपने शुद्ध अनुभवनसे ही अपनेको सम्यरहष्टि मानकर श्रत्य सर्वे साधनोंका 
निषेध करता है । 


[ शात्राम्यासकी निरर्थकताका निषेध ] 


शात्नाभ्यास करना निरथंक बतलाता है, द्रव्यादिकके तथा ग्रुण॒स्थान, मार्गणा, 
त्रिलोकादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, तपरचरण करनेको वृथा क्लेश करना 
मानता है, ब्रतादिक धारण करनेको बन्धनमें पड़ना ठहराता है, पूजनादि कार्योको शुभा- 
स्रव जानकर हेय प्ररूपित करता है,--इत्यादि सर्वे साधनोंकों उठाकर प्रमादी होकर 
परिणमित होता है। यदि शात्राभ्यास निरथेक हो तो मुनियोंके भी तो ध्यान और 
अ्रध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यानमें उपयोग न लगे तब अध्ययनहीमें उपयोगकों 
लगाते हैं, बीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं हैं। तथा शात्राम्यास द्वारा 
तत्त्वोंको विशेष जाननेसे सम्यग्दशेन-ज्ञान निर्मेल होता है-। तथा वहाँ जब तक उपयोग 


रहे तब तक कषाय मन्द रहे और श्ागामी वीतरागभावोंकी वृद्धि हो। ऐसे कार्यको 
निरथेक कैसे मानें ? 


तथा वह कहता है कि--जिनशास्त्रोंमें श्रध्यात्म उपदेश है उनका श्रम्यास 
करना, श्रन्य शास्त्रोंके श्रम्याससे कोई सिद्धि नहीं है ? 


उससे कहते हैं-- यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी 

हैं। वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रोंमें तो श्रात्मस्वरूपका मुख्य कथन है, सो सम्यर्दृष्टि 

होनेपर आ्रात्मस्वरूपका निर्णय तो हो चुका, तब तो ज्ञानकी निर्मेलताके अर्थ व उपयोग- 
को मंदकषायरूप रखनेके प्रथे अन्य शास्त्रोंका अभ्यास मुरूप चाहिये । तथा झ्ात्मस्वरूप- 
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7 का निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखनेके भ्र्थ अध्यात्मश्ात्रोंका भी अभ्यास चाहिये; परन्तु श्रन्य 
शात्रोंमें अरुचि तो नहीं होना चाहिये। जिसको अन्य शास्तोकी अरूचि हैं उसे अध्यात्मकी 
रुचि सच्ची नहीं है। जैसे---जिसके विपयासक्तपना हो. हि अप पुंडुंप्रोंकी कथा 
भी रुचिपूर्वक सुने, वा विपयके विज्येपकों भो जाने वा विपयके जो स््रवन हों 
उन्हें भी हितरूप माने, व विपयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके आत्मरुचि 
हुई हो, वह आत्मरुचिके धारक तीर्थंकरा दिके पुराणोंको भी जाने तथा आत्माके विशेष 
जाननेके लिये ग्रुणस्थानादिकको भी जाने । तथा आात्मआ्राचरणमें जो ब्रतादिक साधन 
हैं उनको भी हितरूप माने | तया आत्माके स्वरूपकों भी पहिचाने । इसलिये चारों हो 
अनुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका अच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द न्यायशात्रादिकको 
भी जानना चाहिये । इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार सभीका थोड़ा या वहुत अ्रभ्यास 
करना योग्य है । 

फिर वह कहता है--'पद्मनन्दि पच्चीसी' में ऐसा कहा है कि--आत्मस्वरूपसे 
निकलकर वाह्य श्ाक्त्त्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ? 

उत्तरः--यह सत्य कहा है। वृद्धि तो भ्रात्माकी है, उसे छोड़कर परद्रव्य- 
शास्त्रोंमें अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है । परन्तु जैसे--स्त्री 
शीलवती रहे तो योग्य ही है; भर न रहा जाये तव उत्तम पुरुषको छोड़कर चांडाला- 
दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निंदनीय होगी, उसी प्रकार बुद्धि आत्मस्वरूपमें प्रवर्ते 
तो योग्य ही है, और न रहा जाये तो प्रशस्त शास्त्रादि पर्वव्योंको छोड़कर अ्रप्नशस्त 
विपयादिमें लगे तो महानिन्दनीय ही होगी। सो मुनियोंक्री भी स्वरूपमें बहुत काल 
बुद्धि नहीं रहतो, तो तेरी कँसे रहा करे ? इसलिये शास्त्राम्यासमें उपयोग लगाना 
योग्य है । 

तथा यदि द्वव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारकों विकल्प ठहराता है, 
सो विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रह तव इन विकल्पोंको न करे तो अन्य 
विकल्प होंगे, वे वहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निविकल्पदशा सदा रहती नहीं है; 
क्योंकि छत्नस्थका उपयोग एकरूप उत्कृष्ट रहे तो अन्तमु हुर्ते रहता है। तथा तू कहेगा 
कि---मैं आत्मस्वरूपहीका चितवन अनेक प्रकार किया करूंगा; सो सामान्य चितवनमें 
तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विज्ेप करेगा तो द्रव्य-गुण-पर्याय, ग्रुणस्थान, 
मार्गेणा, शुद्धू-अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा । और सुन, केवल आत्मन्नानहोसे तो 
26 
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मोक्षमा्ग होता नहीं है। सात तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान होनेपर तथा रागादिक दूर करने ' 
पर मोक्षमार्ग होगा । सो सात तत्त्वोंके विशेष जाननेकी जीव, श्रजीवके विशेष तथा 
कमेके आ्राख्नव, बंधादिकके विशेष अ्वद्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यग्ददन-ज्ञानकी प्राप्ति 
हो । भौर वहाँ पदचात्‌ रागादिक दूर करना । सो जो रागादिक बढ़ानेके कारण हैं उन्हे 
छोड़कर जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगको लगाना। सो द्रव्यादिक श्नौर 
गुरास्थानादिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निमित्त 
नहीं है । इसलिये सम्यग्दृष्टि होनेके पश्चात्‌ भी यहाँ ही उपयोग लगाना । 

फिर वह कहता है--रागादि मिठानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, 
परन्तु त्रिलोकवर्ती जीवोंकी गति श्रादिका विचार करना, कमेके बंध, उदय, सत्तादिके 


बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोकके श्राकार, प्रमाणादिक जानना--त्यादि विचार क्‍या 
कार्यकारी हैं ? 


उत्तर:--इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे शेय 
इसको इष्ट-अ्रनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वर्तमान रागादिकके कारण नहीं हैं । तथा इनको 
विशेष जाननेसे तत्त्वज्ञान निर्मेल हो, इसलिये आगामी रागादिक घटानेको ही कारण . 
हैं, इसलिये कार्यकारी हैं । 

फिर वह कहता है--स्वगें-नरकादिको जाने वहाँ तो राग-द्वेष होता है ? 

समाधान:--ज्ञानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, श्रज्ञानीके होती है। वहाँ 
पाप छोड़कर पुण्य-कार्येमें लगे वहाँ किचित्‌ रागादिक घटते ही हैं । 

फिर वह कहता है--शात्रमें ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना 
कार्यकारी है, इसलिये बहुत विकल्प किसलिये करें ? 

उत्तरः--जो जीव भ्रन्य बहुत जानते हैं शौर प्रयोजनभूतको नहीं जानते 
झ्रथवा जिनकी बहुत जाननेकी शक्ति नहीं है, उन्हें यह उपदेश दिया है। तथा जिसकी 
बहुत जाननेकी शक्ति हो उससे तो यह नहीं कहा कि बहुत जाननेसे बुरा होगा ? 
कह बहुत जानेगा उतना प्रयोजनभूत जानना निर्मेल होगा। क्योंकि शात्नमें ऐसा 
कहा ६-- 

सामान्यशाज्तो नून॑ विशेषो बलवान भवेत । 

इसका भ्रर्थ यह है--सामान्य शास्त्रसे विशेष बलवान हैं। विशेषसे ही अच्छी 

तरह निर्णय होता है, इसबिये विशेष जानना योग्य है। तथा वह तपश्चरणको वृथा 
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क्लेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोंसे उल्टी परिणति चाहिये । 
संसारियोंको इष्ट-अनिष्ट सामग्रीसे राग-द्वेष होता है, इसके राग-द्वेष. नहीं होना 
चाहिये । वहाँ राग छोड़नेके श्र्थ इष्ट सामग्री भोजनादिकका त्यागी होता है और द्वेष 
छोड़नेके श्र्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादिको अ्ंगीकार करता है। स्वाधीनरूपसे ऐसा 
साधन हो तो पराधीन इष्ट-प्रनिष्ट सामग्री मिलते पर भी राग-द्ेष न हो। सो होना 
तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुके भ्रनशनादिसे द्वेष हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया । 
जब यह वलेश हुआ, तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा भर वहाँ राग भ्राया । सो 
ऐसी परिण॒ति तो संसारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया ? 


यदि तू कहेगा कि--कितने ही सम्यग्दृष्ठि भी तपश्चरण नहीं करते हैं ? 
उत्तरः--कारण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपको भला 


जानते हैं श्रौर उसके साधवका उच्यम रखते हैं। तुके तो श्रद्धान यह है कि--तप करना 
क्लेश है | तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसलिये तुझे सम्यग्दृष्टि कँसे हो ? 


फिर वह कहता है--शास्नरमें ऐसा कहाम- है कि--तप श्रादिका क्लेश करता है 
तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है । 


उत्तर:--जो जीव तत्त्वज्ञांनससे तो पराडुमुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको 
ऐसा उपदेश दिया है, तठत्त्वज्ञानके बिना केवल तपहीसे मोक्षमार्गं नहीं होता । तथा 
तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके अर्थ तप करनेका तो निषेध है नहीं। यदि निषेध 
हो तो गरणधरादिक तप किसलिये करें १ इसलिये अपनी शक्ति अनुसार तप करना 
योग्य है । तथा वह ब्रतादिकको बन्धन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अज्ञान अ्रवस्थामें 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणतिको रोकता ही है। तथा उस परिणतिको 
रोकनेके भ्रर्थ बाह्य हिंसादिक कारणोंका त्यागी अवश्य होना चाहिये । 


फिर वह कहता है--हमादे परिणाम तो छुद्ध हैं; बाह्य त्याग नहीं किया तो 
नहीं किया ? 

उत्तर:--यदि यह हिसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों तो 
हम ऐसा मानें । और यदि तू अपने परिणामसे कार्य करता है, तो वहाँ तेरे परिणाम 
शुद्ध कैसे कह्दे ? विषय-सेवनादि क्रिया अथवा प्रमादरूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना 
कैसे हो ? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं 
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उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परिणाम अशुद्ध ' 
हो रहेंगे । 

फिर वह कहता है--परिणामोंको रोके, बाह्य हिसादिक भी कम करें, परन्तु .. 
प्रतिज्ञा करनेमें बन्चन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारूप ब़्त अंगीकार नहीं करना ? । 


समाधान: -- जिस कार्यको करनेकी आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । भौर 
झ्राशा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे बिना कार्य किये भी भ्रविरतिसे कर्मे- 
बंध होता रहता है; इसलिये प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। तथा कार्ये करनेका बंधन . 
हुए विना परिणाम कंसे रुकेंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्गूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा 
बिना प्रयोजन पड़े उसकी झ्राशा रहती है | इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है । 


फिर. वह कहता है--न जाने कैसा उदय आये और बादमें प्रतिज्ञा भंग हो, 
तो महापाप लगता है । इसलिये प्रारब्ध भ्रनुसार कार्य बने सो बनो, .प्रतिज्ञाका विकल्प -. 
नहीं करना ? 


समाधान:--प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जानें, वह 
प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि--प्रयोजन पड़ने पर छोड़ 
दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई ? प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है 
कि मरणान्त होनेपर भी नहीं छोड़ गा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है ! बिना प्रतिज्ञा 
किये अविरत सम्बन्धी बंध नहीं मिटता। तथा झ्ागामी उदयके भयसे प्रतिज्ञा न ली 
जाये, तो उदयको विचारनेसे सर्वे ही कतेंव्यका नाश होता है। जैसे--अपनेको.पचता 
जाने उतना भोजन करे | कदाचित्‌ किसीको भोजनसे अ्रजीणों हुआ हो, और उस भयसे . 
भोजन करना छोड़ दे, तो मरण ही होगा । उसी प्रकार अपनेसे निर्वाह होता जाने 
उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित्‌ किसीके प्रतिज्ञासे भ्रष्टपना हुआ हो, और उस भयसे 
प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो अ्रसंयम ही होगा । इसलिये जो बन सके वही प्रतिज्ञा लेना 
योग्य है। तथा प्रारव्ध अनुसार तो काये बनता ही है, तू उद्यमी होकर भोजनादि 
किसलिये करता है ? यदि वहाँ उद्यम करता है तो त्याग करनेका भी उद्यम करना 
योग्य ही है। जब प्रतिमावत्‌ तेरी दशा हो जायेगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा 
कर्तेव्य नहीं मानेंगे । इसलिये स्वच्छन्द होनेकी युक्ति किसलिये बनाता है ” बने वह 
प्रतिजा करके न्रत धारण करना योग्य ही है। हि 
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[ शगको बोढ़कर अहम प्रवतना योग्य कहीं है] - के 


तथा वह पूजनादि कार्यको शुभाखव जानकर हेय मानता है, सो ग्रह सत्य ही 
है; परन्तु यदि इन कार्योंको छोड़कर शुद्धोपपोगरूप हो तो भला ही है, और विषय- 
कषायरूप-प्रशुभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया । शुभोपयोगसे स्वर्गादि हों अ्रथवा 
भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-अनुभाग घट जायें तो सम्यक्त्वादिकी 
भी प्राप्ति हो जाये । और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, भ्रथवा बुरी वासनासे या 
बुरे निमित्तसे कर्मके स्थिति-अनुभाग बढ़ जायें तो सम्यवत्वादिक महा दुलेभ हो जायें। 
तथा शुभोपयोग होनेसे कषाय मन्द होती है और श्रशुभोपयोग होनेसे तीत्र होती है, सो 
मंदकपायका कायें छोड़कर तीन्नकषायका कार्ये करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न 
खाना और विष खाना । सो यह अज्ञानता है। 

फिर वह कहता है--श्षस्त्रमें शुभ-अशुभकों समान कहा है, इसलिये हमें तो 
विशेष जानना योग्य नहीं है ? 

समाधान:---जो जीव शुभोपयोगका मांक्षका कारण मानकर उपादेय मानते 
हैं और शुद्धोपपोगको नहीं पहिचानते, उन्हें शुभ-अशुभ दोनोंको भ्रशुद्धताकी अपेक्षा व 
बंध कारणकी अ्रपेक्षा समान बतलाया है। तथा शुभ-अ्शुभका परस्पर विचार करें तो 
शुभभावोंमें कषाय मन्द होती है, इसलिये बंध हीन होता है, भ्रशुभभावोंमें कपाय तीत्र 
होती है इसलिये बंध बहुत होता है ।--इस प्रकार विचार करने पर अशुभकी भ्रपेक्षा 
सिद्धान्तमें शुभकों भला भी कहा जाता है। जैसे---रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है; 
परन्तु बहुत रोगकी श्रपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैं। इसलिये शुद्धोपयोग न हो 
तब अशुभसे छूटकर शुभमें प्रवर्तेन योग्य है, शुभको छोड़कर अशुभमें प्रवर्तन योग्य 
नहीं है । 

फिर वह कहता है--कामादिक या क्षुधादिक मिटानेको भ्रशुभरूप प्रवृत्ति तो 
हुए बिना रहती नहीं है, और शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पड़ती है, ज्ञानीको इच्छा 
चाहिये नहीं, इसलिये शुभुका उद्यम नहीं करना ? 

उत्तर:--शुभप्रवृत्तिमें उपयोग लगनेसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे 
कामादिक हीन होते हैं और क्षुधादिकमें भी संक्लेश थोड़ा होता है। इसलिये शुभोप- ' 
योगका अभ्यास करना । उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षधादिक पीड़ित करते 
हैं तो उनके-भ्रथें जिससे थोड़ा पाप लगे वह करना। परन्तु शुभोपयोगको छोड़कर 
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नि:शंक पापरूप प्रवर्तेन करना तो योग्य तहीं हैं। श्रौर तू कहता है--ज्ञानीके इच्छा 
नहीं है और शुभोपयोग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किचित्‌मात्र 
भी अपना धन देना नहीं चाहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने वहाँ अपनी इच्छासे 
थोड़ा धन देनेका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञानी किचितमात्र भो कषायरूप कार्य 
नहीं करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कषायरूप अ्रद्युभ कार्य होता जाने वहाँ इच्छा 
करके अल्प कषायरूप शुभ कार्य करनेका उद्यम करता है। इस प्रकार यह बात सिद्ध 
हुई कि--जहाँ शुद्धोपपोग होता जाने वहाँ तो शुभकार्यका निषेध ही है, और जहाँ . 
अशुभोपयोग होता जाने वहाँ शुभका उपाय करके अंगोकार करना योग्य है ।--इस 
प्रकार अनेक व्यवहारकार्योंका उत्थापत करके जो स्वच्छन्दपनेको स्थापित करता है, 
उसका निषेध किया । 


[| केवल निश्चयाभासके अवलम्बी जीवकी प्रद्डचि ] 
अब, उसी केवल निशचयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं :-- 


एक शुद्धात्माको जाननेसे ज्ञानी हो जाते हैं--अ्रन्य कुछ भी नहीं चाहिये,-- 
ऐसा जानकर कभी एकांतमें बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके 'मैं सर्वे कर्मोपाधिरहिंत 
सिद्धसमान आत्मा हँ---इत्यादि विचारसे सनन्‍्तुष्ट होता है; परन्तु यह विशेषण किस 
प्रकार सम्भव है--ऐसा विचार नहीं है। श्रथवा अ्रचल, अखण्ड, अनुपमादि विशेषण - 
द्वारा श्रात्माको ध्याता है, सो यह विशेषण अन्य द्रव्योंमें भी सम्भवित हैं। तथा यह 
विशेषण किस अपेक्षासे हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित्‌ सोते, बैठते जिस-तिस 
अवस्थामें ऐसा विचार रखकर अपनेको ज्ञानी मानता है। तथा ज्ञानीके आख्व-बन्ध नहीं 
हैं- ऐसा आगममें कहा है, इसलिये कदाचित्‌ विषय-कषायरूप होता है, वहाँ बन्ध 
होनेका भय नहीं है, स्वच्छन्द हुआ रागादिरूप प्रवतेता है। सो स्व-परको जाननेका तो 
चिह्न वेराग्यभाव है। सो समयसारमें कहा है:--- 


/सम्परष्टेमवति नियत ब्ानवैराग्यशक्तिः ।” ) । 
अथे:--सम्यर्हष्टिके निश्चयसे ज्ञान-वैराग्यदक्ति होती है। फिर कहा है-- 


>८ अप कक ओर 3 ज्ञानवैराग्यशक्ति:, स्व॑ वस्तुत्व॑ं कलियितुमयं स्वान्य रूपाप्तिमुक्त्या, 
यस्माज्जञाला ज्यतिकरमिद्‌ तत्त्वतः स्वं पर च; स्वस्मिन्नास्ते विस्मति परात्सबतो रागयोगात्‌ ॥ 
( समयसार कलछश--१३६ ) 
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सम्यर्दृष्ठिः ख़यमयमहं जातु बन्धों न में स्पा- 
दिव्युचानोत्युलक्बदना. रागिणोप्याचरन्तु । 
आलन्वन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरिहासन्ति सम्यक्त्व शून्या। ८- ॥१ ३७॥ 
अर्थ:--स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टि हैँ, मेरे कदाचित्‌ बन्ध नहीं है--इस प्रकार 
ऊँचा फुलाया है मुंह जिन्होंने--ऐसे रागी बैराग्य शक्ति रहित झाचरण करते हैं तो 
करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अ्रवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु वे ज्ञानशक्ति 
रह आज भी पापी ही हैं। यह दोनों श्रात्मा-अनात्माके ज्ञानरहितपनेसे सम्यवत्वरहित 
| 
फिर पूछते हैं--परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका क्‍या प्रयोजन 
रहा ? वहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे रागादिक होते हैं। पूर्वकालमें भरतादिक 
ज्ञानी हुए, उनके भी विषय-कषायरूप कार्य हुआ सुनते हैं ? 
उत्तर:--ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक होते हैं यह सत्य है, परन्तु 
वुद्धिपू्वक रागादिक नहीं होते। उसका विशेष वर्णन झागे करेंगे । तथा जिसके रागादिक 
होनेका कुछ विपाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे 
हैं--ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता । और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यग्दृष्टि कंसे हो 
सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है । 
तथा भरतादिक सम्यर्इष्टियोंके विषय-कपायोंकी प्रवृत्ति जैसे होती है वह भी विशेषरूपसे 
श्रागे कहेंगे । तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुमे तीन्र भ्रास़व-वन्ध होगा । 


वही कहा है-- 
मग्नाः ज्ञाननयेषिणोपि यदि ते स्वच्चन्द मन्दोद्यमाः # ! 
अर्थ:---ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं 
वे संसारमें डुबते हैं। भौर भी वहाँ “जश्ञानिन कम्में न जातु कतु मुचितं ” इत्यादि कलझमें 


+ समयसार कलशमे “शुन्या:” के स्थान पर “रिक्ता:” पाठ है। 
# मग्ताः कर्मनयावरूम्वनपरा ज्ञान न जानन्ति ये। 
मग्नाः ज्ञाननयैपिणोपि यदि ते स्वच्छन्दमन्दोद्यमाः || 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सदत॑ ज्ञानं भवन्तः स्वयं । 
ये कुत्रन्ति न कर्म जातु न वहां यान्ति प्रमादस्य च ॥ 
(-समयसार कलदा--१११ ) 
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तथा--"तथापि न निरगंलें चरितुमिष्यते ज्ञानिन:'--इत्यांदि केलझमें स्वच्छुन्दी होनेका 
निषेघ किया है। विना इच्छाके जो कार्य हो वह कर्मबन्धका कारण नहीं है । अभिप्रायसे 
कर्ता होकर करे और ज्ञाता रहे यह तो बनता नहीं है--इत्यादि निरूपण किया है.। 
इसलिये रागादिकको बुरे--अहितकारी जानकर उनके नाशके श्रर्थ उद्यम रखना । वहाँ 
अनुक्रमसे पहले तीन्न रागादि छोड़नेके अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभंमें लगना, और 
परचात्‌ मन्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ शुभको भी छोड़कर शुद्धोपयोगरूप होना । 


तथा कितने ही जीव अशुभमें क्लेश मानकर व्यापारादि कायें व ख्ली सेवनादि 
कार्योंकी भी घटाते हैं, तथा शुभको हेय जानकर शाद्राभ्यासादि कार्योमें नहीं प्रवर्तते 
हैं। वीतरागभावरूप शुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहीं हैं, इसलिये वे जीव अर्थ, काम, धर्म, 
मोक्षरूप पुरुषार्थले रहित होते हुए झालसी-निरुद्यममी होते हैं। उनकी निन्‍दा पंचास्ति- 
कायकी व्याल्यामें की है। उनके लिये दृशन्त दिया है कि---जैसे बहुत” खीर-शक्कर 
खाकर पुरुष आलसी होता है व जैसे वृक्ष निरुच्मी हैं, वैसे वे जीव श्रालसी-निरुद्यमी 
हुए हैं। ला 


श्रव इनसे पूछते हैं कि--तुमने बाह्य तो शुभ-अशुभ कार्योंको घटाया, परल्तु 
उपयोग तो बिना भ्रालम्बनके रहता नहीं है; तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है ? सो 
कहो । यदि वह कहे कि--प्रात्माका चितवन करता है; तो शात्रादि द्वारा श्रनेक प्रकारसे 
भात्माके विचारको तो तुमने विकल्प ठहराया, और आत्माका कोई विशेषण जाननेमें 
बहुत काल लगता नहीं है, वारम्बार एकरूप चिंतवनमें छुद्मस्थका उपयोग लगता नहीं 
है, गशबरादिकका भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी ज्ात्नादि 
कार्यमिं प्रवर्तते हैं, तेरा उपयोग गणघरादिकसे भी कैसे शुद्ध हुआ मानें ? इसलिये तेरा 
कहना भ्रमाण नहीं है। जैसे कोई व्यापारादिमें निरुच्ममी होकर निठल्ला जैसे-तैसे काल 
गँवाता है, उसी प्रकार तू धर्ममें निरुद्ममी होकर प्रमाद सहित यों ही काल गँवाता है। 
कभी कुछ चितवन-सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परन्तु 
श्रपना उपयोग निर्मेल करनेके लिये शास्त्राम्यास, तपरचरण, भक्ति आदि कार्योमें नहीं . 
प्रवततेता ! सूना-सा होकर भप्रमादी होनेका नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। वहाँ क्लेश थोड़ा 
होनेसे जैसे कोई झ्रालसी बनकर पड़े रहनेमें सुख माने वेसे आनन्द मानता है। अथवा 
जैसे कोई स्वप्नमें अ्रपनेको राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपनेको भ्रमसे सिद्ध : 
पमान शुद्ध मानकर स्वयं ही आानन्दित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी 
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होता है, उसी प्रकार छुछ विचार करनेमें रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव 
जनित भ्रानन्द कहता है । तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार 
व्यापारादिक, पुत्रादिकको लेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे 
वेराग्य मानता है; स्लो ऐसा झ्ाव-वैराग्य तो कपाय गरभित है! वीतरागरूप उदासीन 
दशार्मे जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वैराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्र- 
मोहकी होनता होनेपर प्रगट होता है । तथा वह व्यापारादिक बलेश छोड़कर यथेष्ट 
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ गवतेता है और वहाँ अपनेको कपायरहित मानता है, परंतु 
इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रौद्रध्यान होता है। जहाँ सुदसामग्रीकों छोड़कर 
दुखसामग्रोका संयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-द्ेप उत्पन्न न हों, तव नि:कपायभाव 
होता हैं ।--ऐसी भ्रमरूप उनकी प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल 
निश्चयाभासके अवलम्धी हैं उन्हें मिथ्यादष्टि जानना | जैसे-वेदान्ती व सांल्यमती 
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उत्ती प्रकार इन्हें भी जानना । :क्योंकि श्रद्धानकी 
समानताके कारण उनका उपदेश इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट 
लगता है । 
[ झद्वव्य-परद्रव्यके चिंववनसे नि्जरा, बंध नहीं है। 
रागादिकके घटनेते निर्जरा भौर रागादिक होनेते बंध है ] 

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान है कि--केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो 
संवर-निर्जरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका अंश वहाँ प्रगट होता है । तथा जीवके गुण- 
स्वानादि अशुद्ध भावोंका और अपने अतिरिक्त अन्य जीव-पुद्यलादिका चिंतवन करने- 
से आात्नव-वन्ध होता है, इसलिये अन्य विचारसे पराइ्मुख रहते हैं। सो वह भी 
सत्यश्रद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्वव्यका चितवन करो या अन्य चितदन करो; यदि 
वीतरागतासहित नाव हों तो वहाँ संवर-निजेरा ही है और जहाँ रागादिल्‍प भाव हों 
वहाँ आद्तव-वन्च ही है| यदि परद्रव्यकों जाननेसे ही आज्व-वन्ध होते हों, तो केवली 
तो समस्त परद्रव्योंको जानते हैं, इसलिये उनके भी झातद्धव-वन्ध होंगे | 

फिर वह कहता है कि--छद्नस्वके तो परद्वव्य चितवनसे आज्व-वन्ध होता 
है 7--सो भी नहीं है, क्योंकि शुक्लध्यानमें भी मुनियोको छहों द्रव्योके द्रव्य-गुण- 
पर्यायोंका चितवन होंनेका निरूपण किया है, और अवधि-मन.पर्यय आदिमें परद्रव्यको 

जाननेहीकी विज्येपदा होती है। तथा चौथे गुणस्थानमें कोई अपने स्वरूपका चितवन 

श्र 
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करता है उसके भी आसूव-बंध भ्रधिक हैं तथा ग़ुणश्रेणी निजेरा नहीं है। पाँचव्रें-छट्ठ :: . 
गुणस्थानमें आहार विहारादि क्रिया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी झ्ाखव-बंध थोड़ा है 
और गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है । इसलिये स्वद्रव्य-परद्रव्यके चितवनसे निज रा-वन्ध 
नहीं होते, रागादिक घटनेसे निजेरा है और रागादिक होनेसे बन्ध है.। उसे रागादिके, 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिये अन्यथा मानता है। 
[ निर्विकल्प दशा-विचार ] | 
अब वह पूछता है कि--ऐसा है तो निविकल्प अनुभवदछ्यामें नय-प्रमाण- 
निक्षेपादिकके तथा दरशंन-ज्ञानादिकके भी विकल्पोंका निषेघ किया है--सो किस 
प्रकार है ? 
हे उत्तर:--जो जीव इन्हीं विकल्पोंमें लग रहे हैं और अभेदरूप एक आत्माका 
अनुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि--यह सर्व विकल्प वस्तुका निश्चय 
करनेमें कारण हैं, वस्तुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन कुछ नहीं रहता । इसलिये 
इन विकल्पोंको भी छोड़कर अभेदरूप एक आत्माका अनुभवत करना | इनके विचार- 
रूप विकल्पोंमें ही फंसा रहना योग्य नहीं है। तथा वस्तुका निश्चय होनेके पश्चात्‌ 
ऐसा नहीं है कि सामान्यरूप स्वद्वव्यहीका चितवन रहा करे स्वद्रव्यका तथा परद्वव्यका 
सामान्यझप और विशेषरूप जानना होता है, परन्तु वीतरागतासहित होता है, 
उसीका नाम निविकल्पदशा है । 
न हों वह पूछता है--यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकल्प संज्ञा केसे 
उत्तर:--निविचार होनेंका नाम निविकल्प नहीं है। क्‍योंकि छत्मस्थके . 
जानना विचारसहित है; उसका अभाव माननेसे ज्ञानका अभाव होगा और तब जड़- 
पना हुआ, सो आत्माके होता नहीं है। इसलिये विचार तो रहता है । तथा यह कहें 
कि--एक सामान्यका ही विचार रहता है, विशेषका नहीं | तो सामान्यका विचार तो 
वहुतकाल रहता नहीं हैं व विशेषकी अपेक्षा बिना सामान्यका स्वरूप भासित नहीं 
होता । तथा यह कहें कि--अपना हो विचार रहता है, परका नहीं; तो परमें पर- ' 
बुद्धि हुए विना अपनेमें निजवुद्धि कैसे श्राये ? वहाँ वह कहता है--समयसारमें ऐसा 


कहा है कि-- 
भावयेद्मेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया | 
ताबद्यावत्पराच्युत्वा न्लान ज्ञाने शतिष्ठते ।। 
( कछश-१३० ) 
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अथः:--भेदज्ञानको तव तक निरंतर भाना, जब तक परसे छटकर ज्ञान ज्ञानमें 
स्थित हो । इसलिये भेदविज्ञान छूटनेपर परका जानना मिट जाता है, केवल-आपहीको 
श्राप जानता रहता है। 

यहाँ तो यह कहा है कि--पुर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न 
जाननेके लिये भेदज्ञानको तव तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पररूपको भिन्न 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चितु हो जाये | पश्चात्‌ भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन 
नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप और आपको आपरूप जानता रहता है । ऐसा नहीं 
है कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसलिये परद्रव्यको जानने या स्वद्वव्यके 
विशेषोंको जाननेका नाम विकल्प नहीं है । तो किस प्रकार है ? सो कहते हैं--राग- 
हैं षवश किसी ज्ञेयको जाननेमें उपयोग लगाना और किसी ज्ञेयके जाननेसे छुड़ाना--इस 
प्रकार वारम्बार उपयोगको भ्रमाना--उसका नाम विकल्प है। तथा जहाँ वोतराग- 
रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अ्रन्य-प्रन्य शेयको जानवेके श्र्थ उप- 
योगको भ्रमाते नहीं हैं, वहाँ निविकल्पदशा जानना | 


यहाँ कोई कहे कि--छद्मस्थका छपयोग तो नाना ज्ञेयोंत्रं प्रमता ही अमता 
है; वहाँ निविकल्पता कंसे सम्भव है ? 


उत्तर:--जितने काल एक जाननेरूप रहे तव तक निविकल्प नाम पाता है । 
सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है--“एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानम्‌ ।” 
( तत्त्वार्थ सुत्र £-२७ ) 
एकका मुख्य चितवन हो और अन्य चिन्ता रुक जाये--उसका नाम ध्यान 
है। सर्वायंसिद्धि सूत्रकी टीकामें यह विशेष कहा है--यदि सर्व चिता रुकनेका नाम 
' ध्यान हो, तो अचेतनपना श्रा जाये | त्रथा ऐसी भी विवक्षा है कि---सन्तान अपेक्षा नाना 
ज्ञेयोंका भी जानना होता है, परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे श्राप उपयोगको 
न भ्रमाये तव तक निरविकल्पदशा कहते हैं | 
फिर वह कहता है--ऐसा है तो परद्रव्यसे छुड़ाकर स्वरूपमें उपयोग लगाने- 
का उपदेश किसलिये दिया है ? 
समाधान:--जो शुभ-अशुभ भावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगनेसे 
_ जिनको राग-द्वेष हो आते हैं, ओर स्वरूप चितवन करें तो जिनके राग्-द ष घटते हैं-- 
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ऐसे निचली अरवस्थावाले जीवोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकारभावसे 
पराये घर जाती थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बेठो रह । तथा 
जो स्त्री निविकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं । 
उसी प्रकार उपयोगरूप परिणति राग-देषसावसे परद्रव्योंमें प्रवतंती थी; उसे मना 
किया कि--परद्रव्योंमें प्रवर्तेत मत कर, स्वरूपमें मग्त रह । तथा जो उपयोगरूप परि- 
णति वीतराग्रभावसे परद्रव्यको जानकर यथा योग्य प्रवर्त तो कुछ दोष है नहीं । 


र वह कहता है--ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितवनका त्याग 
किसलिये करते हैं ? 


समाघधान:--जैसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पराये घरोंका त्याग 
करती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग-द्वं षके कारण परद्रव्योंका त्याग करती 
है । तथा जो व्यभिचारके कारण नहीं हैं ऐसे पराये घरोंमें जानेका त्याग है नहीं, उसी 
प्रकार जो राग-ं षके कारण नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंको जाननेका त्याग है नहीं । 


फिर वह कहता है--जैसे, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके घर जाती 
है तो जाये, विना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है । उसी प्रकार परि- 
णतिको प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोंका विचार करना, बिना प्रयोजन गुणस्थानादिकका 
विचार करना योग्य नहीं है ? 

समाधान:---जैसे स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिक या मिन्रादिकके भी घर 
जाये, उसी प्रकार परिणति तत्त्वोंके विशेष जाननेके कारण गुणस्थानादिक व कर्मा- 
दिकको भी जाने । तथा यहाँ ऐसा जानना कि--जैसे शीलवती स्त्री उद्यमपूर्वक तो . 
विट पुरुषोंके स्थानपर न जाये, यदि परवश वहाँ जाना वन जाये, और वहाँ कुशील 
सेवन न करे तो स्त्री शीलवती ही है । उसी प्रकार वीतराग परिणति उपाय पुवंक तो 
रागादिकके कारण परद्रव्योंमें न लगे, यदि स्वयमेव उनका जानना हो जाये झौर वहाँ 
राग्रादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिये मुनियोंको स्‍त्री भादिके परीषह 
होनेपर उनको जानते ही नहीं, अपने स्वरूपका ही जानना रहता है--ऐसा मानना 
भिथ्या है। उनको जानते तो हैं परन्तु रागादिक नहीं करते । इस प्रकार परद्रव्यको 
जानते हुए भी वीतरागभाव होता है--ऐसा श्रद्धान करना [. 


वथा वह कहता है--ऐसा है तो शास्त्रमें ऐसा कंसे कहा है कि श्रात्माका 
जैद्धान-शञान-प्ाचरण सम्यरदशेच-ज्ञान-चारित्र है ? ; 
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समाधान:--भ्रनादिस परद्रव्यमें श्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-श्राचरण था; उसे 
छुड्ठानेके लिये यह उपदेश है । अ्रपनेहीमें श्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-पाचरण होनेसे पर- 
द्रव्यमें राग-हं घादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाये तब सम्यर- 
दर्शनादि होते हैं। यदि परद्वव्यका परद्रव्यरूप श्रद्धानादि करनेसे सम्यग्दशनादि न 
होते हों तो केवलीके भी उनका अ्रभाव हो | जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निज- 
द्रव्यको भला जानना हो, वहाँ तो रागद्वेोष सहज ही हुए | जहाँ आपको श्रापरूप और 
परको पररूप यथार्थ जानता रहे, वेसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्पग्दर्शनादि 
होते हैं--ऐसा जानना । इसलिये बहुत क्‍या कहेँ, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका 
श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यग्दशंन है। जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका जानना हो 
वही जानना सम्यरज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे राग्रादि मि्ें वही आचरण सम्यक्‌ 
चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चयनयके श्राभास 
सहित एकान्त पक्षके धारी जेनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया । 


[ व्यवह्वारामासपक्षके धारक जैनाभास ] 


प्रव, व्यवहाराभासपक्षके धारक जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण करते 
हैं--जिनागममें जहाँ व्यवहारकी भुख्यतासे उपदेश है, उसे मानकर बाह्यसाधनादिक- 
हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्वे धर्मके अंग अन्यथारूप होकर मिथ्याभावको 
प्राप्त होते हैं--सो विशेष कहते हैं । यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहारधमंकी प्रवृत्तिसे 
पुण्यवन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी श्रपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहाँ 
जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गमें उद्यमी नहीं होते हैं 
उन्हें मोक्षमार्यमें सन्‍्मुख करनेके लिये उस शुभरूप मिथ्याप्रवृत्तिका भी निषेघरूप निरू- 
पण करते हैं। यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड़ भ्रशुभमें प्रवृत्ति 
करोगे, तब तो तुम्हारा बुरा होगा, श्रौर यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमाम्में प्रवर्तन 
करोगे तो तुम्हारा भला होगा | जैसे कोई रोगी निगुण श्रौषधिका निषेध सुनकर 
झ्ौषधि साधनको छोड़कर कुपथ्यकरे तो वह मरेगा, उसमें वेद्यका कुछ दोष नहीं है । 
उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनकर घर्मंसाधन छोड़ विषय कषाय- 
रूप प्रवतेन करेगा तो वही नरकादियमें दुःख पायेगा । उपदेशदाताका तो दोष है नहीं । 
उपदेश देनेवालेका श्रभिप्राय तो असत्य श्रद्धानादि छुड़ाकर मोक्षमार्गमें लगानेका 
जानना । सो ऐसे अभिभ्रायसे यहाँ निरूपण करते हैं। 


* २१४ “मोज्षमागेप्रकाशक 


[ कुल अपेक्षा धर्म-विचार ] 

वहाँ कोई जीव तो कुलक्रमसे ही जैनी हैं, जेनधर्मका स्वरूप जानते नहीं, 
परन्तु कुलमें जैसी प्रवृत्ति चली आयी है वेसे प्रवरतते हैं । वहां जिस प्रकार अन्यमती 
अपने कुलधर्ममें प्रवर्तेते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुलक्महीसे धर्म हो तो 
मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जायें । जेनधर्मकी विशेषता क्या रही ? वही 
कहा है-- ह 

लोयम्मि रायणीई णाये ण कुलकम्मि कह्यावि | 
कि पुण तिलोय पहुणों जिणंदधम्माहिगारम्मि ॥ १ |॥ 
ह (उप० सि० २० गा० ७ ) 

भ्रथ:--लोकसें यह राजनीति है कि कदाचितु कुलऋमसे न्याय नहीं होता 
है। जिसका कुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़लें तो उसका कुलक्रम जानकर छोड़ते 
नहीं हैं, दण्ड ही देते हैं। तो त्रिलोकप्रभु॒जिनेंन्द्रदेवके धर्मेके अधिकारमें बया कुल- 
ऋमानुसार न्याय संभव है ? तथा यदि पिता दरिद्री हो श्रौर आप धनवान हो, तब _ 
वहाँ तो कुलक्रमका विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं, तो धमेमें कुलका क्या 
प्रयोजन है ? तथा पिता नरकम जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुलक्रम कैसे 
रहा ? यदि कुलपर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिये । इसलिये धमेमें 
कुलक्रमका कुछ भी प्रयोजन नहीं है । श्ञास्त्रोंका अर्थ विचारकर यदि कालदोषसे जिन- 
धर्ममें भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव-कुगुरु-कुधम सेवनादिरूप तथा विषयकषाय पोष- 
णादिरूप विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिवश्माज्ञानुसार 
प्रवर्तन करना योग्य है । 

यहाँ कोई कहे कि--परम्परा छोड़कर नवीन मागेमें प्रवतेन करना योग्य 
नहीं है । उससे कहते हैं-- 

यदि अपनी बुद्धिसे नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है । जो परस्परा भ्रनादि- 
निधन जैनधर्मका स्वरूप शास्त्रोंमं लिखा है, उसकी प्रवृत्ति मिठाकर पापी पुरुषोंनें 
बीचमें अन्यथा प्रवृत्ति चलायी हो, उसे परम्परा मार्ग कैसे कहा जासकता है ? तथा 
उसे छोड़कर पुरातन जेन शास्त्रोंमें जेसा धर्म लिखा था, वैसे प्रवर्तन करे तो उसे नवीन 
मार्ग कंसे कहा जासकता है ? तथा यदि कुलमें जेसी जिनदेवकी झ्राज्ञा है, उसी प्रकार 
. धमकी भ्रवृत्ति है तो अपनेको भी वैसे ही प्रवरतेन करना योग्य है; परल्तु उंसे कुलाचार 
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न जान धर्म जानकर, उंसंके स्वरूप, फलादिकका निश्चय करके अंगीकार करना । 
जो सच्चे भी धर्मंको कुलाचार जानकर प्रवरतंता है तो उसे घर्मात्मा नहीं कहते; क्योंकि 
सर्वे कुलके उस श्राचरणको छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा । तथा वह जो श्राचरण 
करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्म बुद्धिसि नहीं करता, इसलिये वह धर्मात्मा 
नहों है। इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु 
धर्म सम्बन्धी कार्यमें कुलका विचार नहीं करना । जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार 
प्रव्तेन करना योग्य है । 


[ परीक्षारह्ित आज्ञाजुसारी जेनत्वका प्रतिषेध | 


तथा कितने ही श्राज्ञानुसारी जैनी होते हैं | जैसी शास्त्रमें भ्राज्ञा है उस प्रकार 
मानते हैं, परन्तु भ्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं । यदि श्राज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वे 
मतवाले अपने-अपने शास्त्रकी आज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनआाज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये 
सत्य-श्रसत्यका निर्णय कैसे हो ? और बिना निर्णय किये जिस प्रकार अन्यमती अपने 
शास्त्रॉंकी आज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जैनशास्त्रोंकी आज्ञा मानी | यह तो पक्षसे 
आज्ञा मानना है | 


कोई कहे कि--शास्त्रमें दसप्रकारके सम्यक्‍त्वमें आज्ञा सम्यक्त्व कहा हैव 
श्राज्ञाविचय धर्मध्यानका भेद कहा है व निःशंकित शअ्रंगमें जिनवचनमें संशयका निरषंध 
किया है, वह किस प्रकार है ? 

समाधान:--शास्त्रोंमें कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-अनुमानादि 
द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर नहीं 
हैं, इसलिये आज्ञाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रोंमें जो कथन समान हों 
उनकी तो परीक्षा करनेका प्रयोजन ही नहीं है; परन्तु जो कथन परस्पर विरुद्ध हों 
उनमेंसे जो कथन प्रत्यक्ष-अ्नुमानादि गोचर हों उनकी तो परीक्षा करना। वहाँ जिन- 
शास्त्रोंके कथनकी प्रमाणता ठहरे, उन शास्त्रोंमें जो प्रत्यक्ष-अनुमानगोचर नहीं हैं--- 
ऐसे कथन किये हों, उनकी भी प्रमांणता करना | तथा जिन शास्त्रोंके कथनकी प्रमा- 
णता न ठहरे उनके सर्व ही कथनकी भ्रप्रमाणता मानना । 

यहाँ कोई कहे कि--परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्रम प्रमाण 
भासित हो, तथा कोई कथन किसी शञास्त्रमें प्रमाण भासित हो, तब क्या करें * 


२१६ मोज्षमागैअकाशक 


समाधान:--जो आप्त-भासित शास्त्र हें, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध | हे 
नहीं होते | क्योंकि या तो जानपना ही न हो, भ्रथवा रागद्व ष हों तब असत्य कहें, . 
सो आप्त ऐसे होते.नहीं, तुने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये भ्रम है। ' 

फिर वह कहता है--छद्मस्थसे श्रन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वह क्‍या करे ? 

समाधान:--सच्ची-भूठी दोनों वस्तुओंको कसनेसे और प्रमाद छोड़कर 
परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है । जहाँ पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा 
न करे, वहीं भ्रन्यथा परीक्षा होती है । 

तथा वह कहता है कि--शास्त्रोंमें परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन- 
किनकी परीक्षा की जाये ? 

समाधान:--मोक्षमार्ग में देव-गुरु-धर्म, जीवादितत्त्व व बन्ध-मोक्षमाग्ग प्रयो- 
जनभूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना | जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उनकी से 
प्राज्ञा मानना, जिनमें यह श्रन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी श्राज्ञा नहीं मानना । जैसे- 
लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमें कूठ न बोले, वह प्रयोजनरहित कार्योमें कैसे भूठ 
बोलेगा ? उसी प्रकार जिस शास्त्रमें प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अभ्रन्यथा नहीं कहा, 
उसमें प्रयोजनरहित द्वीप-समुद्रादिकका कथन भ्रन्यथा कंसे होगा ? क्योंकि देवादिकका . 
कथन अ्रन्यथा करनेसे वक्ताके विषय-कषायका पोषण होता है | | 

प्रन्‍त+--देवादिकका अन्यथा कथन तो विषय-कषायवश किया, परन्तु उन्हीं 
शास्त्रोंमें भ्रनय कथन अन्यथा किसलिये किये ? 


समाधान:--यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र 
प्रगट हो जायेगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं; इसलिये बहुत कथन भ्रन्यथा करनेसे - 
भिन्न पद्धति ठहरेगी । वहाँ तुच्छ बुद्धि भ्रममें पड़ जाते हैं कि--यह भी मत है, यह भी 
मत है। इसलिये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने श्रर्थ अ्रप्रयोजनभूत कथन भी 
श्रन्यथा बहुत किये हैं| तथा प्रतीति करानेके श्रथ कोई-कोई सच्चे कथन भी किये हैं | 
परन्तु जो चतुर हो सो भश्रममें नहीं पड़ता । प्रयोजनभूत कथनकी परीक्षा करके जहाँ 
सत्य भासित हो, उस मतकी से भ्राज्ञा माने । सो परीक्षा करने पर जैनमत ही सत्य ' 
भासित होता है--अ्रन्य नहीं; क्योंकि इसके वक्ता सर्वज्ञ-वीतराग हैं, वे फूठ किसलिये 
कहेंगे ? इस प्रकार जिनआज्ञा माननेसे जो सच्चा श्रद्धान हो, उसका नाम श्राज्ञा- 
सम्यक्त्व है। और वहाँ एक़ाग्र चितवन होनेसे उसीका नाम भ्राज्ञाविचय धर्मध्यान ' 


साववाँ अधिकार * २१७ 
है | यदि ऐसा न मानें और विना परीक्षा किये ही श्राज्ञा माननेंसे सम्यकत्व व धर्मेध्यान 
हो जाये, तो जो द्रव्यत्रिगी झ्राज्ञा मानकर मुनि हुए, आशाठुसार साधन द्वारा ग्रेवेयक 
पर्यत जाते हैं, उनके मिथ्याहष्टिपना कैसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने: 
पर ही सम्यक्त्व व धर्मेध्यान होता है। लोकमें भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही 
पुरुषकी प्रतीति करते हैं । 

तथा तूनें कहा कि-- जिनवचनमें संशय करनेसे सम्यवत्वके शंका नामक दोष 
होता है; सो “न जाने यह किस प्रकार है”--ऐसा मानकर निरणय न करे वहाँ शंका 
नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोष 
लगता हो तो अ्रष्सहल्नोमें आज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानकों उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना 
झादि स्वाध्यायके श्रंग कैसे कहे ? प्रमाण-नयसे प्रदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश 
किसलिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके भाज्ञा मानना योग्य है। तथा कितने ही पापी 
पुरुषोंने अपने कल्पित कथन किये हैं भौर उन्हें जिनवचन ठहराया है, उन्हें जेनमतके 
शात्र जानकर प्रमाण नहीं करना । वहाँ भी प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर 
शासत्रोंसे विधि मिलाकर, व इस प्रकार स्म्मव है या नहीं--ऐसा विचार करके विरुद्ध 
अ्रथेको मिथ्या ही जानना । जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखनेवालेका 
नाम किसी साहुकारका रखा; उस नामके अमसे घनको ठगाये तो दरिद्री होगा | उसी 
प्रकार पापी लोगोंने स्वयं ग्रन्थादि ववाकर वहाँ कर््ताका नाम जिन, गणघर आचायोंका 
रखा । उस नामके अ्रमसे भूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्याहृष्टि ही होगा । 

तथा वह कहता है--गोम्मट्सार# में ऐसा कहा है कि--सम्यन्हृष्टि जीव 
भ्रज्ञानी गुरुके निमित्तसे भूठ भी श्रद्धान करे, तो झ्राज्ञा माननेसे सम्यग्दृष्ट ही है ।-- 
सो यह कथन कंसे किया ? 

उत्तर:--जो प्रत्यक्ष-प्रनुमानादिगोचर नहीं हैं, भौर सृक्ष्मणनेसे जिनका निर्णय 
नहीं हो सकता उनकी अपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूलभूत-देव-गुरु-धर्मादि तथा 
तत्त्वादिकका भश्न्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वथा सम्यक्त्व रहता नहीं है--यह निश्चय 
करना । इसलिये बिना परीक्षा किये केवल श्राज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी 
मिथ्याहृष्टि जानना । तथा कितने ही परीक्षा करके भी जंनी होते हैं, परन्तु मृल परीक्षा 


# सम्माइट्री जीवों उनइह्न' पवयण्ण ठु सइहृदि । 
सहहृदि असब्माव॑ अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥ २७॥ ( जीवकाण्ड ) 


श्श्८ सोक्षमागैप्रकाशक 


नहीं करते । दया, शील, तप, संयमादि क्रियाश्रों द्वारा, व पूजा, प्रभावनादि कार्योस्ते, व 
झतिशय चमत्कारादिसे व जिनधर्मसे इष्ट प्राप्ति होनेके कारण जिनमतको उत्तम जानकर, 
प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं। सो श्रन्यमतोंमें भी ये कार्य तो पाये जाते हैं; इसलिये 
इन लक्षणोंमें तो अतिव्याप्ति पाया जाता है । ; । 


कोई कहे--जैसे जिनधर्ममें ये कार्ये हैं, वैसे श्रन्यमतोंमें नहीं पाये जाते, 
इसलिये अतिव्याप्ति नहीं है ? 


समाधान:--यह तो सत्य है, ऐसा ही है । परन्तु जैसे तू दयादिक मानता है ह 
उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवोंकी रक्षाको दया तू कहता है, वही 
वे कहते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना । 


फिर वह कहता है--उनके ठीक नहीं है; क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं 
कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं ? 


उत्तर:--वहाँ दयादिकका श्रंशमात्र तो आया; इसलिये श्रतिव्याप्तिपना इन 
लक्षणोंके पाया जाता है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं । तो कंसे होती है ? 
जिनधर्ममें सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग कहा है। वहाँ सच्चे देवादिक व 
जीवादिकका श्रद्धान करनेसे सम्यब्त्व होता है, व उनको जाननेसे सम्यग्ज्ञान होता है 
व वास्तवमें रागादिक मिटने पर सम्यक्चारित्र होता है। सो इनके स्वरूपका जैसा 
जिनमतमें निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, तथा जैनीके सिवा अ्रन्यमती 
ऐसा कार्य कर नहीं सकते | इसलिये यह जिनमतका सच्चा लक्षण है। इस लक्षण॒को 
पहिचानकर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवा जो अन्य प्रकारसे 
परीक्षा करते हैं वे मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं । 


तथा कितने हो संगतिसे जैनधम धारण करते हैं; कितने हो महान पुरुषको 
जिनधर्ममें प्रवतेता देख झ्ाप भी प्रवतंते हैं, कितने ही देखादेखी जिनधममंकी. शुद्ध या. 
श्रशुद्ध क्रियाओंमें प्रवरतेते हैं ।---इत्यादि अनेक प्रकारके जीव श्राप विचारकर जिनधर्मका 
रहस्य नहीं पहिचानते और जैनी नाम घारण करते हैं----वे सब मिथ्याहृष्टि ही जानना। 
इतना तो है कि जिनमतमें पापकी प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्यके निमित्त 


बहुत हूँ, तथा सच्चे मोक्षमार्गके कारण भी वहाँ बने रहते हैं ॥ इसलिये जो कुलादिसे 
भी ज॑ती हैं, वे भी औरोंसे तो भले ही हैं। 


साठवाँ अधिकार ब्रश 


[ आजीविकादि ग्रयोजनाथ घर्म साथनका प्रतिपेष ] 

तथा जो जीव कपटसे झाजी विकाके अर्थ, व वड़ाईके अर्थ, व कुछ विपयकपाय- 
सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जैनी होते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीत्र कपाय होनेपर 
ऐसी बुद्धि आती है। उनका चुलकना भी कठिन है । जैनवर्मेका सेवन तो संसार नाशके 
लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साथना चाहते हैं वे बड़ा 
अन्याय करते हैं। इसलिये वे तो मिय्याद्ृष्टि हैं ही । 

यहाँ कोई कहे--हसादि द्वारा जिन कार्योंको करते हैं, वही कार्य घर्में सावन 
द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ? 

उससे कहते हैं--पापकायें और धर्मकायंका एक सावन करनेसे पाप ही होता 
है । जैंते--कोई धर्मका साधन चेत्यालय वनवाये और उसीको स्त्री सेवनादि पापोंका 
भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिंसादि द्वारा भोगादिकके हेतु अलग मकान वनवाता 
है तो वनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है। उसी प्रकार धर्मेका 
सावन पूजा, श्ात्रादिक कार्य हैं, उन्‍्हींको आजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो 
पापी ही होगा। हिसादिसे आजीविकादिके श्रर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु 

पूजादि कार्योमें तो आजीविकादिका प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है । 


प्रइन:--यदि ऐसा है तो मुनि भी घर्मंसावन कर परघर भोजन करते हैं तथा 
साधर्मी सावर्मीका उपकार करते-कराते हैं सो कंसे बनेगा ? 


उत्तर:--वे श्राप तो कुछ आजीविकादिका प्रयोजव विचार कर धर्म सावन 
नहीं करते । उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तव 
तो कोई दोप हैं नहीं। तथा यदि आप ही भोजनादिकका प्रयोजन विधारकर धर्मे 
साधता है तो पापी है हो। जो विरागी होकर मुनिपता अंगीकार करते हैं उनको 
भोजनादिकका प्रयोजन नहीं है । शरीरकी स्थितिके अर्थ स्ववमेव भोजनादि कोई दे तो 
लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं---संक्लेशरूप नहीं होते । तथा अपने हितके अर्य घर्म 
सावते हैं। उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है 
वैसा उपकार कराते हैं। कोई सावर्मी स्वयमेव उपकार करता है तो करे, और यदि न 
करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं ।--सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु आप ही 
आजीविकादिका प्रयोजन विचारकर वाह्यवर्मका सावत करे, जहां भोजनादिक उपकार 
कोई न करे वहाँ संक्लेश करे, याचना करे, उपाय करे, अथवा घर्मंसाधनमें शिथिल हो 
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जाये, तो उसे पापी ही जानना । इस प्रंकार सांसारिक प्रयोजनसहित जो धमे साधते हैं. ., 
वे पापी भी हैं श्रौर मिथ्यादृष्टि तो हैं ही। इस प्रकार जिनमतवाले भी मिथ्यादृष्टि 
जानना । श्रब, इनके धर्मेंका साधन कंसे पाया जाता है सो विशेष बतलाते हैं:--- 

वहाँ कितने ही जीव कुल प्रवृत्तिसे श्रथवा देखादेखी लोभादिके श्रभिप्रायसे धर्म 
साधते हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कहीं है, दृष्टि 
घूमती रहती है भौर मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परल्तु यह ठीक 
नहीं है-। मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजनके श्रर्थ स्तुति करता हैँ, 
पाठमें क्या अर्थ है, सो कुछ पता नहीं है । तथा कदाचित्‌ कुदेवादिककी भी सेवा करने 
लग जाता है; वहाँ सुदेव-गुरु-शाश्नादि व कुदेव-युरु-शाज्ादिकी विशेष पहिचान नहीं है। . 
तथा यदि दान देता है तो पात्र-अपात्रके विचार रहित जैसे श्रपनी प्रशंसा हो वेसे दान 
देता है। तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिणामोंकी 
पहिचान नहीं है | तथा ब्रतादिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर दृष्टि है; सो 
भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई भूठी करता है और जो अन्तरंग रागांदिभाव पाये 
जाते हैं उनका विचार ही नहीं है तथा बाह्ममें भी रागादिके पोषणके साधन करता 
है। तथा पूजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो वहाँ जिस प्रकार लोकमें बड़ाई हो, व 
विषय-कषायका पोषण हो उस प्रकार कार्य करता है। तथा बहुत हिसादिक उत्पन्न 
करता है। सो यह काये तो अपने तथा भ्रन्य जीवोंके परिणाम सुधारनेके भ्रथ कहे हैं। 
तथा वहाँ किचित्‌ हिसादिक भी उत्पन्न होते हैं; परन्तु जिसमें थोड़ा अपराध हो और 
गुण अधिक हो वह कायये करना कहा है। सो परिणामोंकी तो पहिचान नहीं है, 
और यहाँ भ्रपराध कितना लगता है, गुण कितना होता है--ऐसे नफा-ठोटेका ज्ञान नहीं 
है व विधि-अविधिका ज्ञान नहीं है। तथा शात्राभ्यास करता है तो वहाँ पद्धतिरूप 
प्रवरतता है--यदि बाँचता है तो औरोंको सुना देता है, यदि पढ़ता है तो श्राप पढ़ 
जाता है, सुनता है तो जो कहते हैं वह सुन लेता है, परन्तु जो शाज्राभ्यासका प्रयोजन 
है उसे आप भ्रन्तरंगर्मे नहीं अवधारण करता |--इत्यादि धरम कार्योंके मर्मको नहीं 
पहिचानता । कितने तो--जिस प्रकार कुलमें बड़े प्रवर्तते.हैं उसी प्रकार हमें भी करना, 
अथवा दूसरे करते हैं वैसा हमें भी करना, व ऐसा करनेसे हमारे लोभादिककी सिद्धि 
आप कम नल भ्रभूतार्थधर्मको साधते हैं । 

.. *था कितने ही जीव ऐसे होते हैं जिनके कुछ तो कुलादिरूप बुद्धि है, 

धर्मबुद्धि भी है; इसलिये पूर्वोक्त प्रकार भी धर्मका बागन करते हैं और के हल गत 
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हैं उस प्रकारसे अ्रपनिं परिणामोकों भी सुधारते हैँ--मिश्रपना पाया जाता है। तथा 
कितने द्वी धर्मवुद्धिसे धर्म साधते हैं, परन्तु निश्वयधरंको नहीं जानते, इसलिये अ्रभूताथ्थ- 
रूप धर्मको साथते हैं। वहाँ व्यवहारसम्पर्दरंन-ज्ञान-चारित्रको मोक्षमार्ग जानकर 
उनका साधन करते हैं। वहाँ शास्त्रमें देव-गुरु-वर्मकी प्रतीति करनेसे सम्यक्त्व होना 
कहा है । ऐसी श्राज्ञा मानकर अरहन्तदेव, निग्रनेन्थगुरु, जैनशात्के अतिरिक्त औरोंको 
नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गरुण-अवगुणकी परीक्षा नहीं करते; 
अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपुबंक सच्ची परीक्षा नहीं करते, वाह्मलक्षणों 
द्वारा परीक्षा करते हैं ।--ऐसी प्रतीतिसे युदेव-गुरु-क्षात्रोंकी भत्तिमें प्रवर्तते हैं । 


[ अरदन्तमक्तिका अन्यथा रूप ] 


वहाँ भ्ररहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पुज्य हैं, अनेक श्रतिशयसहित हैं, श्लुधादि 
दोष रहित हैं, धरीरकी सुन्दरताको धारण करते हैं, श्री संगमादि रहित हैं, दिव्यध्वनि 
ढ्वारा उपदेक्ष देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोधादिक नष्ट किये 
हैं--इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषण पुदृगलाश्ित हैं और 
कितने ही जीवाश्रवित हैं उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई अभ्रसमान- 
जातीय भनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुदुगलके विशेषशोंकों भिन्न न जानकर मिथ्याहृष्टि -* 
घारण करता है, उसी प्रकार यह भी अ्रसमानजातीय अ्ररहन्तपर्यायमें जीव-पुद्गलके 
विदेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्याहृष्टि धारण करता है । तथा जो वाह्मय विशेषण हैं 
उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतपना विद्येप मानता है, और जो 
जीवके विशेषण हैं उन्हें मधावत्‌ न जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवको महंतपना 
आज्ञानुसार मानता है अथवा भ्रन्यथा मानता है । क्योंकि यथावत्‌ जीवके विशेषण आने 
ते मिथ्यादृष्टि न रहे | 


तथा उन अ्ररहन्तोंको स्वर्ग-मोक्षदाता, दीनदयाल, अवमउघारक, पतितपावन 

मानता है; सो जैसे अ्न्यमती कतृ त्ववुद्धिसे ईश्वरकों मानता है उसी प्रकार यह भ्ररहन्तको 
मानता है। ऐसा नहीं जानता कि--फल तो अपने परिणामोंका लगता है, श्ररहन्त 
उनको निमित्तमात्र हैं, इसलिये उपचार द्वारा वे विशेषण सम्भव होते हैं। अपने 
परिणाम शुद्ध हुए विना अ्रहन्त ही स्वगं-मोक्षादिके दाता नहीं हैं। तथा अरिहंतादिकके 
नामादिकसे दवानादिकतने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिकका ही अ्रतिशय मानता है, 
परन्तु विना-परिणामके नाम लेनेंबालेको भी स्वगेंकी प्राष्ति नहीं होती तब सुननेवालेको 
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कैसे होगी ? इवानादिककों नाम सुननेके निमित्तसे कोई मंदकषायरूप भाव हुए हैं उनकी 
फल स्वर्ग हुआ है; उपचारसे नामहोकी मुख्यता की है । 

तथा अरहंतादिकके नाम-पूजनादिकसे श्रनिष्ट सामग्रीका नाश तथा इंड '' 
सामग्रीकी प्राप्ति मानकर रोगादि मिठानेके अर्थ व धनादिककी प्राप्तिके अ्र्थ नाम लेता 
है व पूजनादि करता है । सो इष्ट-अनिष्टका कारण तो पूर्वकर्मका उदय है। भ्ररहन्त तो 
कर्ता हैं नहीं, अरहंतादिककी भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामोंसे पूवेपापके संक्रमणादि हो ' 
जाते हैं। इसलिये उपचारसे अ्रनिष्टके नाशका व इृष्टकी प्राप्तिका कारण श्ररहंतादिककी 
भक्ति कही जाती है; परन्तु जो जीव प्रथमसे ही सांसारिक प्रयोजनसहित भक्ति करता 
है उसके तो पापहीका श्रभिप्राय हुआ। कांक्षा, विचिकित्सारूप भाव हुए उनसे पूर्व पापके. 
संक्रमणादि केसे होंगे ? इसलिये उसका काये सिद्ध नहीं हुआ । 

तथा कितने ही जीव भक्तिको मुक्तिका कारण जानकर वहां अ्रतिश्रनुरागी 
होकर प्रवतंते हैं, वह तो अन्यमती जैसे भक्तिसे मुक्ति मानते हैं वैसा ही इनके भी 
श्रद्धान हुआ । परन्तु भक्ति तो रागरूप है और रागसे बन्ध है, इसलिये मोक्षका कारण 
नहीं है। जब रागका उदय आता है, तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिये 
अशुभराग छोड़नेके लिये ज्ञानी भत्तिमें प्रवतेते हैं और मोक्षमार्गको बाह्य निमित्तमात्र 
भी जानते हैं, परन्तु यहाँ ही उपादेयपना मानकर सन्तुष्ट नहीं होते, शुद्धोपपोगके उद्यमी 
रहते हैं । वही पंचास्तिकाय व्याख्यामें कहा हैः-- ु 

, ईैयं भक्ति; केरलमक्तिप्रधानस्याज्ञानिनो भवति | तीत्रागज्वरबिनोदांरथमस्थानराग- 

निषेधार्थ क्वचित्‌ ज्ञानिनोपि भवति ॥॥# 

अर्थ:--यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान जिसके ऐसे श्रज्ञानी जीवके होती 
है। तथा तीन्नरागज्वर मिटानेके अर्थ या कुस्थानके रागका निषेध करनेके श्रर्थ कदाचित्‌ 
ज्ञानीके भी होती है। , 

। वहाँ वह पूछता है--ऐसा है तो ज्ञानीसे अज्ञानीके भक्तिकी अधिकता होती , 


उत्तर:--यथार्थताकी अपेक्षा तो ज्ञानीके सच्ची भक्ति है अज्ञानीके नहीं है ॥ 
और रागभावकी अपेक्षा अज्ञानीके श्रद्धानमें भी उसे मुक्तिका कारण जाननेसे अतिगलु- 
जीप अल अल विन लक कक पक दस 


# अय॑ हि स्थूछछक्षतया केवछभत्तिप्राधान्यस्याज्ञानिनो सवति । उपसितनभूमिकायामरूब्घास्पदस्यास्थान्राग 
निषेधार्य तीजरागब्बर विनोदार्भ वा कदाचिज्शानिनोडपि भबतीति ॥ गो १३६-टीका। , ॒ 


सालको अविकार श्श्३्‌ 


बा 


राग है; ज्ञानोके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वेसा अनुराग नहीं है! वाह्यमें 
कदाचित्‌ ज्ञानीको अनुराग वहुत होता है, कभी अनज्ञानीकों होता है--ऐसा जानना ।-- 
इस प्रकार देव भक्तिका स्वरूप बतलाया । 


/पं 
है | 
नि 


| 


६: 


[ गुरुभक्तिका अन्यथारूप ] 

अब, गुरु भक्ति उसके कंसी होती है सो कहते हैं :--- 

कितने ही जीव अज्ञानुसारी हैं। वे तो--यह जैनके साधु हैं, हमारे गुरु हैं, 
इसलिये इनकी भक्ति करनी--ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं । और कितने ही 
जीव परीक्षा भी करते हैं। वहाँ यह मुनि दया पालते हैं, शील पालते हैं, घनादि नहीं 
रखते, उपवासादि तप करते हैं, क्षुघादि परीपह सहते हैं, किसोसे क्रोवादि नहीं करते 
हैं, उपदेश देकर औरोंकों बर्ममें लगाते हैं,--इत्यादि ग्रुणोंका विचार कर उनमें भक्ति- 
भाव करते हैं। परन्तु ऐसे गूणा तो परमहंसादिक अन्यमतियोंमें तथा जैनी मिथ्यादष्टियोंमें 
भी पाये जाते हैं; इसलिये इनमें श्रतिव्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं 
होती । तया जिन ग्रुणोंका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्नित हैं, कितने ही 
पुद्गलाश्ित हैं; उनके विशेष न जानते हुए असमानजातीय मुनिपर्यायमें एकत्ववुद्धिले 
मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्पग्दशन-बान-चारिकी एकतारूप मोक्षमार्ग बह ही 
मुनियोका सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पहिचान हो जाये तो मिथ्या- 
दृष्टि रहते नहीं | इस प्रकार यदि मुनियोंका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची 
भक्ति कैसे होगी ? पृण्यवन्धके कारणभूत शुभक्रियारूप गुसोंको पहिचानकर उतकी 
सेवासे अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं ।--इस प्रकार 
ग़रुद्व भक्तिका स्वरूप कहा। 


[ घासमक्तिका अन्यथारूप ] 


अब, शास्र भक्तिका स्वरूप कहते हैं :-- 

कितने ही जीव तो यह केवली भयवानकी वाणी है, इसलिये केवलीके 
पुज्यपनेके कारण यह भी पृज्य है-- ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तया कितने ही इस 
प्रकार परीक्षा करते हैं कि--इन शास्त्रोंमें विरागता, दवा, क्षमा, ज्ील, संतोपादिकका 
निल्‍ूपण है इसलिये यह उत्कृष्ट है--ऐसा जावकर भक्ति करते हैं । सो ऐसा कचन तो 
अन्य शास्त्र वेदांतादिकमें भी पाया जाता है। तथा इन शास्त्रोंमें त्रिलोकादिकका 


२२७- सोक्षमार्गप्रकाहइक * 


गम्भीर निरूपण है, इसलिये उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं । परन्तु यहाँ 
अनुमानादिकका तो प्रवेश है नहीं, इसलिये सत्य-असत्यका निर्णय करके महिमा केसे ' 
जानें ? इसलिये इसप्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती । यहाँ तो अनेकान्तरूप सच्चे जीगदि- 
तत्तोंका निरूपण है. और सच्चा रत्नव्रयरूप मोक्षमार्ग दिखलाया है । उसीसे जेनशा्रोंकी 
उत्डृष्टवा है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पदिचान हो जाये तो मिथ्यादष्टि रहती नहीं । 
इस प्रकार शास्त्रभक्तिका स्वरूप कहा । 


इस प्रकार इसको देव-गुरु-शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्यक्त्व 
हुआ मानता है। परन्तु उतका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हुआ है; इसलिये प्रतीति भी 
सच्ची नहीं हुई है। सच्चो प्रतीतिके बिना सम्यकत्वकी प्राप्ति नहीं होती; इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही है। तथा शास्त्रमें “तत्त्वाथ॑श्रद्धानं सम्यग्दशेन ( तत्त्वार्थसूत्र १-२ ),. 
ऐसा वचन कहा है, इसलिये शास्त्रोंमें जेसे जीवादि तत्त्व लिखे हैं, वैसे आप सीख लेता 
है और वहाँ उपयोग लगाता है; श्रौरोंको उपदेश देता है, परन्तु उन तत्त्वोंका भाव 
भासित नहीं होता, भौर यहाँ उस वस्तुके भावहीका नाम तत्त्व कहा है। सो भाव भासित 
हुए बिना तत्त्यार्थ श्रद्धान केसे होगा ? भाव भासना क्या है ? सो कहते हैं-- 


जैसे-कोई पुरुष चतुर होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर, ग्राम, मूछेता, रागोंका 
स्वरूप ओर ताल-तानके भेद तो सीखता है, परन्तु स्वरादिका स्वरूप नहीं पहिचानता । 
स्वरूपकी पहिचान हुए विवा अन्य स्वरादिकको अन्य स्वरादिकरूप मानता है, अथवा 
सत्य भी मानता है तो निरणेय करके नहीं मानता है; इसलिये उसके चतुरपना नहीं ' 
होता । उसी प्रकार कोई जीव सम्यकत्वी होनेके अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादिक तत्त्वोंका 
स्वरूप सीख लेता है; परन्तु उनके स्वरूपको नहीं पहिचानता है; स्वरूपको पहिचाने बिना 
अन्य तत्वोंको अन्यतत्त्वरूप मान लेता है, श्रथवा सत्य भी मानता है तो निर्णंय करके 
नहीं मानता, इसलिये उसके सम्यक्त्व नहीं होता । तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या 
न पढ़ा हो, परन्तु स्वरादिके स्वरूपको पहिचानता है तो वह चतुर ही है। उसी प्रकार शास्त्र 
पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादिकके स्वरूपको पहिचानता है तो वह सम्यग्हष्टि ही 
है। जैसे हिरन स्वर-रागादिकका नाम नहीं जानता परन्तु उसके स्वरूपको पहिचानता 
है; उसी प्रकार तुच्छबुद्धि जीवादिकका नाम नहीं जानते परन्तु उनके स्वरूपको 
पहिचानते हैं कि--यह मैं हूँ, ये पर हैं; ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं;--इस प्रकार. 


सातवाँ अधिकार २२४ 


स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति# भुनि जीवादिकका नाम 
नहीं जानते थे, भौर “तुषमाषभिन्न” ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था 
नहीं, परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवली हुए। भौर ग्यारहअंगके 
पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैं, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसलिये 
मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं। भ्रव, इसके तत्त्वश्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं-- 


[ जीव-अज्ञीव तत्त्तका अन्यथा रूप ] 


जिन शास्त्रोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गुणस्थान-मार्गणादिरूप भेदोंको जानता 
है; भ्रजीवके पुदुगलादि भेदोंको तथा उनके वर्णादि विशेषोंको जानता है; परन्तुअध्यात्म- 
शास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारणभूत व बीतरागदशा होनेको कारणभूत जैसा निरूपण किया 
है वेसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना होजाये, तब शास्त्रानुसार 
जान तो लेता है पर॑तु अपनेको आपरूप जानकर परका अंश भी अपनेमें न मिलाना और अपना 
अंश भी परमें न मिलाना-ऐसा सच्चा भ्रद्धान नहीं करता है | जैसे-अ्रन्य मिथ्याहृष्टि निर्धार 
बिना पर्यायवुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें भ्रहंवुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी 
झात्माश्चित ज्ञानादिमें तथा शरोराश्चित उपदेश, उपवासादिक्रियाश्रोंमें अपनत्व मानता है । 
तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं 
है । इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है; उसी 
प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते । तथा जेसे किसी श्रौर हो की बातें कर रहा हो उस 
प्रकारसे श्रात्माका कथन करता है, परन्तु यह भ्ात्मा मैं हँ--ऐसा भाव भासित नहीं 
होता । तथा जैसे किसो औरको औझऔरसे भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और 
शरीरकी भिन्‍नता प्ररूपित करता है; परन्तु मैं इन शरीरादिकसे भिन्न हूँ---ऐसा भाव 
भासित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पुदूगलके परस्पर निमित्तसे अनेक क्रियाएँ होती 
हैं, उन्हें दोनों द्रव्योंके मिलापसे उत्पन्न हुई जानता है; यह जीवकी क्रिया है उसका पुद्गल 
निमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है--ऐसा भिन्‍न-भिन्‍न भाव 
भासित नहीं होता । इत्यादि भाव भासित हुए बिना उसे जीव-अ्रजीवका सच्चा श्रद्धानी 
नहीं कहते; क्योंकि जीव-भ्रजीवको जाननेका तो यह ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं | 


# तुसमासं घोसंतो भावधिसुद्धो महारुभावो य । 
कर णामेण य सिवभूई केवछणाणी फुडो जाओ॥ भावपाहुड-४३॥ 


२२६ सो क्षमागप्रकाशक 
[ आखवतत्ततका अन्यथा रूप ] हे हे 


तथा आख़वतत्त्वमें जो हिसादिरूप पापाश्षव हैं उन्हें हेय जानता है; अभ्रहिसा- 
दिरूप पुण्यास्रव है उन्ही उपादेय मानता है। परन्तु यह तो दोनों ही कर्मबंधके कारण 
हैं, इनमें उपादेयपना मानना वही मिथ्यादहृष्टि है। वही समयसारके बंधाधिकारमें 
कहा है#--- * * 

सर्वे जीवोंके जीवन-मरण, सुख-दुःख अपने कमके निमित्तसे होते हैं। जहाँ 
श्रन्य जीव श्रन्य जीवके इन कार्योंका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंधका कारण है। 
वहाँ भ्रन्य जोवोंको जिलानेका अथवा सुखी करनेका अध्यवसाय हो वह तो पुण्यबंधका 
कारण है, भौर मारनेका अ्रथवा दुःखी करनेका अ्रध्यवसाय हो वह पापबंधका कारण 
है ।-- इस प्रकार अहिसावत्‌ सत्यादिक तो पुण्यवंधके कारण हैं भौर हिसावत्‌ असत्या- 
दिक पापबंधके कारण हैं । ये सर्वे मिथ्याध्यवसाय हैं, वे त्याज्य हैं। इसलिये हिसादिवत्‌ 
अहिसादिकको भी बंधका कारण जानकर हेय ही मानना । हिसामें मारनेकी बुद्धि हो, 
परन्तु उसकी भ्रायु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अ्रपनी द्वेषपरिणतिसे श्राप ही 
पाप बांधता है। अ्रहिसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु श्रवशेष हुए बिना 
वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त रागपरिणतिसे झ्राप ही पुण्य बांधता है ।--इस 
प्रकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ वीतराग होकर दृष्टाज्ञातारूप प्रवर्तें वहाँ निबंध है सो 
उपादेय हैं। सो ऐसी दशा न हो तब तक प्रशस्त रागरूप प्रवर्तन करो, परन्तु श्रद्धान 
तो ऐसा रखो कि--यह भी बन्धका कारण है--हेय है भ्रद्धानमें इसे मोक्षमार्ग जाने तो 
मिथ्यादृष्टि ही होता है । ु 

तथा मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग ये आखवके भेंद हैं, उन्हे बाह्यरूप तो 
मानता है परन्तु अ्ंतरंग इन भावोंकी जातिको नहीं पहिचानता । वहाँ श्रन्य देवादिके 
सेवनरूप गृहीतमिथ्यात्वको मिथ्यात्व जानता है, परन्तु अनादिश्रगृहीतमिथ्यात्व है उसे 
नहीं पहिचानता । तथा बाह्य त्रस-स्थावरकी हिसा तथा इन्द्रिय-मनके विषयोंमें प्रवृत्ति 


# समयसार गाथा २५४ से २४६ तथा-- 
सब सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान्मरण-जीवित दुःखसौख्यमू । 
अज्ञानमेतदिद यत्त परः परस्य कु्यौत्युमान्‌ मरणं जीवितदुःखसौख्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अज्ञानमेतद्धिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरण-जीवित दुःख-सौख्यम्‌। । 
फर्म्मौण्यहं ऋृतिरसेन चिकीषबस्ते मिथ्याइशो नियतमात्महनों भवन्ति | ७॥ 
' ' (-समयसार कछझश बंधाधिकार )' 





साठवों अविकार श्र्क् 


उसको अविरति जानता है; हिंसामें प्रमाद परिणति मूल है और विपय सेवनर्में अभि- 
लापा मूल है, उचका अवलोकन नहीं करता । तथा वाह्य क्रोवादि करना उसको कपाय 
जानता है, अभिप्रायमें रागठेप वच्च रहे हैं उनको नहीं पहिचानता। तथा बाह्य चेष्टा 
हो उत्ते योग जानता है, धक्तिम्रृत् बोगोंकोी नहीं जानता ॥--इस प्रकार आन्नवोंका स्व- 
रुप ब्रन्यथा जानता है । 


तया रागय-देप-मोहरूप जो आद्धवभाव हैं, उनका तो वाद्य करनेकी चिन्ता 
नहीं है और दाहयक्रिया अयवा वाह्यनिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके 
मिटानेसे आज्नव नहीं मिट्ता । द्वव्यलियगों मुनि अ्रन्यदेवादिककी सेवा नहीं करता, हिंसा 
या वियय़रोंमें नहीं प्रवर्तता, क्रोबादि नहीं करता, मत-वचन-काबको रोकता है, तथापि 
उसके मिय्यात्वादि चारों आज्नव पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता 
है, कपटसे करे तो ग्रेवेयक्र पर्बत कैसे पहुँचे ? इसलिये जो अंत्रंग अमियायमें मिथ्यात्वा- 
दिरूप रागादिमात हैं दे दी आन्त्र हैँ । उन्हें नहीं पदधिचानता इसलिये इसके आव्नव॒तत्तका भी 
सत्य श्रद्धा नहीं है । 


[ बन्धतत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा वंवतत्त्वमें जो अश्ुभभावोति नरकादिल्‍प प्रापका वंव हो उसे तो बुरा 
जानता है और शुमभावोंते देवादिरूप पुण्यका वंष हो उसे भला जानता है। परन्तु 
सभी जीवोंके दुःख सामग्रीमें देप और सुखसामग्रीमें राय पाया जाता है, सो इसके भी 
राय-हेय करनेका श्रद्धान हुआ । जैसा इस पर्बाव सम्वन्वी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-द्वेप 
करना है वैसा ही आगामी पर्वाव सम्बन्धी चुख-ढुःख सामग्रीमें राग-देप करना है । 
तथा दुभ-पअशुभभावसि पृण्य-पापका विज्येष तो अधातिकम्मोंमें होता है, परन्तु अवाति- 
कर्म आत्मगुणुके घातक नहीं हैं। तथा झुम-अशुभभावोंमें घातिकमोंका तो निरंतर वंब 
होता है, वे सर्वे पापरूप ही हैं और वही आत्मग्रुण के घातक हैं। इसलिये अबुद्ध- 
भावोंसे कर्मवंच होता है, उसमें मला-बुर् जानना वहीं मिथ्या श्रद्धान है । सो ऐसे 
श्रद्धानसे बंवका भी उसे सत्य श्रद्धाव नहीं है । 


[ खबर वचका अन्यथा रूप | 
तथा संवर तत्त्वमें अहिसादिल्‍प शुभाव्नवभावोंकों संवर जावता है। परन्तु 
एक ही कारणसे पुण्यवंव भी माने श्ौर संवर भी माने वह चहीं हो सकता । 


हि 


११८ : मोक्षमागप्रकाशक 


प्रशन:--मुनियोंके एक कालमें एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है 
और संवर-निर्ज रा भी होते हैं, सो किस प्रकार है ? 

समाधान:--वह भाव मिश्ररूप है। कुछ वीतराग हुआ है कुछ सराग रहा 
है। जो अ्रंश वीतराग हुए उनसे संवर है और जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। सो 
एक भावसे तो दो कार्य बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्तरागहीसे पृण्यात्नव भी मानना और 
संवर-निजेरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्रभावमें भी यह सरागता है, यह विरागता 
है--ऐसी पहिचान सम्यग्ह्टिहीके होती है। इसलिये भ्रवशेष सरागताकों हेयरूप श्रद्धा 
करता है। मिथ्यादृष्टिके ऐसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागभावमें संवरके भ्रमसे 
प्रशस्त रागरूप कार्योंकी उपादेयरूप श्रद्धा करता है । तथा सिद्धान्तमें गुप्ति, समिति, 
धमम, अनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र-इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा# है, सो 
इनकी भी यथाथे श्रद्धा नहीं करता । किस प्रकार ? सो कहते हैं:--- | 

बाह्य मन, वचन, कायकी चेष्टा मिटाये, पाप-चितवन न करे, सौन धारण 
करे, गमनादि न करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मनमें भक्ति श्रादिरूप 
प्रशस्तरागसे नानाविकल्‍प होते हैं, वचन-कायकी चेष्टा स्वयंने रोक रखी है, वहाँ 
शुभप्रवृत्ति है, और प्रवृत्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसलिये बीतरागभाव होनेपर जहाँ 
मनत-वचन-कायकी चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ति है । 


तथा पर जीवोंकी रक्षाके श्र यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। ' 
सो हिसाके परिणामोंसे तो पाप होता है और रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो 
पुण्यबन्धका कारण कौन ठहरेगा ? तथा एषणासमितिमें दोष टालता है वहाँ रक्षाका 
प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके श्र्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसे होती है ? 
मुनियोंक्रे किचित्‌ राग होनेपर गमनादिक्रिया होती है, वहाँ उन क्रिवाश्रोंमें श्रतिआस-' 
क्तताके अ्रभावसे प्रमादरूप प्रवृत्ति वहीं होती । तथा अन्य जीवोंको दु:ःखी करके अपना 
गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिये स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची 
समिति है । 

तथा बन्धादिकके भयसे अ्रथवा स्वर्ग-मोक्षकी इच्छासे क्रोधादि नहीं करते 
परन्तु वहाँ क्रोधादि करनेंका शअ्रभिप्राय तो मिटा नहीं है। जैसे---कोई राजादिकके 


# स गुप्तिससितिधर्मा नुप्रेत्ञापरिषदजयचा रित्रैः । 
( दक्त्वाथ सूत्र ६-२ ) 


सातवाँ विकार २१६ 


भयसे श्रथवा महंतपनेके लोभसे परश्नीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
वेसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नहीं है । तो कंसे त्यागी होता है ?--पदार्थ श्रनिष्ट- 
इष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके अभ्याससे कोई इष्ट-अनिष्ट भासित 
न हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है । 


तथा अनित्यादि चितवनसे शरीरादिककों बुरा जान, हितकारी न जानकर 
उनसे उदास होना उसका नाम श्रनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था 
तब उससे राग था और पद्चात्‌ उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ; उसी प्रकार 
शरीरादिकसे राग था, पद्चात्‌ श्रनित्यादि श्रवगुण अवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु 
ऐसी उदासीनता तो है षरूप है । श्रपना और शरीरादिकका जहाँ-जैसा स्वभाव है वैसा 
पहिंचानकर, भ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और बुरा जानकर 
देष नहीं करना |--ऐसी सच्ची उदासीनताके श्रर्थ यथार्थ अ्रनित्यत्वादिकका चितवन 
करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है 


तथा क्षुधादिक होनेपर उनके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीषह सहना 
कहता है | सो उपाय तो नहीं किया और भअरंतरंगमें क्षुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेपर 
दुःखी हुआ, रति आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दुःख-सुखरूप परिणाम 
हैं, वही श्रात्तंध्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कंसे हो ? इसलिये दुःखका 
कारण मिलनेपर दुःखी न हो और सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, ज्ञेयरूपसे 
उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीषहसहन है । 


तथा हिंसादि सावद्य योगके त्यागकों चारित्र मानता है, वहाँ महान्नतादिरूप 
शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता है। परन्तु तक्ताथब्रत्नमें आस़॒व पदा्थंका निरूपण 
करते हुए महात्रत-अणुत्र॒तको भी आखवरूप फह्ा है। थे उपादेय कैसे हो १ तथा आस्चव तो 
वन्धका साधक है और चारित्र मोक्षका साधक है; इसलिये महावतादिरूप आख्बमावोंको 
चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल कपायरहित जो उदासीनभाव उसीका नाम चारित्र हे | 
जो चारित्रमोहके देशघाती स्पद्धकोंके उदयसे महामन्द प्रशस्त राग होता है, वह 
चारित्रका मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावद्ययोगका ही 
त्याग करते हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोषवाली हरितकायका त्याग 
: करता है भौर कितनी ही हरितकायोंका भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्में नहीं मानता । 


२१३० मोझ्षसार्गप्रकाशक 


उसी प्रकार मुनि हिसादि तीत्रकषायरूप भावोंका त्याग करते हैं और कितने ही सन्द- 
कषायरूप महातव्रतादिका पालन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमागें नहीं मानते । _ 
प्रशन:--यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेंदोंमें महान्नतादि कैसे कहे हैं ? 
सम्राधान:--वह व्यवहारचारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचारका है । 
सो महाव्रतादि होनेपर ही वीतराग चारित्र होता है--ऐसा सम्बन्ध जानकर महात्नता- 
दिमें चारित्रका उपचार किया है; निश्रयसे निःकपायभाव है, पद्दी सच्चा चारित्र है। 
इस प्रकार संवरके कारणोंको अन्यथा जानते हुए संवरका सच्चा श्रद्धानी नहीं होता । 


[ निर्मरावत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा यह अनशनादि तपसे निर्जेरा मानता है; परन्तु केवल बाह्य तप ही 
करनेसे तो निजरा होती नहीं है । बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ानेके अर्थ करते हैं | शुद्धो- 
पयोग निजेराका कारण है इसलिये उपचारसे तपको भी निर्जराका कारण कहा है। 
यदि बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिय॑चादि भी भुख-तुषादि 
सहते हैं । 

तब वह कहता है--वे तो पराधीनतासे सहते हैं; स्वाधीनतासे धमंबुद्धिपूर्वेक 
उपवासादिरूप तप करे, उसके निजेरा होती है । 


समाधान:--धर्मबुद्धिसे बाह्य उपवासादि तो किये, और वहाँ उपयोग भ्रशुभ, 
शुभ, शुद्धरूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमों । यदि बहुत उपवासादि करनेसे बहुत 
निजेरा हो, थोड़े करनेसे थोड़ी नि्जेरा हो; ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवासादिक ही 
मुख्य निजेराका कारण ठहरेगा; सो तो बनता नहीं । परिणाम दुष्ट होनेपर उपवासा- 
दिकसे निजेरा होना कैसे संभव है ? यदि ऐसा कहें कि---जैसा अशुभ, शुभ, शुद्धरूप 
उपयोग परिणमित हो उसके अ्रनुसार बन्ध-नि्जेरा है; तो उपवासादि तप मुख्य निर्जरा- 
का कारण कंसे रहा ? अशुभ-शुभपरिणाम -बन्धके कारण ठहरे, शुद्धपरिणाम निजराके 
कारण ठहये । । 

प्रदन:--तत्त्वाथेंसूत्रमे “तपसा निजेरा च” ( ६-३ ) ऐसा कंसे कहा है ? 

समाधान:--शास्त्रमें “इच्छानिरोधस्तप:” ऐसा कहा है, इच्छाको रोकना 


उसका नाम तप है। सो शुभ-प्रशुभ इच्छा मिटनें पर उपयोग शुद्ध हो, वहां निजरा होती 
है। इसलिये तपसे चिजेरा कही है । ह 


आदतों अविकार “१ 


यहाँ कहता है--आाहाराविरूप अशुभकी तो इच्छा दूर होनेंपर ही तप होता 
है। परन्तु उपवासांदिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं उनकी इच्छा तो रहती है । 

समाधान:---ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोगकी 
इच्छा है; उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग बढ़ता हैं, इसलिये उपवासादि करते हैं। तथा 
यदि उपवासादिकसे शरीर या परिणामोंकी शिथिलताके कारण शुद्धोपयोगको शिथिल 
होता जानें तो वहाँ श्राह्रादिक ग्रहरा करते हैं। यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो 
अजितनाथ आदि तेईस तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्‍यों धारण करते ? उनकी 
तो शक्ति भी बहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम हुए वैसे वाह्य साधन हारा एक वीतराग 
शुद्धोपपोगका अभ्यास किया । 


प्रढत:---यदि ऐसा है तो श्रनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई ? 

समाधान:---उन्हे बाह्यतप कहा है | सो वाह्मका श्रर्थ यह है कि--“वाहरसे 
शौरोंको दिखायी दे कि यह तपस्वी है,” परन्तु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणाम 
होंगे; वैसा ही पायेगा । क्योंकि परिणामशुन्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं है । 


यहाँ फिर प्रइन है कि--शातत्रमें तो अकाम-निर्जंरा कही है। वहाँ बिना 
इच्छाके भुख-प्यास आदि सहनेसे निजंरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा कष्ट सहनेसे 
कैसे निजेरा न हो ? 
समाधान:--भ्रकाम निजरामें भी वाह्य निमित्त तो बिना इच्छाके भूख-प्यासका 
सहन करना हुआ है, भर वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापकी निजंरा होती है, 
देवादि पुण्यका वन्य होता है । परन्तु यदि तीब्रकपाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य वन्च 
होता हो, तो सर्व तिरयंचादिक देव ही हों, सो बनता नहीं है। उसी ग्रकार इच्छा पूर्वक 
उपवासादि करनेसे वहाँ भूख-प्यासादि कष्ठ सहते हैं; सो यह वाह्य निमित्त है परन्तु 
वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अ्रन्तको प्राण कहा उसी प्रकार । तथा 
इस प्रकार वाह्मसावन होनेसे अंतरंग तपकी वृद्धि होती है इसलिये उपचारसे इनको 
तप कहा है; परन्तु यदि वाह्मतप तो करे और अन्तरंग तप न हो तो उपचारसे भी उसे 
तपसंज्ञा नहीं है । कहा भी है कि-- 
कपायविषयाहारों त्यागो यत्र विधीयते। 
उपवास; स विश्ञेयः श्षेप लंघनक विदुः ॥। 


२३९ मोक्षसार्गप्रकाशक 

जहाँ कषांय, विषय और श्राहारका त्याग किया जाता है उसे उपवास 
जानना । देषको श्री गुरु लंघन कहते हैं । 

यहाँ कहेगा--यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेगे ? 

उससे कहते हैं--उपदेश तो ऊँचा चढ़नेको दिया जाता है; तू उल्टा नीचे 
गिरेगा तो हम क्‍या करेंगे ? यदि तू मानादिकसे उपवासादि करता है तो कर या मत 
कर; कुछ सिद्धि नहीं है। झौर यदि धर्मबुद्धिसि श्राह्दरादिकका श्रनुराग छोड़ता है तो 
जितना राग छूटा उतना ही छूटा; परन्तु इसीको तप जानकर इससे निजरा मानकर 
सन्तुष्ट मत हो । तथा अंतरंग तपोंमें प्रायदिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और 
ध्यानरूप जो क्रियाएँ, उनमें वाह्म प्रवर्तन उसे ती बाह्यतपवत्‌ ही जानना । जैसे अनशनादि 
बाह्य क्रिया हैं उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया हैं; इसलिये प्रायश्चित्तादि वाह्यसाधन 
श्रंतरंग तप नहीं हैं। ऐसा बाह्मप्रवर्तत होनेपर जो अंतरंग परिणामोंकी शुद्धता हो उसका नाम 
अंतरंग तप जानना । वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होनेपर शुद्धोपपोगरूप परि- 
ण॒ति होती है वहाँ तो निजेरा ही है, बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता होनेपर शुभोप- 
योगका भी अंश रहता है; इसलिये जितनी शुद्धता हुईं उससे तो नित्नंरा है और जितना शुभमाव 
है उससे बंध है | ऐसा मिश्रभाव युगपत्‌ होता है, वहाँ वन्ध और निजेरा दोनों होते हैं । 

यहाँ कोई कहे कि--शुभभावोंसे पापकी नि्जरा होती है; पुण्यका बन्ध होता 
है; परन्तु शुद्धभावोंसे दोनोंकी निर्जेरा होती है--ऐसा क्‍यों नहीं कहते ? 

उत्तरः--मोक्षमागेमें स्थितिका तो घटना सभी प्रकृतियोंका होता है; वहाँ 
पुण्य-पापका विशेष है ही नहीं। और अनुभागका घटना पृष्यप्रकृतियोंमें शुद्धोपयोगसे 
भी नहीं होता । ऊपर-ऊपर पुण्यप्रकृतियोंके अ्रनुभागका तीव्र बन्ध-उदय होता है और 
पापप्रकृतियोंके परमाणु पलटकर शुभप्रकृतिरूप होते हैं--ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध 
दोनों भाव होनेपर होता है; इसलिये पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धताहीके अनुसार 
नियम सस्भव है । देखो, चतुर्थगुणस्थानवाला शास्त्राम्यास, आत्माचितवन आदि कार्ये 
करे--वहाँ भी निजरा नहीं, वनन्‍्ध भी बहुत होता है। भौर पंचमगुणस्थानवाला विषय- 
सेवनादि कार्य करे--वहाँ भी उसके गुणश्रेणी निजेरा होती रहती है, बंध भी थोड़ा होता 
है। तथा पंचमगुणस्थानवाला उपवासादि या प्रायश्चित्तादि तप करे, उसकालमें भी उसके 
निजरा थोड़ी होती है और छठवें गुणस्थानवाला आ्राहार-विहारादि क्रिया करे उसकाल- 
में भी उसके निर्जराः बहुत होती है तथा बन्ध उससे भी थोड़ा होता है। इसलिये बाह्य 
प्रदृत्तिके अनुसार निजेरा नहीं है, श्रंतरंग कषायशक्ति घटनेसे विशुद्धता होनेपर 


सातवाँ अधिकार - श्दे३े 
विजरा होती है। सो इसके प्रगट स्वरूपका प्रागें निरूपण करेंगे वहाँसे जानना । इस 
प्रकार अनशनादि क्रियाकों तपसंज्ञा उपचारसे जानना । इसीसे इसे व्यवहार तप कहा 
है | व्यवहार और उपचारका एक अथ्थ है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभावरूप 
विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जेराका कारण जानना । यहाँ दृष्टान्त है--जसे घनको 
व अ्न्नको प्राण कहा है। सो घनसे अन्न लाकर, उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण 
किया जाता है इसलिये उपचारसे घन ओर श्रन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक 
प्राणॉँको न जाने शौर इन्हींको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणको ही प्राप्त होगा । 
उसी प्रकार प्ननद्नादिको तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है, वंयोंकि शभ्रनशनादि 
साधनसे प्रायरिचत्तादिर्प प्रवतंव करके वीतरागभावरूप सत्य तपका पोषण किया 
जाता है; इसलिये उपचारसे भ्रनशनादिको तथा प्रायद्चित्तादिको तप कहा है। कोई 
वीतरागभावरूप तपको न जाने और इन्हींको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहीमें 
अमण करेगा । बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निय्रयधर्म तो बीतरागमाव है, अन्य 
नाना विशेष बाह्ममाधनकी अपेक्षा उपचारसे किये हैं, उनको व्यवद्वारमात्र धर्मसंज्ञा जानना | 
इस रहस्यको नहीं जानता इसलिये उसके निर्मराका भी सच्चा भ्रद्धान नहीं हे | 
[ मोक्षतत्तका अन्यथारूप ] 

तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-जरा-मरण-रोग-वलेकादि दुःख 
दूर हुए, अनस्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हु्ना, ब्रिलोकपुज्यपना हुआ,--हत्यादि 
रूपसे उसकी महिमा जानता है। सो सर्वे जीवोंके दुःख दूर करनेकी, शेय जाननेकी 
तथा पृज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हींके भ्र्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य 
जीवोंके श्रद्धानसे कया विशेषता हुई ? तथा इसके ऐसा भी भ्रभिप्नाय है कि स्वगंमें 
सुख है उससे अनन्तगुना सुख मोक्षमें है। सो इस गुणाकारमें वह स्वगे-मोक्ष सुखकी 
एक जाति जानता है। वहाँ स्वर्गमें तो विषयादि सामग्री जनित सुख होता है, उसकी 
जाति इसे भासित होती है, परन्तु मोक्षमें विषयादि सामग्री है नहीं, सो वहाँके सुखकी 
जाति इसे भासित तो नहीं होती परन्तु महात पुरुष स्वगंसे भी मोक्षकों उत्तम कहते हैं 
इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जेसे कोई गायनका स्वरूप न पहिचाने, परन्तु 
सभाके सर्व लोग सराहना करते हैं इसलिये श्राप भी सराहना करता है। उसी प्रकार 
यह मोक्षको उत्तम मानता है । 5 कर 

यहाँ वह कहता है--शास्त्रमें भी तो इन्द्रादिकसे भ्नतन्तग्ुना चुड सिद्ध 
उरूपित किया है।... 


463. सोक्षमागैप्रकाशक 


उत्तर:--जैसे तीर्थक रके शरीरकी प्रभाको सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, वहाँ 
उनकी एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाको महिमा है, उससे भी अश्रधिक 
महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्धसुखको इन्द्रादिसुखसे 
प्रनन्तगुना कहा है; वहाँ उनको एक जाति नहीं है; परन्तु लोकमें इन्द्रादिसुखकी 
महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। 


फिर प्रइन है कि--वह सिद्धसुख और इन्द्रादिसुखकी एक जाति जानता 
है--ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया ? ढ 

समाधान:--जिस धर्मसाधनका फल स्व मानता है उस धर्मेसाधनहीका फल 
मोक्ष मानता है। कोई जीव इन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहाँ उन 
दोनोंको एक जातिके धर्मका फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि--जिसके 
साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है; जिसके सम्पूर्ण साधन हो वह 
मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ धर्मकी जाति एक जानता है। सो जो कारणकी 
एक जाति जाने, उसे कार्यकी भी एक जातिका श्रद्धान अवश्य हो; क्योंकि कारणविशेष 
होनेपर ही कार्यविद्येष होता है । इसलिये हमने यह निश्चय किया कि उसके श्रभिप्रायमें 
इन्द्रादिसुव और सिद्धसुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिमित्तसे श्रात्माके 
श्रौपाधिक भाव थे, उनका भ्रभाव होनेपर आप शुद्ध स्वभावरूप केवल आत्मा हुआ । 
जेसे परमाणु स्कन्धसे पृथक्‌ होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिकसे भिन्न 
होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि--वह दोनों अ्रवस्थामें दुःखी-सुखी नहीं है, 
परन्तु ्ात्मा भ्रशुद्ध भ्वस्थामें दुःखी था, भ्रब उसका अभाव होनेपते निराकुल लक्षण 
भ्रनन्तसुखकी प्राप्ति हुईं। तथा इन्द्रादिकके जो सुख है वह कषायभावोंसे झाकुलता- 
रूप है सो वह परमाथेसे दुःख ही है; इसलिये उसकी श्रौर इसको एक जाति नहीं 
है। तथा स्वगंसुखका कारण प्रशस्त राग है श्ौर मोक्षयुखका कारण वीतरागभाव है, 
इसलिये कारणमें भी विशेष है। परन्तु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता; इसलिये 
मोक्षका भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस प्रकार इसके सच्चा तत्त्वश्रद्धान नहीं 
है। इमीलिये ऋप्मयसारमें कहा है कि--अ्रभव्यको तत्त्वश्रद्धान होनेपर भी मिथ्यादशंन' 


ही रहता है। तथा प्रवचनसारमें कहा है कि---प्रात्मज्ञानशुन्य तत्त्वार्थश्रद्धान कार्यकारी 
नहीं है । ह 
3 मत न और बल मनन दक कल मिट अल कम 


# गाथा २७३-२७७ की आत्मख्याति टीका | 


सातवों अभिकार २३४ 


* ५ तथा व्यवहारदृष्टिसे सम्यर्दशनके आठ अंग कहे हैं उनको यह पालता है; 
पच्चीस दोष कहे हैं उनको टालता है; संवेगादिक गुण कहे हैं उनको धारण करता 
है | परन्तु जेसे वीज बोए बिना खेतके सब साधन करने पर भी भ्न नहीं होता, उसी 
प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए विना सम्यकत्व नहीं होता । पंचास्तिकाय व्याख्यामें 
जहाँ भ्रन्तमें व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है। इस 
प्रकार इसको सम्यग्दशंनके झर्थ साधन करने पर भी सम्यर्दशन नहीं होता । 


[ सम्यस्ज्ञानका अन्यथारूप ] 


श्रव, शास्त्रमें सम्यग्ज्ञानके श्र श्ञास्त्राभ्यास करनेसे सम्यग्ज्ञान होना कहा 
है । इसलिये यह शास्त्राभ्यासमें तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, 
बाँचना, पढ़ता आदि क्रियाप्रोंमें तो उपयोगको रमाता है, परन्तु उसके प्रमोजन पर 
दृष्टि नहीं है। इस उपदेशमें मुझे कार्यकारी क्‍या है, सो भ्रभिप्राय नहीं है, स्वयं, 
शास्त्राभ्यास करके औरोंको सम्बोधन देनेका श्रभिप्राय रखता है, भौर बहुतसे जीव 
उपदेश मानें वहाँ सनन्‍्तुष्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिये किया जाता है 
झौर अवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करे। तथा 
कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करें ? शास्त्राथंका भाव जानकर 
प्रपना भला करना । तथा शास्राम्यातमें भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य भादि 
शाज्रोंका वहुत अभ्यास करते हैं परन्तु वे तो लोकमें पांडित्य प्रगट करनेके कारण हैं; उनमें 
आत्महितका निरूपण तो है नहीं | इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि--अपनी घुद्धि बहुत 
हो वो थोड़ा-बहुत इनका अस्यास करके पग्मात्‌ आत्महितके साधक शास्त्रोंका अस्पास करना | 
यदि घुद्धि थोड़ी हो तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्रोंका ही अभ्यास करे | ऐसा नहीं 
करना कि ज्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते भायु पूर्ण हो जाये और तचज्ञानकी प्राप्त 
नवने | 

यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो व्याकरणादिका अ्रभ्यास नहीं करना चाहिये ! 

उससे कहते हैं कि--उनके अ्रभ्यासके बिना महान्‌ ग्रन्थोंका श्रर्थ खुलता नहीं 
है, इसलिये उनका भी श्रभ्यास करना योग्य है । 

फिर प्रइन है कि--महान्‌ ग्रन्थ ऐसे क्यों बनाये जिनका श्रर्थ व्याकरणादिके 
विना न खुले ? भाषा द्वारा सुगमरूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा ? उनके कुछ 
प्रयोजन तो था नहीं । 


२३5 मोक्षमागैप्रकाशक 


समाधान:--भाषामें भी प्राकृत, संस्क्ृतादिकके ही शब्द हैं, परन्तु अपश्रंश 
सहित हैं | तथा देश-देशमें भाषा अन्य-अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रोंमें 
श्रपभ्रंश शब्द कंसे लिखते ? बालक तोतला बोले परन्तु बड़े तो नहीं बोलते । तथा 
एक देशकों भाषारूप शास्त्र दूसरे देशमें जाये, तो वहाँ उसका श्रर्थ कैसे भासित 
होया ? इसलिये प्राकृत, संस्कृतादि शुद्ध शब्दरूप ग्रन्थ रचे हैं | तथा व्याकरणके बिना 
दब्दका अर्थ यथावत्‌ भासित नहीं होता; न्‍्यायके बिना लक्षण, परीक्षा आ्रादि यथावत्र्‌ 
नहीं हो सकते--इत्यादि वचन द्वारा वस्तुके स्वरूपका निर्णय व्याकरणादि बिना 
भलीभाँति न होता जानकर उनकी आ्राम्ताय अनुसार कथन किया है। भाषामें भी 
उनकी थोड़ी-बहुत श्राम्नाय श्रानै पर ही उपदेश हो सकता है, परन्तु उनकी बहुत 
प्राम्तायसे भली भाँति निर्णय हो सकता है । 


फिर कहोगे कि--ऐसा है तो भ्रव भाषारूप ग्रन्थ किसलिये बनाते हैं ? 


समाधान:--कालदोपसे जीवोंकी मन्दवुद्धि जानकर किन्‍्हीं जीवोंके जितना 
ज्ञान होगा उतना ही होगा--ऐसा अ्रभिप्राय विचारकर भाषाग्रंथ रचते हैं; इसलिये 
जो जोव व्याकरणादिका अभ्यास न कर सकें उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही श्रभ्यास करना । 
तथा जो जीव दाव्दोंकी नाना युक्तियों सहित अर्थ करनेके लिये ही व्याकरणका 
अवगाहन करते हैं, वादादि करके महंत होनेके लिये न्यायका अवगाहन करते हैं और 
चतुराई प्रगट करनेके लिये काव्यका अवगाहन करते हैं;--इत्यादि लौकिक प्रयोजन 
सहित इनका अभ्यास करते हैं वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा-बहुत 
अभ्यास करके आत्महितके श्र जो तत्त्वादिकका निर्णय करते हैं वही धर्मात्मा-पण्डित 
जानना 


तथा कितने ही जीव पृण्यन्पापादिक फलके निरूपक पुराणादि शास्त्रोंका, 
पुण्य-पापक्रियाके निरुषक आचारादि शज्ास्त्रोंका तथा गुणस्थान-मार्गणा, कर्मप्रकृति, 
त्रिलोकादिके निरूपक करणानुयोगके शास्त्रोंका अ्रभ्यास करते हैं; परन्तु यदि आप 
इनका प्रयोजन नहीं विचारते, तव तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ । और यदि इनका 
प्रयोजन विचारते हैं तो वहाँ पापको बुरा जानना, प्रुण्यकों भला जानना, गुणस्थाना- 
दिकका स्वरूप जान लेना, तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला 
है; इत्यादि प्रयोजतका विचार किया है, सो इससे इतना तो होगा कि--न्रकादि नहीं 
होंगे, स्वर्गादिक होंगे, परन्तु मोक्षमागगंकी तो प्राप्ति होगी नहीं । ह 


सातवाँ अधिकार २३७ - 


प्रथम सच्चा तचज्ञान हो, वहाँ फिर पृण्य-पापके फलको संसार आने, शद्धोपयोगसे 
मोक्ष माने, गुणस्थानादिरूप जीवका व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्यों श्रद्धान 
करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यस्ज्ञान हो | सो तत्त्वज्ञानके कारण अश्रध्यात्मरूप 
द्रव्यानुयोगके शास्त्र हैं, और कितने ही जीव उन श्ञास्त्रोंका भी अ्रभ्यास करते हैं, 
परन्तु वहाँ जेसा लिखा है वेसा निर्णय स्वयं करके आ्रापको श्रापरूप, परको पररूप और 
आ्रवादिकका आखस्रवादिरूप श्रद्धान नहीं करते । मुखसे तो यथावत्‌ निरूपण ऐसा भी 
करें जिसके उपदेशसे भ्रन्य जीव सम्यर्दुष्टि हो जायें, परन्तु जैसे कोई लड़का स्त्रीका 
स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर अन्य पुरुष-स्त्री कामरूप हो जायें । परन्तु 
वह तो जैसा सीखा वैसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं 
कामासक्त नहीं होता । उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वेसा उपदेद देता है, परन्तु 
स्वयं अनुभव नहीं करता । यदि स्वयंको श्रद्धान हुआ होता तो अश्रन्यतत्त्वका श्रंश 
भ्रन्यतत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है इसलिये सम्यग्ज्ञान नहीं होता । 
इस प्रकार यह ग्यारह अंग तक पढ़े, तथापि सिद्धि नहीं होती। सो समयसारादियें 
मिथ्यादृष्टिको ग्यारह अंगोंका ज्ञान होना लिखा है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जैसा श्रभव्यसेनको 
श्रद्धानरहित ज्ञान हुआ वसा होता है । 

समाधान:--वह तो पापी था, जिसे हिसादिकी प्रवृत्तिका भय नहीं था | 
परन्तु जो जीव ग्रेवेयक आदिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धान- 
रहित नहीं है; उसके तो ऐसा ही श्रद्धात है कि--यह ग्रन्थ सच्चे हैं, परन्तु तत्त्वश्रद्धान 
सच्चा नहीं हुआ । समयसारमें एक ही जीवके धमका श्रद्धान, ग्यारह अंगका ज्ञान 
ओर महात्रतादिकका पालन करना लिखा है | प्रवचनसारमें ऐसा लिखा है कि-- 
भ्रागमज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्वेपदार्थोको हस्तामलकवत्‌ जानता है। यह भी 
जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ; परन्तु में ज्ञानसरूप हूँ,--इस अ्रकार स्वय॑को 
परद्रव्यसे मित्र केवल चेतन्यद्रव्य अनुभव नहीं करता | इसलिये आत्मज्ञानशुन्य आगमज्ञान 
भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्यग्ज्ञानके भ्रथ जेन शास्त्रोंका श्रभ्यास करता 
है, तथापि इसके सम्यज्ज्ञान नहीं है । 

[ सम्यक्चारित्रका अन्यथारूप ] 

तथा इनके सम्यक्चारित्रके श्र कसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं--बाह्यक्रिया 

पर तो इनकी दृष्ठि है और परिणास सुधरवै-बिगड़पवेका विचार नहीं है। झोर यदि 


श्श्घ मोचमार्गप्रकाशक 


परिणामोंका भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखायी दें उन्हीं पर दुष्ठि 
रहती है; परन्तु उन परिणामोंकी परम्पराका विचार करने पर अभिप्नायमें जो वासना 
है उसका विचार नहीं करते । और फल लगता है सो शअ्रभिष्रायमें जो वासत्ता है उसका 
लगता है| इसका विशेष व्याख्यान आये करेंगे। वहाँ स्वरूप भलीमाँति भासित होगा | 

ऐसी पहिचानके बिना बाह्य झ्राचरणका ही उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव 
तो कुलकरमसे अथवा देखादेखी या क्रोध, मान, माया, लोभादिकसे झ्ाचरण करते हैं, 
उनके तो धर्मबुद्धि ही नहीं है, सम्पक्चारित्र कहाँसे हो ” उन्त जीवोंमें कोई तो भोले 
हैं व कोई कषायी हैं; सो श्रज्ञानभाव व कषाय होनेपर सम्यक्चारित्र नहीं होता। ' 
तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि--जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल 
लगेगा ।--ऐसा विचारकर ब्रत-तप आ्रादि क्रियाहीके उद्यमी रहते हैं और तत्त्वज्ञानका 
उपाय नहीं करते । सो तत्त्वज्ञानके बिना महान्नतादिका आचरण भी मिथ्याचारित्र ही 
नाम पाता है भौर तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी ब्नरतादिक नहीं हैं तथापि श्रसंयतसम्यर्दुष्टि 
नाम पाता है। इसलिये पहले तत्त्वज्ञानका उपाय करना, परचात्‌ कषाय घटानेके लिये 
बाह्यतराधव करना । यही योगीन्द्रदेवक्ृ॒त #श्रावकाचारमें कहा है-- 


“दंसणभूमिहं वाहिरा, जिय वयरुक्ख ण हुंति ।” 


प्रथ:---इस सम्यग्द्शन भूमिका बिना हे जीव, ब्रतरूपी वृक्ष नहीं होते । 
श्र्थात्‌ जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान नहीं है वे यथार्थ आचरण नहीं झाचरते । वही विशेष 
बतलाते हैं--- 


कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परन्तु अम्तरंगर्म 
विषय-कंषाय वासना मिटी नहीं है इसलिये ज॑ंसे-तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। 
वहाँ उस प्रतिज्ञासे परिणाम दुःखी होते हैं। जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है 
और पश्चात्‌ पीड़ासे दुःखी हुआ रोगीको भाँति काल गँवाता है, धर्म साधन नहीं 
करता; तो प्रथम ही सघती जानें उतनी ही प्रतिज्ञा क्‍यों न लें ? दु:खी होनेमें 
श्रात्तंध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा ? श्रथवा उस प्रतिज्ञाका दु:ख नहीं सहा 
जाता तव उसके बदले विषय पोषणके लिये श्रन्‍्य उपाय करता है। जैसे--तृषा लगें 
तव पानी तो व पिये धौर अन्य शीतल उपचार श्नेक प्रकार करे; व घृत तो छोड़े - 





# सावयघस्स दोहा-५७॥ 


ऊातेसा ॥ 


च 


इसी प्रकार अन्य 


॥०-.4ढ 


च्फृ 


साठवो अविकार 


'और अन्‍य -स्विग्व 
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उसी प्रकार प्रतिज्ञा द्वारा विषयप्रवृत्ति रोक रखी थी, पअंतरंग प्रासक्ति बढ़त्नी गई, और 
प्रतिज्ञा पूर्ण होते ही श्रत्यन्त विषयप्रवृत्ति होने लगी; सो प्रतिज्ञाके कालमें विषयवासना 
मिटी नहीं; श्रागे-पीछे उसके बदले श्रधिक राग किया; सो फल तो रागभाव मिटनेसे 
होगा, इसलिये जितनी विरक्ति हुई हो उत्तनी ही प्रतिज्ञा करना। महामुनि भी थोड़ी प्रतिज्ञा 
करके फिर प्राहारादिमें उछटि ( कमी ) करते हैं। भश्रौर बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो 
श्रपनी शक्ति देखकर करते हैं । जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहें वेसा करते हैं । प्रमाद 
भी न हो और प्राकुलता भी उत्पन्न न हो--ऐसी प्रवृत्ति कायंकारी जानना। तथा 
जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी श्रधिक स्वच्छन्द 
होकर प्रवर्तते हैं । जैसे किसी धर्म पवमें तो बहुत उपवासादि करते हैं, किसी धर्मंपवेमें 
बारम्बार भोजनादि करते हैं। यदि धर्मंबुद्धि हो तो यथायोग्य सर्वे धर्मप्वोर्में यथायोग्य 
संयमादि धारण करें | तथा कभी तो किसी धमंकायमें बहुत धन खर्च करते हैं भ्ौर 
कभी कोई धमंकार्य श्रा पहुँचा हो, तब भी वहाँ थोड़ा भी धन खर्च नहीं करते | सो 
धर्मबुद्धि हो तो यथाशक्ति यथायोग्य सभी धर्मकार्योमें घन खर्च॑ते रहें ।-- सी प्रकार 
श्रन्य जानना । 


तथा जिनके सच्चा धर्मंसाधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अ्रंगीकार 
करते हैं, तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे धनादिकका तो त्याग किया और 
भ्रच्छा भोजन, भ्रच्छे वस्त्र इत्यादि विषयोंमें विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई जामा 
पहिनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्योका तो त्याग करके घर्मात्मापना प्रगठ करते 
हैं, भोर पश्चात्‌ खोठे व्यापारादि कार्य करते हैं, लोकनिच्य पापक्रियाश्रोमें प्रवरतंते हैं। 
“इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च तथा कोई क्रिया भ्रति नीची करते हैं। वहाँ 
लोकनिद्य होकर धर्मकी हँसी कराते हैं कि--देखो, भ्रमुक घर्मात्मा ऐसे कार्य करता 
है । जेसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहिने भर एक वस्त्र श्रति हीन पहिने 
तो हँसी ही होती है, उसी प्रकार यह भी हँसीको प्राप्त होता हैं। सच्चे धर्मकी तो 
यह आम्नाय है कि--जितने अपने रागादि दूर हुए हों उसके भ्रनुसार जिस पदमें जो ' 
धर्म क्रिया सम्भव हो वह सब प्रंगीकार करे । यदि अल्प रागादि मिठे हों तो निचले 
पदमें ही प्रवर्तन करे, परन्तु उच्चपद धारण करके नीची क्रिया न करे | ह 


यहाँ प्रश्न है कि---स्त्री सेवनादिका त्याग ऊपरकी प्रतिमार्मे कहा है, इसलिये 
निचली भ्रवस्थावाला उनका त्याग करे या नहीं ? 
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समाधान:--निचली झवस्थायाला उनका सर्वधा त्याग नहीं कर सकता; कोई 
दोष लगता है; इसलिये ऊपरकी श्रतिमामें त्याग कहा है। निचली अवबस्थामें जिस 
प्रकारका त्याग सम्भव हो, वैसा निचली अवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली 
अवस्थामें जो कार्य सम्भव ही नहीं है उसका करना तो कपायभावोंसे ही होता है। 
जैसे--कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, और स्वश्नांका त्याग करे, तो कंसे हो सकता 
है ? यद्यपि स्वत्नांका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तब्यचनका त्याग हो तभी 
स्वद्नीका त्याग करना योग्य है । इसी प्रकार अन्य जानना । 
तथा सर्व प्रकारसे घर्मकों न जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्मके अंगको मुख्य 
करके अन्य घर्मोको गौण करता है। जैसे---ऋई जीव दया-धर्मको मुख्य करके पूजा- 
प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने ही पुजा-प्रभावनादि धर्मेको मुख्य करके 
हिंसादिकका भय नहीं रखते; कितने हो तपकी मुल्यतासे आ्रार्तेघ्यानादिक करके भी 
उपवासादि करते हैं तथा अपनेको तपस्वी मानकर नि:शंक क्रोधादि करते हैं; कितने ही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी घन उपाजेन करके दान देते हैं, कितने ही झारम्भ- 
त्यागकी मुख्यतासे याचना आदि करते हैं, #इत्यादि प्रकारसे किसी धर्मंको मुल्य करके 
श्रन्य घर्मको नहीं गिनते तथा छसके आश्रयसे पापका झ्राचरण करते हैं। उनका यह 
कार्ये ऐसा हुआ जैसे--अविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके अर्थ अन्य प्रकारसे 
बहुंत ठोदा पड़ता है। चाहिये तो ऐसा कि---जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्वे 
विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सर्वे विचार कर जैसे वीतरागरभाव वहुत हो वैसा करे; क्योंकि मूलघर्म वीतरागभाव है । 
इसी प्रकार भ्रविवेकी जीव श्रन्यथा धर्म झंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारित्रका 
झाभास भी नहीं होता । 
तथा कितने ही जीव अखुब्नत-महात्रतादिरूप यथार्थ श्राचरण करते हैं और 
आझाचररंके अनुसार ही परिणाम हैं, कोई माया-लोभादिकका अ्रभिश्नाय नहीं है; उन्हे 
धर्म जानकर मोक्षके श्र्थ उनका साधन करते हैं, किन्‍्हीं स्वर्गादिकके भोगोंकी भी इच्छा 
'नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये शाप तो जानते हैं कि मैं मोक्षका 
साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षका साधन है इसे जानते भी नहीं; केवल 
स्वर्यादिकहीका साधन करते हैं। कोई मिसरीको झमृत जानकर भक्षेण करे तो उससे 
# यहाँ प० टोढरमछजीकी दत्तलिखित पतिके ह्वासियेमें निम्न अचार नोंव लिखी हुईं दै--इहवां स्नानादि 
8 चचमेका कथन तथा छौकिक कार्य आएं धर्म छोढी तद्ां छृयि जाय तिनिका कथन छिखनां है। 
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श्रमृतका गुण तो नहीं होता; अपनी प्रतीतिके श्रनुसार फल नहीं होता; फल तो जैसा 
साधन करे वैसा ही लगता है। शाज्लमें ऐसा कहा है कि--चा रित्रमें 'सम्यक्‌ पद है, 
वह अज्ञानपूर्वक श्राचरणकी निवृत्तिके भ्रथे है; इसलिये प्रथम तत्त्वशञान हो और परचात्‌ 
चारित्र हो सो सम्यक्चारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो बोये नहीं 
और अन्य साधन करे तो अश्रन्न प्राप्ति कँसे हो ? घास-फूस ही होगा। उसी प्रकार 
ग्ज्ञानी तत्त्वज्ञानका तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे 
हो ? देवपद श्रादि ही होंगे। वहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्त्वादिकके भली 
भाँति नाम भी नहीं जानते, केवल क्तादिकमें ही प्रवर्तंते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं 
जो पूर्वोक्ति प्रकार सम्यग्ददव-ज्ञानका अ्रयथार्थे साधन करके ब्रतादियें प्रव्तते हैं । यद्यपि 
वे व्रतादिकका यथार्थ आ्राचरण करते हैं तथापि यथाथे श्रद्धान-ज्ञान बिना सर्वे शाचरण 
मिथ्याचारित्र ही है। यही समयसार कलशमें कहा है--- 


क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरमेक्षोन्युले! कर्ममिः 
क्लिश्यन्तां च परे महाव॒ततपोभारेण भग्नाथिरस्‌ । 
साक्षान्मीक्षमिद॑ निरामयपदं संवेधमानं स्वय॑ 
ज्ञान ज्ञानगुणं बिना कभ्रमपि श्राप्तु क्षमन्ते न हि ॥१४२॥ 
अर्थ:--मोक्षसे पराइःमुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपनादि कार्यों द्वारा आप 
ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महात्रत और तपके भारसे 
चिरकालपर्यन्त क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु यह साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप 
सर्व रोगरहित पद, जो अपने आप अनुभवमें आये ऐसा ज्ञानस्वभाव, वह तो ज्ञानगुणके 
विना अन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं है । 
तथा पंचास्तिकायमें जहाँ अंतमें व्यवहाराभासीका कथन किया है वहाँ तेरंह 
प्रकारका चारित्र होनेपर भी उसका मोक्षमागंमें निषेघ किया है। तथा प्रवचनसारमें 
आतनज्ञानशून्य संयमभावको श्रकार्यकारी कहा है | तथा इन्हीं ग्रन्थोंमें व श्रन्य परमात्म- 


प्रकाशादि शास्त्रोंमें इस प्रयोजनके लिये जहाँ-तहाँ निरूपण है । इसलिये पहले तत्त्वज्ञान 
होनेंपर ही आचरण कार्यकारी है। 


यहाँ कोई जाने कि--वाह्ममें तो श्रणुत्रत-महात्रतादि साधते हैं परन्तु अ्न्तरंग 
परिणाम नहीं हैं और स्वर्गादिककी वांछासे साधते हैं। सो इस प्रकार साधनेसे तो . 
पापवन्ध होता है। द्रव्यलिगी मुनि अन्तिम ग्रैवेवक तक जाते हैं और परावत्तंनोंमें 


सातवां अविकार २४३ 


इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति अनन्तवार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो 
तभी प्राप्त करे जब अन्तरंग परिणामपूर्वक भहानत्रत पाले, महामन्दकपायी हो, इस 
लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल धर्मेवुद्धिसे मोक्षाभिलापी हुआ साधन 
साथे । इसलिये द्वव्यलिगीके स्थुल तो श्रन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है सो 
सम्यग्ह्टिको भासित होता है। अब इनके घर्मेसाघन कैसे है और उसमें श्रन्यथापना कैसे 
है ? सो कहते हैं - 


प्रथम तो संसारमें भरकादिके दुख जानकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके 
दुःख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैं । सो इन दुःखोंको तो दुःख सभी 
जानते हैं । इन्द्र-अहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुःख 
जानकर निराकुल सुखअवस्थाको पहिचानकर मौक्षको चाहते हैं वे ही सम्यस्हष्टि 
जानना । तथा विषय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अशुचि, विनाशीक है--- 
पोपण योग्य नहीं है, कुठुम्बादिक स्वार्थेके सगे हैं,--इत्यादि परद्वन्योंका दोप विचारकर 
उनका तो त्याग करते हैं और ब्रतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपरचरणादि पवित्र 
अविनाशी फलके दाता हैं, उनके द्वारा शरीरका जोपण करने योग्य है, देवनारु-शात्रादि 
हितकारी हैं इत्यादि परद्रव्योंके ग़ुणोंका विचार करके उन्हींको अंगीकार करते हैं। 
इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यकों बुरा जानकर अविष्टरप श्रद्धान करते हैं, किसी 
परद्रव्यको भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्योमें इष्ट-अ्रनिष्टरूप श्रद्धान 
सो मिथ्या हैं। तथा इसी श्रद्धानसे इतके उदासीनता भी ढेपबुद्धिहुप होती है; क्योंकि 
किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेप है । 

कोई कहेगा--सम्पन्दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं । 

समाधान:---सम्यस्दृष्टि पर्धव्योंको दुरा नहीं जानते अपने रागभावको बुरा 
जानते हैं। आप रागभावको छोड़ते हैं इसलिये उसके कारणका भी त्याग होता है। 
वस्तुका विचार करनेसे कोई पर्वव्य तो बुरा-मला है नहीं । 

कोई कहेगा--निममित्तमान्न तो है ? ; 

उत्तर:--परदव्य कोई जबरन्‌ तो विग्ाड़ता नहीं है; अपने भाव विगड़े तब | 
वह भी वाह्म निमित्त है। तथा उसके निमित्त विना भी भाव विगड़ते हैं, इसलिये 
नियमलूपसे निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्यका तो दोप देखना मिथ्याभाव है| 
रागादिभाव हो दुरे हैं परन्तु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परढह्व्योंका दोप देखकर 


श््ह मोक्षसार्गभरकाशक 


उनमें देषरूप उदासीनता करता है; सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी 
द्रव्यका दोष या गुणा नहीं भासित-हो, इसलिये किसीको बुरा-भला न जाने । स्वको 
स्व जाने, परको पर जाने, परसे कुछ भी प्रयोजन मेरा वहीं दै ऐसा मानकर साक्षीभूत 
रहे । सो ऐसी उदासीनता ज्ञानीके ही होती है । ह 


तथा यह उदासीन होकर शास्त्रमेँ जो श्रणुत्रत-महाव्रतरूप व्यवहारचारित्र 
कहा है उसे श्रंगीकार करता है, एकदेश अथवा सर्वेदेश हिसादि पापोंको छोड़ता है, 
उनके स्थान पर अ्रहिसादि पुण्यरूप कार्योमें प्रवतेता है। तथा जिस प्रकार पर्यावाश्रित 
पाप कार्यो्में अपना कर्त्तापता मानता था उसी प्रकार भ्रब पर्यायाश्रित' प्रुण्यकायोंमें 
अपना कर्तापना मानने लगा |- इस प्रकार पर्यावाश्रित कार्योंमें अ्रहंबुद्धि माननेंकी 
समानता हुईं | जेसे--मैं जीवोंकों मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ,---इत्या दिरू्प मान्यता 
थी, उसी प्रकार मैं जीवोंकी रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्नह रहित हँ--ऐसी 
मान्यता हुई । सो पर्यायाश्रित कार्यों भ्रहंबुद्धि वही मिथ्यादहृष्टि है। यही समयसारमें 
कहा है-- 


ये तु कर्चारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः । 
सामान्यजनवचेषां ने मोक्षोपि हुम्ुछुताँ ॥ १९९ ॥ 
' ( कछश )। 
श्रथें:-- जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपनेको पर्यायाश्रित क्रियाका 

कर्ता मानते हैं वे जीव मोक्षाभिलाषी होनेपर भी जैसे अन्यमती सामान्य मनुष्योंको मोक्ष 
नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता; क्‍योंकि करत्तपिनेके श्रद्धानकी समानता 
है। तथा इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म भ्रथवा मुनिधर्मकी क्रियाओंमें मन- 
वचन-कायकी प्रवृत्ति निरन्तर रखता है, जैसे उन क्रियाओंमें भंग न हो वैसे प्रवर्तंता है, 
परन्तु ऐसे भाव तो सराग हैं, चारित्र है वह वीतरागभावरूप है इसलिये ऐसे साधनको 
मोक्षसागें मानना मिथ्याबुद्धि है । 


प्रशन:---सराग-वीत राग भेंदसे दो प्रकारका चारित्र कहा है सो किस प्रकार 
हैँ 

उत्तर:--जैसे चावल दो प्रकारके हैं--एक तुष सहित हैं श्लौर एक तुष रहित 
हूँ | वहाँ ऐसा जानना कि--तुष है वह चावलका स्वरूप नहीं है, चावलमें दोष है। 
कोई समभदार तुपसहित 'चावलका संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषोंको 


भ्ातवाँ अधिकार श्ष्ः 


ही चावल भानकर संग्रह करे तो वृथा खेंदखिन्न ही होगा । वेसे चारित्र दो प्रकारका 
है---एक सराग है, एक वीतराग है । वहाँ ऐसा जानना कि--जो राग है वह चारित्रका 
स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोष है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित्र 
धारण करते हैं; उन्हे देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त रागको ही चारित्र मानकर संग्रह 
करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा । 


यहाँ कोई कहेगा कि--पापक्रिया करनेसे तोन्न रागादिक होते ये, श्रव इन 
क्रियाओंकों करने पर मन्द राग हुआ; इसलिये जितने अंशोंमें रागभाव कम हुआ उतने 
अंशोंमें तो चारित्र कहो। जितने अंशोंमें राग रहा उतने अंशोंमें राग कहो |--इस 
प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है । 


समाधान:---यदि तत्त्वज्ञानपूर्वक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार 
है । तत्त्वज्ञानके बिना उत्कट ( उम्र ) आचरण होनेपर भी असंयम नाम ही पाता है; 
क्योंकि रागभाव करनेका अभिश्राय नहीं मिठ्ता । वही बतलाते हैं:--- 


द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निग्नेन्थ होता है, भ्रट्टाईस मूल गुणोंका 
पालन करता है, उग्रसे उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, क्षुघादिक बाईस परिषह 
सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्न नहीं होता, ब्रतभंगके अनेक कारण मिलने 
पर भी हढ़ रहता है, किसीसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे 
साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकक़े विषयसुखको नहीं 
चाहता;--ऐसी उसकी दशा हुईं है। यदि ऐसी दशा न हो तो प्रेवेयक पर्यन्त कंसे 
पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्यादृष्टि अरसंयमी ही शास्त्रमें कहा है। उसका कारण यह है 
कि---उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है । पहले वर्णव किया उस प्रकार 
तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञान हुआ है; उसी अभिप्रायसे सर्व साघन करता है; परन्तु उन साधनोंके 
अभिप्रायकी परम्पराका विचार करने पर कषायोंका अभिप्राय आता है। किस 
प्रकार --सो सुनो--यह पापके कारण रागादिकको तो हेय जानकर छोड़ता है, 
परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसकी इृद्धिका उपाय करता 
है । सो भ्रशस्त राग भी तो कषाय है । कषायको उपादेय माना तब कषाय करनेका ही 
श्रद्धान रहा । श्रप्रशस्त परद्रव्योंसे हेंब करके प्रशस्त परद्रव्योंमें राग करनेका अभिप्राय 
हुआ, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप अभिप्राय नहीं हुआ । 

यहाँ प्रदन है कि--सम्यग्हृष्टि भी तो प्रशस्त रागका उपाय रखता है । 


१४६ मोज्ञमार्गप्रकाशक्र: 


उत्तर:--जैसे किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा दण्ड देनेंका उप्राय 
रखता है, थोड़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देना अनिष्ट ही 
मानता है। उसी प्रकार सम्यग्हष्टिके पापरप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप 
थोड़ा कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कषाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु 
श्रद्धानमें कषायकों हैय ही मानता है। तथा जेसे---कोई कमाईका कारण जानकर 
व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जानें पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार 
द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानकर प्रदस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर 
हे मानता है ।--इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें और हमें समानता होनेंपर भी 
सम्यग्दष्टिके तो दण्ड समान और मिथ्यादृष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है । 
इसलिये अरभिप्रायमें विशेष हुआ । रा. 

तथा इसके परीषह-तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो 
नहीं करता, परन्तु दुःखका वेदन करता है, सो दुःखका वेदन करना कषाय ही है। 
जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जेसे अन्य ज्ञेयको जानता है उसी प्रकार दुःखके 
कारण ज्ञेयको जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है 
वह भी कषायके अभिप्रायरूप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि--+ 
परवशतासे नरकादि गतिमें बहुत दुःख सहन किये, यह परीषहादिका दुःख तो थोड़ा - 
है। इसको स्ववश सहनेसे स्वग्े-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती:है । यदि इनको न सह और 
विपयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुःख होगा ।---इत्यादि 
विचारसे परीषपहोंमें अ्रनिष्चुद्धि रहती है । केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे 
उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि--- 
जो कर्म वाँघे थे वे भोगें बिना नहीं छूटते; इसलिये मुझे सहने पड़े । सो ऐसे विचारसे 
कर्मफल चेतनारूप प्रवर्तता है। तथा पर्यायहृष्टिसे जो परीषहादिरूप अवस्था होती है 
उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यहृष्टिसे अपनी और हारीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं 
पहिचानता । इसी प्रकार नानाप्रकारके व्यवहार विचारसे परीषहादिक सहन करता है। 

तथा उसने राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग किया है और इष्ट भोजना दिकका 
त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वाध्यु होनेके भयसे शीतलवस्तु 
सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके 
दाहका अ्रभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके- भयसे 
विपयसेवनका त्याग करता है,, परन्तु जब तक विषयसेवन रुचता है तब तक उसके 
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रागका अभाव नहों कहा जोंता । तथा जैसे--अंगृतका श्रास्वादी देवको भ्रन्य भोजिन 
स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्व॒रसका आस्वादन करके विषयसेवतकी अरुचि 
इसके नहीं हुईं है। इस प्रकार फलादिककी श्रपेक्षा परीषह सहनादिको सुखका कारण 
जानता है और विषयसेवनादिको दुःखका कारण जानता है। तथा तत्काल परीषह 
सहनादिकसे दुःख होना मानता है झौर विषयसेवनादिकसे सुख मानता है; तथा जिनसे 
सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-अनिष्टवुद्धिसे राग-देषरूप अभिप्रायका अभाव 
नहीं होता, और जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ चारित्र नहीं होता । इसलिये यह द्रव्यलिंगी 
विषयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि असंयमी ही है । सिद्धान्तमें असंयत 
व देशसंयत सम्यग्हष्टिसे भी इसे हीन कहा है; क्योंकि उनके चौथा-पाँचवाँ गरुणस्थान है 
और इसके पहला ही गुणस्थान है। 


यहाँ कोई कहे कि--असंयत व देशसंयत सम्यग्दष्टिके कषायोंकी प्रवृत्ति विशेष 
है और द्रव्यलिंगी मुनिके थोड़ी है, इसीसे असंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टि तो सोलहवें 
स्वर्ग प्ंन्त ही जाते हैं और द्वव्यलिगी अन्तिम ग्रैवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये 
भावलिगी मुनिसे तो द्रव्यलिगीको हीन कहो, उसे श्रसंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिसे हीन 
कंसे कहा जाय ? | 


समाधान:--असंयत व देशसंयत सम्यग्हष्टिके कषायोंकी प्रवृत्ति तो है, परन्तु 
श्रद्धालमें किसी भी कपायके करनेका अभिप्राय नहीं है। तथा द्रव्यलिगीके शुभकषाय 
करनेका अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भला जानता है; इसलिये श्रद्धानकी 
अपेक्षा असंयत सम्यग्हष्टिसि भी इसके अधिक कषाय है। तथा द्रव्यलिगीके योगोंकी 
प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है भौर अ्रघातिकर्मो्में पुण्य-पापवंधका विशेष शभ-अशुभ 
योगोंके श्रनुसार है, इसलिये वह अंतिम प्रेवेयकपयेन्त पहुंचता है; परन्तु बह कुछ 
कार्यकारी नहीं है, क्योंकि अधातिया कर्म आत्मगुणके घातक नहीं हैं, उनके उदयसे 
उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो कया हुआ ? वे तो बाह्य संयोगमात्र संसारदशाके स्वॉग 
हैं, भाप तो आत्मा है, इसलिये आत्मग्ुणके घातक जो घातियाकर्म हैं उनकी हीनता 
कार्यकारी है। उन घातिया कर्मोका वंध वाह्मप्रवृत्तिके अचुसार नहीं है, अंतरंग कषाय- 
शक्तिके श्रनुसार है; इसीलिये द्रव्यलिगीकी अपेक्षा असंयत व देशसंयत सम्यग्हृष्टिके 
घातिकर्मोंका वंध थोड़ा है। द्रव्यलिगीके तो सर्व घातिकर्मोका वंध बहुत स्थिति-अचुभाग 
सहित होता है, और असंयत व देशसंयत सम्यग्दृ्टिके मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धी भ्ावि 
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कर्मोंका तो वन्ध है हो नहीं, अवश्ञेपोंका वन्‍्च होता है वह श्रल्प स्थिति-अदुभाग सहित 
होता हैं। तथा द्वव्यलिगीके कदापि ग्रुणश्रेणी निर्जरा नहीं होती, सम्यग्हृष्टिकं कदाचित्‌ 
होती है और देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी 
हुआ है | इसलिये द्रव्यलिगी मुनिको शास्त्रमें अ्रसंयत व देदासंयत सम्यग्हश्सि हीन कहा 
है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यलिगी मुनिकी हीनता गाया, टीका और कलझोंमें प्रगट की 
है। तया पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहाँ 
व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें 
संसारतत्त्व द्रव्यलिगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि अन्य श्ास्त्रोंमें भी इस व्याख्यानको 
स्पष्ट किया है। द्रव्यलिगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हें 
भी इन झ्ास्त्रोंमें जहाँ-लहाँ अकार्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना । यहाँ ग्रन्थ 
बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अवलम्बी 
मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया | 


[ निश्चय-व्यवद्धारनयामासावलम्बीका स्वरूप ] 


अब, जो निदचय-व्यवहार दोनों नयोंके श्राभासका अ्वलम्बन लेते हैं-- ऐसे 
मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण करते हैं:-- 


जो जीव ऐसा मानते हैं कि---जिनमतमें नि३चय-व्यवहार दोनों नय कहे हैं, 
इसलिये हमें उन दोनोंका श्रंगीकार करना चाहिये |--ऐसा विचार कर जैसा केवल 
निदचयाभासके अ्रवलम्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निइचयका अ्रंगीकार करते हैं 
और जैसे केवल व्यवहाराभासके अ्रवलम्बियोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका 
अंगीकार करते हैं। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, 
तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुआ नहीं और जिनमतमें 
दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रमसहित दोनोंका 
साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्याहृष्टि जानना । 

भ्रव इनकी प्रवृत्तिका विशेष वतलाते हैं--अ्रन्तरंगमें आपने तो निर्धार करके 
यथावत्‌ निदचय-व्यवहार मोक्षमार्गंको पहिचाना नहीं, जिन आ्राज्ञा मानकर निरचय- 
व्यवहारहूप मोक्षमा् दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमार्ग दो नहीं हैं, मोक्षमारगका निरूपण 
दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमागेंको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निश्चय 
मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमा्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्गंका निमित्त है व सहचारी 
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दे उसे उपचारस मोलमार्ग कहा जाय सो व्यवहारमोक्षमार्ग है; क्योंकि निश्चयव्यव- 
दरका सत्र एम्ा ही लक्षण हैं| सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार- 
इसलिय निरूपण-अपे्षा दो श्रकार मोक्षमार्ग जानना | [ किन्तु ] एक निश्रय भोक्षमार्ग है, 
एक व्यवहारमोक्षमागं है--दस प्रकार दो मोक्षमाग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय- 
व्यवहार दोनोंकी उपादेय मानता है वह भी श्रम है, क्योंकि निश्चय-व्यवह्रका स्वरूप तो 
परस्पर विरोधसह्िित हैं । कारण कि समयसारमें ऐसा कहा है-- 
“बबहारो 5भृद॒त्यो भृद॒त्यों देसिऊण छुद्धघड# ।? ११ ॥ 

अयबः--व्यवहार अभूतायं है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी 
अपक्षा उपचारसे अन्यया निल्पण करता है। तथा शुद्धनय जो निश्चय है वह भृतार्थ 
हैं, जत्ता वस्तुका स्वरूप है, बला निरहूपण करता है |--इस प्रकार इन दोनोंका स्व- 
रूप तो विरुद्धता चहित है । 

तथा तू ऐसा मानता है कि--सिद्धसमान शुद्ध आत्माका अनुभवन सो 
निश्चय, और व्रत, शील, संयमादिरूप प्रवत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना ठीक 
नहीं हैं; क्योंकि किसी द्वव्यमावक्रा नाम निश्चय और फिसीका नाम व्यवहार--ऐसा नहीं 
हैं । एक ही द्रव्यके भावक्री उत्त स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, ठपचारसे 
उम्र द्ृव्यके भावों अन्यद्रच्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार ईं | जैसे--मिट्टीके 
घड़ेंको मिट्टीका घड़ा निरूपित किया जाय सो निश्चय ओर घृतसंयोगके उपचारसे 
उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार | ऐसे ही अन्यत्र जानना । इसलिये तू 
किसीको निदचय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। तथा तेरे माननेमें 
भी निरचय-व्यवहारको १रस्पर विरोव आया । यदि तू अपनेको सिद्धसमान शुद्ध मानता 
है तो ब्रतादिक किसलिये करता है ? यदि ब्रतादिकके साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता 
है तो वर्तेमानमें शुद्ध आत्माका भ्रनुभवन मिथ्या हुआ । इस प्रकार दोनों नयोंके पर- 
स्पर विरोब है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं वनता । 

यहाँ प्रश्न है कि--समयसारादिमें शुद्ध आत्माके अनचुभवको निश्चय कहा है; 
ब्रत, तप, संयमादिको व्यवहार कहा है--उस प्रकार ही हम मानते हैं ? 

समाधान:--शुद्ध आत्माका अनुभव सच्चा मोक्षमा्ग है इसलिये उसे निश्चय 
कहा । यहाँ, स्वभावसे अभिन्न, परभावसे भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका अर्थ जानवा, संसारी 


# बवहारो5भूयत्या भूयत्यों देसिदों ठु सुदणओ। 
हे भूयत्यमस्सिदों खल्ु सम्माइट्टी हवइ जीवो 2॥ ११ ॥ 
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को सिद्ध मोनना--ऐसा अ्मरूप अ्रथ शुद्ध शव्दका नहीं जानना । तथा ब्रत, तप श्रादि 
मोक्षमार्ग हैं नहीं, निमित्तादिककी अ्रपेक्षा उपचारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये 
“इन्हें व्यवहार कहा है |--इस प्रकार भूताय॑-अभूतार्थ मोक्षमार्गपनेसे इनको नि३चय- 
व्यवंहार कहा- है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमागे हैं, इन 
दोनोंको उपादेय मानना वह तो मिथ्याबुद्धि ही है । 


' वहाँ वह कहता है कि--श्रद्धान तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार- 
रूप रखते हैं,--इस प्रकार हम दोनोंको अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता; 
क्योंकि निर्चयका निश्चयरूप और व्यवहारका व्यवहारूूप श्रद्धात करना योग्य है । एक 
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही 
नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहां जिस द्रव्यकी परिणति हो उसको 
उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, और उसहीको भअन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यव- 
हारनय;--ऐसे अ्रभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमें दोनों नय वनते हैं; कुछ 
प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना 
मिथ्या है। तो क्‍या करें ? सो कहते हैं:--- 


निरचयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
अंगीकार करना और व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे अ्रसत्याथ मावकर 
उसका श्रद्धान छोड़ना । यही समयसार में कहा है:--- 
सर्वेत्राध्यवमानमेवमखिल त्याज्य॑ यदुक्त॑ जिनै- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्त्याजितः | 
सम्यगूनिश्चयमेकमेव परम॑ निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञानघने महिम्नि न निजे वध्नन्ति सन्‍्तो धृतिस्‌ ॥ 
(--कछश १७३ ) 
अथः--क्योंकि सब ही हिसादि व अहिंसादिमें अध्यवसाय हैं सो समस्त ही 
छोड़ना--ऐसा जिनदेवोंने कहा है | इसलिये मैं ऐसा मानता हैं कि जो पराश्चित व्यव- , 
हार है सो सर्व ही छुड़ाया है। सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीको भले प्रकार निष्क- 
कम्परूप से भ्रंगीकार करके शुद्धश्नाधनरूप निज महिमामें स्थिति क्‍यों नहीं करते ? 


भावार्थ:--यहाँ व्यवहारका तो त्याग कराया है, इसलिये निश्चयको अ्रंगी- 
कार करके निजमहिमारूप प्रवतेना युक्त है। तथा घट्पाहुड़में कहा है-- 
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जो मुचो बबदारे सो जोई जर्गए सकल्नम्मि। 3 5 
ओ जग्गदि बबहारे सो सुच्तो अप्पणे कज्जे | < की हि 
( 2, ) 
श्र्थ:--जो व्यवहारमें सोता है वह योगी अंपने कार्यमें जागंता हैं। ते 
जो व्यवहारमें जागता है वह अपने कार्यमें सोता है। इसलिये व्यवहारंनयका, श्र: 
छोड़कर निश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है । व्यवहारनय *+सवुद्रंब्ये: 
उनके भावोंको व कारणकार्यादिकको किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है । 
सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय 
उन्हींको यथावत््‌ निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही 
श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धांन करना । 
यहाँ प्रश्न है कि--यदि ऐसा है तो जिनमार्यमें दोनों नयोंका ग्रहण करना 
कहा है, सो कंसे ? 
समाधान:--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
उसे तो “सत्यार्थ ऐसे ही है/--ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता 
लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, निमिच्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है”--ऐसा 
जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके 
व्याख्यानको समान सत्या्थें जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है--इस प्रकार भ्रमरूप 
प्रव्तनसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना चहीं कहा है | 
फिर प्रश्न है कि--यदि व्यवहा रनय श्रसत्याथ है, तो उसका उपदेश जिन- 
मार्गमें किसलिये दिया ?--एक निश्चयनयहीका निरूपण करना था। 
समाधान:--ऐसा ही तक॑ समयसारमें किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है-- 
जह णव्रि सक्‍्कमणज्जो अणज्जमासं विणा उ गाहेउ । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्क || ८ ॥ 
श्र्थ:--जिस प्रकार श्रनाय श्रर्थात्‌ म्लेच्छको म्लेच्छभाषा विना श्र ग्रहण 
करानेमें कोई समर्थ नहीं है; उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अदक्‍य 
है; इसलिये व्यवहारका उपदेद्ा है । 
तथा इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि--व्यवहा रनयो नानुसत्तेव्य:* । 






4 एवं स्लेच्छभापास्थानीयत्वेन परमार्यप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयो5थ च आह्यणो न स्लेच्छितव्य इति 
वचनाह'थवद्ाग्नयों नानुसतेंव्यः । ( समयसार गाथा ८ की आत्मख्याति टीका ) 


१५२ मोक्षमार्गप्रकाशक 


इसका अर्थ है--इस निशचयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, 
परन्तु व्यवहारनय है सो अ्रंगीकार करने योग्य नहीं है । 


प्रश्न:--व्यवहार बिना निर्चयका उपदेश कीसे नहीं होता ? भर व्यवहार- 
नय कैसे अंगीकार नहीं करना ? सो कहिए । 


समाधान:--निश्चयनयसे तो आत्मा परद्रव्योंस भिन्न, स्वभावोंसे अ्रभिन्न 
स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब. तो वे 
समझ नहीं पायें । इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापेक्षता द्वारा 
नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, 
इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुईं । श्रथवा शअ्रभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न 
करके ज्ञान-दशनादि ग्रुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है--इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुई | तथा निरचय- 
से वीतरायभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो 
वे समझ नहीं पायें | तब उनको व्यवहा रनयसे, तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त 
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा ब्रत, शील, संयमादिरूप वीतरागरभावके विशेष बतलाये तब' 
उन्हे वीतरागभावकी पहिचान हुई । इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चयके 
उपदेशका व होना जानना । 


तथा यहाँ व्यवहारसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको 
जीव नहीं मान लेना | पर्याय तो जीव-पुदुगलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव- 
द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिकको भी उपचारसे 
जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थंसे शरीरादिक जीव होते नहीं--ऐसा ही 
श्रद्धान करता । तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दशंनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मास लेना, क्योंकि भेद तो सममानेके श्र किये हैं; विश्चयसे श्रात्मा अभेद ही है; 
उसहीको जीव वस्तु मानना संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमाथ्थे- 
से भिन्न-भिन्न हैं नहीं--ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्यका निमित्त मिटसेकी 
अपेक्षासे ब्रत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान 
लेता; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग भात्माके हो तो आत्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्त्ता हो 
जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसी द्रव्यके आधीन है नहीं; इसलिये श्रात्मा श्रपने भाव 
रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिये चिश्चयसे वीतराय भाव ही 
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मोक्षमार्ग है । वीतरागभावोंके भौर ब्रतादिकके कदाचित्‌ कार्यं-कारणपना है, इसलिये 
ब्रतादिकको मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थंसे बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नहीं 
है--ऐसा ही श्रद्धान करना । इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनयका अंगीकार नहीं करना 
ऐसा जान लेना । 

यहाँ प्रश्न है कि--व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या अपना 
भी प्रयोजन साधता है ? 


समाधान:---श्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब 
तक व्यवहा रमागेंसे वस्तुका निइचय करे; इसलिये निचली दक्षामें अ्रपनेको भी व्यवहारनय 
कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
समझे तव तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूृत मानकर 
'वस्तु इस प्रकार ही है---ऐसा श्रद्धान करे तो उलटा अ्रकार्येकारी होजाये । यही पुरु- 
पार्थेसिद्धय पायमें कहा है -- 
अबुधस्प वोधनाथ प्रुनीश्वरा देशयन्त्यभृतार्थम्‌ | 
व्यवह्रमेव केपलमबेति यस्तस्थ देशना नास्ति ॥ ६ ॥ 
माणवक एवं सिंहो यथा भवत्यनवगीतर्सिहस्थ । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्थ ।| ७) 
श्र्थ:---मुनिराज अज्ञानीको समभझानेके लिये असत्यार्थ जो व्यवहारनय उसका 
उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारहीको जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य 
नहीं है । तथा जैसे कोई सच्चे सिंहको न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो 
निरचयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निशचयपनेको प्राप्त होता है । 


यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि--तुम व्यवहारकों असत्यार्थे-हेय 
कहते हो, तो हम व्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें ?--सबको छोड़ 
देंगे । 


उससे कहते हैं कि---कुछ बत्रत, शील, संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है; 
इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे । और ऐसा श्रद्धान कर कि इनको 
तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं; तथा 
सच्चा मोक्षमार्ग बीतरागभाव है, वह स्वद्वव्याश्नित है । --इस प्रकार व्यवहारको 
असत्याथे--हेय जानना । ब्रतादिकको छोड़वेसे तो व्यवहारका हेयपना होता नहीं है । 


श्श्छ सोज्मा[गैप्रकाशक 
फिर हम पूछते हैं कि--ब्रतादिकको छोड़कर क्या करेगा ? यदि हिसादिरूप प्रवर्तेंगा 
तो वहाँ तो मोक्षमागेंका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवर्तनेसे क्या भला होगा ? 
नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करना तो निविचारीपना है। तथा ब्रतादिकरूप 
परिणतिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो अ्रच्छा ही है; वह 
निचलोदश्ामें हो नहीं सकता; इसलिये त्रतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य 
नहीं है। इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रश्ृृत्तिमें व्यवहारकी उपादेय मानना वह भी 
मिथ्याभाव ही है । 

तथा यह जीव दोनों नयोंका अंगीकार करनेके श्र कदाचित्‌ अपनेको शुद्ध 
सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्ञानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यानमुद्रा धारण 
करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा भाप नहीं है, परन्तु अ्रमसे 'निर्चयसे मैं ऐसा 
ही है--ऐसा मानकर सल्तुष्ट होता है। तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही" 
करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा 
नहीं है वेसा भ्रपनेकी माने तो निश्चयनाम कैसे पाये ? जैसा केवल निश्चयाभासवाले 
जीवके श्रयथार्थपत्ता पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना । 

भ्रथवा यह ऐसा मानता है कि---इस नयसे झात्मा ऐसा है; इस नयसे ऐसा है । 
सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नय द्वारा निरूपण करनेका जो अभिप्राय 
है उसे नहों पहिचानता । जैसे--आ्रात्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्रव्य- 
कमें-नोकमें-भावकर्मे रहित है, और व्यवहारनयसे संसारी मतिज्ञानादि सहित तथा द्वव्यकम- 
नोकर्म-भावकर्म सहित है---ऐसा मानता है; सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते 
नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें कैसे सम्भव हो ? 
इसलिये ऐसा मानना भ्रम है। तो किस प्रकार है ? जैसे---राजा भर रंक मनुष्यपनेकी 
अपेक्षा समान हैं, उसी प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी श्रपेक्षा समान कहा है; 
केवलज्ञानादिकी अपेक्षा समानता मात्ती जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निश्चयसे मति- 
ज्ञानादिक ही हैं, सिद्धके केवलज्ञानं है। इतना विशेष है कि---संसारीके 
मतिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसलिये स्वभाव शपेक्षा संसारीमें केवल- 
ज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोष नहीं है जैसे रंक भनुष्यमें राजा होनेकी 
शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह ज्ाक्ति जानना। तथा द्रव्यकर्म-नोकम पुद्गलसे 
उलल्न हुए हैं, इसलिये निश्चयसे संसारीके भी इनका. भिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भाँति 
इनका कारणकार्य भ्रपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो भ्रम ही है। तथा भावंकर्म आत्माका 
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भाव है सो निरचयसे भ्रात्माहीका है, परन्तु कमेंके निमित्तसे होता है इसलिये व्यवहारसे 
कर्मका कहा जाता है। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्हे 
कर्महीका मानना वह भी भ्रम है। इस प्रकार नयोंद्वारा एक ही वस्तुकोी एक भाव- 
अ्रपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्यावुद्धि है; परन्तु भिन्न- 
भिन्‍न भावोंकी अपेक्षा नयोंकी प्ररूपणा है--ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुकी मानना 
सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि अनेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु यथार्थ 
भावकों पहिचानकर नहीं मान सकता--ऐसा जानना । 

तथा इस जीवके व्रत, शील, संयमादिकका अंगीकार पाया जाता है, सो व्यव- 
हारसे 'यह भो मोक्षके कारण हैं'--.ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है; सो जैसे 
पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके भ्रयथार्थपना कहा था वैसे ही इसके भी अयथार्थपना 
जानना । तथा यह ऐसा भी मानता है कि--यथायोग्य ब्रतादि क्रिया तो करने योग्य है; 
परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना । सो जिसका आआाप कर्त्ता हो, उसमें ममत्व कैसे नहीं 
किया जाय ? आराप कर्ता नहीं है तो 'मुभको करने योग्य है'---ऐसा भाव कैसे किया ? 
और यदि कर्त्ता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कम सम्बन्ध स्वयमेव ही हुआ; 
सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है | तो कंसे है ? वाह्म ब्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्वव्य- 
के आश्रित हैं, परद्रव्यका आप कर्ता है नहीं, इसलिये उसमें कतृ त्ववुद्धि भी नहीं करना 
झौर वहाँ ममत्व भी नहीं करना । तथा ब्रतादिकमें ग्रहण-त्यागरूप अपना शुभोपयोग हो, 
वह अपने आश्रित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कतृंत्ववुद्धि भी मानना और 
वहाँ ममत्व भी करना । परंतु इस शुभोपयोगको बंधका ही कारण जानना, सोक्षका कारण 
नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव पुण्य- 
वंधका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो--ऐसा मानना भ्रम है। इसलिये 
व्रत-अन्नत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है--ऐसा 
उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचलो दक्ामें कितने ही जीवोंके 
शुभोपयोग और शुद्धोपयोगका युक्तपना पाया जाता है; इसलिये उपचारसे ब्नतादिक 
शुभोपयोगको मोक्षमागें कहा है, वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही 
है;. क्योंकि वंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है--ऐसा श्रद्धान करना । इस प्रकार 
शुद्धोपयोगहीको उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग-अशुभोपयोगको 
हेय जानकर उनके त्यागका उपाय करना; जहाँ शुद्धोपपोग न हो सके वहाँ अशुभोपयो- 
गंको छोड़कर शुभमें ही प्रवर्तन करता, क्योंकि शुभोपयोगकी अपेक्षा अशुभोपयोगमें अशुद्ध- 
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ताको अधिकता है | तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षोभरूत्त ही रहता है, वहाँ 
तो कुछ परद्वव्यका प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ब्रतादिककी प्रवृत्ति 
होती है और अशुभोपयोग हो वहाँ बाह्य अव्तादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि अशुद्धी- 
पयोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। तथा पहले 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर जशुद्धोपयोग हो--ऐसी 
क्रम-परिपाटी है । 


तथा कोई ऐसा माने कि--शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोगका कारण है; सो जैसे 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो शुभोपयोगका कारण अश्रशुभोपयोग ठहरे । अथवा द्रव्य- 
लिंगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपपोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थसे 
इनके कारणु-कार्यपना है नहीं । जैसे--रोगीको बहुत रोग था, पश्चात्‌ अल्प रोग रहा, 
तो वह श्रल्प रोग तो निरोग होनेंका कारण है नहीं । इतना है कि--अल्प रोग रहनें- 
पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अल्प रोगको ही भला जानकर 
उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो ? उसीप्रकार कषायीके तीत्रकषायरूप 
अशुभोपयोग था, परचात्‌ मसन्दकषायरूप शुभोपयोग हुआ; तो वह शुभोपयोग तो निः- 
कषाय शुद्धोपयोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि--शुभोपयोग होनेपर शुद्धोप- 
योगका यत्न करे तो हो जाये । परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन 
किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो ? इसलिये मिथ्याहृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका 
कारण है नहीं, सम्यग्दष्टिकों शुभोपयोग होनेपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,--ऐसी 
मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका करण भी कहते हैं---ऐसा जानना । 


तथा यह जीव अपनेको निरचय-व्यवहाररूप मोक्षमार्गंका साधक मानता है । 
वहाँ पूर्वोक्त प्रकारसे झ्रात्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्ददोन हुआ, वैसा ही जाना 
सम्यश्ञञान हुआ; वेसा ही विचारमें प्रवतेन किया सो सम्यक्‌ चारित्र हुआ । इस प्रकार 
तो अपनेको निरचयरत्नत्रय हुआ मानता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, सो शुद्ध कैसे 
मानता-जानता-विचारता हूँ,---इत्यादि विवेक रहित भ्रमसे संतुष्ट होता है। तथा अर- 
हंतादिके सिवा अन्य देवादिकको नहीं मानता, व जैन शास्त्रानुसार जीवादिकके भेद 
सीख लिये हैं उन्हींको मानता है औरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दशेन हुआ; तथा 
जनशास्त्रोके अ्रम्यासमें बहुत प्रवतेता है सो सम्यशश्ञान हुआ, तथा ब्रतादिरुप क्रियाओरोंमें 
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प्रवतता है सो सम्पक्तचारित्र हुआ 7--इस प्रकार अ्पनेकों व्यवह्रर्तत्रय हुआ 
मानतां है। परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो तव बनता है जब 
सत्यभूत निशचयरत्नत्रयके कारणादिक हों । जिस प्रकार निदचयरत्नत्रय सव जाये उसी 
प्रकार इन्हें सावे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो । परन्तु इसे तो सत्यभुत निशचयरत्नत्रय 
की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कंसे साध सकेगा ? श्राज्ञानुसारी हुआ देखा- 
देखी सावन करता है| इसलिये इसके निरचय-व्यवहार मोक्षमागें नहीं हुआ । निदचय-- 
व्यवहार मोक्षमार्गका आगे निरूपण करेंगे, उसका सावन होनेपर ही मोक्षमाग्गं होगा । 

- इस प्रकार यह जीव निरचयाभासको मानता-जानता है; परन्तु व्यवहार-- 
साधनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर अशुभरूप नहीं प्रवतंता है। 
ब्रताविक चुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये भ्रंतिम ग्रेवेवक पयेन्त पदको प्राप्त करता 
है । तथा यदि निरचयाभासकी प्रवलतासे अशुभरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन 
होता है। परिणामोंके श्रनुसार फल प्राप्त करता है; परन्तु संसारका ही भोक्ता रहता 
है; सच्चा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निदचया- 
भास-व्यवहा रा भास दोनोंके भ्रवलम्बी मिथ्याहृष्टियोंका निरुपण किया । 

[ सम्पक्चसन्युख मिथ्यादृष्टि ] 

अव, सम्यक्त्वके सन्मुख जो मिव्याहृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं:--- 

कोई मन्दकपायादिका कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मोंका क्षयोपशम हुआ, 
जिससे तत्त्वविचार करनेकी शक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुआ, जिससे तत्त्वविचारमें उद्यम 
हुआ और वाह्म निर्मित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका हुआ, उनसे सच्चे उपदेशका लाभ 
हुआ । वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गेके, देव-ग्रुर-भर्मादिकके, जीवादितत्त्वोके तथा 
निज परके और अपनेको अ्रहितकारी-हितकारी भावके,---इत्यादिके उपदेशसे सावधान 
होकर ऐसा विचार किया कि--अहो, मुझे तो इन बातोंकी खबर ही नहीं, मैं भ्रमसे 
भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्‍्मय हुआ; परन्तु इस पर्वायकी तो थोड़े ही कालकी स्थिति 
है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिये मुझे इन बातोंको बराबर सम- 
ऋना चाहिये; क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है । ऐसा विचारकर जो 
उपदेश सुना उसके निर्घार करनेका उद्यम किया | वहाँ उद्देश, लक्षरानिर्देश और परी- 
क्षाद्वारा उनका निर्धार होता है, इसलिये पहले तो उनके नाम सीखे वह उद्देश हुआा । 
फिर उनके लक्षण जाने. फिर ऐसा सम्भवित है कि नहीं--ऐसे विचार सहित परीक्षा 


करने लगे । 
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बहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके अनुसार 
होते हैं; जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें अपना विवेक 
चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपधोगमें विचार करे कि--जैसा उपदेश दिया 
वैसे ही है था श्रन्यथा है ? वहाँ अनुमानादि भ्रमाणसे बरावर समभे । श्रथवा उपदेश 
तो ऐसा है, भौर ऐसा न मानें तो ऐसा होगा । सो इनमें प्रवल युक्ति कौन है और. निर्वेल 
युक्ति कौन है ? जो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशसे अन्यथा सत्य 
भासित हो, अथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, और 
वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्घार न हो तबतक श्रइन-उत्तर 
करे । अथवा समानवुद्धिके धारक हों उनसे भ्रपता विचार जैसा हुआ्ना हो वैसा कहे और 
प्रवन-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरुूपण हुआ हो उसका 
एकान्तर्में विचार करे । इसी प्रकार जब तक अपने अन्तरंगमें जेसा उपदेश दिया था 
बैसा ही निर्णय होकर भाव भासित न हो तव तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। 


तथा अन्यमतियों द्वारा जो कल्पित तक्त्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन 
उपदेश भ्रन्यथा भासित हो व सन्देह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे |--ऐसा 
उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुके भी इसी प्रकार भासित 
होता है--ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव श्रन्यथावादी हैं नहीं । 


यहाँ कोई कहे कि--जिनदेव यदि अन्यथावादी नहीं हैं तो जैसा उनका उप- 
देश है वैसा ही श्रद्धान कर दें, परीक्षा किसलिये करें ? 


समाधान:--परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि---जिनदेवने 
ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अपनेको भासित नहीं होगा | तथा भाव 
भासित हुए बिना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति 
की जाय उसकी श्रन्यके वचनसे अ्रन्यथा भी प्रतोति हो जाय; इसलिये दक्तिभप्रपेक्षा 
वचनसे की गई प्रतीति श्रप्रतीतिवत्‌ है। तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे प्रदेक 
प्रकारसे भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही 
सच्ची प्रतीति हैं। यहाँ यदि कहोगे कि--पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की 
जाती है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा 
पहले करली जाये, तब पुरुषकी प्रमाणता होती है । 


प्रइन:--उपदेश तो अनेक प्रकारके हैं, किस-किसकी परीक्षा करें ? 


सांचवाँ अधिकार २४६ 
समावान:--उपदेशमें कोई उपादेय, कोई हेय तथा कोई ज्ञेयतत्त्वोॉंका निरूपण 
किया जाता है; वहाँ उपादेय--हैय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना; क्योंकि इनमें अन्यथा- 
पना होनेसे अपना बुरा होता है । उपादेयकी हेय मान लें तो बुरा होगा, हेयको उपादेय 
मानलें तो बुरा होगा । 
फिर वह कहेगा--वयं परीक्षा न की और जिनवचनहीसे उपादेयको उपादेय 
जानें तथा हेयको हेव जानें तो इसमें क॑से बुरा होगा ? 


समाधान:--अर्थंका भाव भासित हुए बिना वचनका अभिप्राय नहीं पहिचाना 
जाता | यह तो मानलें कि--मैं जिनवचनानुसार मानता हूँ; परन्तु भाव भासित हुए 
बिना अन्यथापना होजाये । लोकमें भी नौकरको किसी कार्येके लिये भेजते हैं; वहाँ यदि 
वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्येको सुबारेगा, यदि भाव भासित नहीं होगा तो 
कहीं चूक हो जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके श्रर्थ हेय-उपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा 
अवद्य करना चाहिये । 


फिर वह कहता है---यदि परीक्षा अन्यथा होजाये तो कया करें ? 
समाधान:--जिनवचन और अपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जानें कि 
सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तवतक जंसे कोई हिसाव करता है और 
. उसकी विधि न मिले तवतक अपनी चूकको ढूँढता है; उसी प्रकार यह अपनी परीक्षामें 
' विचार किया करें। तथा जो ज्ञेयतत्त्व हैं उनकी परीक्षा होसके तो परोक्षा करे, नहीं तो 
यह अनुमान करे कि---जो हेय-उपादेय तत्त्व ही अन्यथा नहीं कहे, तो ज्षेयतत्त्वोंको 
अन्यथा किसलिये कहेंगे ? 
जैसे--कोई प्रयोजनरूप कार्योंमें भी कूठ नहीं वोलता, वह अग्रयोजन भूठ क्यों 
बोलेगा १ इसलिये ज्ञेयतत््वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी अथवा आज्ञासे जाने । यदि 
उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोप नहीं है । इसीलिये जेनशास्त्रोंमें जहाँ तत्त्वा- 
दिकका निरूपण किया, वहाँ तो हेतु, युक्ति आ्रादि द्वारा जिस प्रकार उसे अ्रनुमानादिसे 
प्रतीति आये उसी प्रकार कथन किया है। तथा त्रिलोक, ग्रुण॒स्थान, मार्गेणा, पुराणा- 
दिकके कथन आज्ञानुसार किये हैं; इसलिये हेयोपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा करना योग्य है। 
वहाँ जीवादिक द्र॒व्यों व तत्वोंको तथा स्व-परको पहिचानना | तथा त्यागने योग्य 
मिय्यात्व-रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यग्ददनादिकका स्वरूप पहिचानना । तथा 
निमित्त-नै मित्तिकादिक जैसे हैं, वैसे पहिचानना ।--इत्यादि मोक्षमार्गमें जिनके जाननेसे 
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प्रवृत्ति होती है उन्हें भ्रवश्य जानना । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी 
हेतु-युक्ति द्वारा इनको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देश-स्वामित्वादिसे 
और सतृ्‌-संख्यादिसे इनके विशेष जानना । जैसी बुद्धि हो--जैसा निमित्त बने, उसी 
प्रकार इनको सामान्य-विशेषरूपसे पहिचानना। तथा इस जाननेमें उपकारी गुण- 
स्थान-मार्गशादिक व पुराणादिक व ब्रताविक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है। यहाँ 
जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी 
करना । 

इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शाख्र 
पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रइनोत्तर करता है,--इत्यादि- 
रूप प्रवतंता है। श्रपना कार्य करनेंका इसको हर्ष बहुत है इसलिये अंतरंग प्रीतिसे 
उसका साधन करता है । इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्त्वश्रद्धान न 
हो, 'यह इसी प्रकार है'--ऐसी प्रतीति सहित जीवादितत्त्वोंका स्वरूप आपको भासित न हो, 
जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है, वेसे केवल आत्मामें अहंबुद्धि न भाये, दित-अहितरूप अपने भावोंको 
न पहिवाने, तव तक सम्यक्ल्वके सन्प्रुख मिथ्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्वको 
प्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा | इस भवमें अभ्यास 
करके परलोकमें तिय॑चादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके बलसे देव-गुरु-शास्त्रके 
निमित्त विना भी सम्यक्त्व हो जाये; क्योंकि ऐसे श्रस्यासके बलसे मिथ्यात्वकर्मका अनु- 
भाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यवत्व हो जाता है। मूल- 
कारण यही है | देवादिकका तो वाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही 
सम्यक्त्व होता है । तारतम्यसे पूर्व अ्रभ्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, 
तो भी सम्यक्त्व होसकता है। सिद्धान्तमें “तन्निसर्गादधिगमाद्वा” ( तत्त्वार्थसूत्र १-३ ) 
ऐसा सूत्र है। इसका श्रर्थ यह है कि--वह सम्यग्दर्शन निसगे अथवा भ्रधिगमसे होता है । 
वहाँ देवादिक वाह्मनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुआ कहते हैं; देवादिकके मिमित्तसे 
हो, उसे अधिगमसे हुआ कहते हैं। देखो, तत्त्वविचारकी महिमा ! तत्त्वविचाररहित 
देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रोंका श्रभ्यास करे, ब्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, 
उसको तो सम्यक्त्व होनेका अधिकार नहीं, और तत्त्वविचारंवाला इनके बिना भी 
सम्यक्त्वका श्रधिकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई 
कारण पाकर देवादिककी प्रतीति हो, व ब्रत-तपका अंगीकार हो, पश्चात्‌ तत््वविचार 
करे; परन्तु सम्यकत्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है। 


सातवाँ अबिकार रद्द! 


ठया किसीको तत्त्वविचार होनेके पदचात्‌ तत्त्वप्रतीति न होनेसे उम्यकत्व तो नहीं 
हुआ और व्यवहारवमेकी अतीति-दुचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतीति करता 
बक्त-तपको अंगीकार करता है। छिसोको देवादिककी प्रतीति और सम्बकत्त घुगपत 
होते हैं तथा ब्रत-तप सम्पक्त्वके साथ भी होते हैं और पहले-पीछे भी होते हैं 
देवादिककी अ्रतीतिका तो नियम है, उत्के ब्रिना सम्यक्त्व नहीं होता; ब्रतादिकका नियम 
है नहीं । चहुत जीव तो पहले सम्यक्त्व हो पर्चात ही ब्रतादिककों धारण करते हैं, 
किन्हीं को छुगपत्‌ नी हो जाते हैं । इस प्रकार वह तत््तनविचारवाला जीव सम्बक्त्वका 
अधिकारी है; परन्तु उसके सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि झास्त्रमें 


थे, आग, आ, 


सम्यकक्‍त्व होनेस पूर्व पंचलब्वियोंका होना कहा है |--- 


[पाँच लब्चियोंक्रा खूप ] 

क्षयोपद्चयम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । वहाँ जिसके होनेपर तत्त्व- 
विचार हो सक्के-- ऐसा ज्ञानावरणादि कममोंका क्षयोपद्मम हो अर्थात्‌ उदयकालको प्राप्त 
स्वधाती न्यर्देक्रोके निषेक्रोके उदबका अमाव सो क्षय, तथा अनायतकालमें उदय आने 
योग्य उन्हींका चत्तारूप रहना सो उपशम; ऐसी देशवाती स्पद्धकोंके उदय सहित कम्मोंकी 
अवस्था उच्तका नाम कअषयोपशझम है; उम्तकी प्राप्ति सो क्षयोपश्मलब्धि है । 

तथा मोहका मन्द उदय अ्ानेसे मन्द्कपायरूप भाव हों कि जहाँ तत््वविचार 
हो सके सो विद्युद्धलब्धि है । 

तथा बिनदेवके उपदिष्ट दत््वका वारण हो, विचार हो सो देशनालब्बि है। 
जहां नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहां वह पूर्व संस्कारसे होती है। 

ठया क्मोंकी पूर्व सत्ता अंत: कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण रह जाये और नवीन बंध 
अंत: कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उच्च लब्विकालसे लगाकर 
क्रमञ: घटता जाये और किसनी ही पापप्रकृतियोंका वंव क्रमझ: मिटता जाबे---इत्यादि 
योग्य अवस्थाका होता सो प्रायोग्यलब्तरि है। सो ये चारों लब्वियाँ भव्य या अभव्यके 
होतो हैं ।--ये चार लब्बियाँ होनेके बाद सम्यवत्त हो तो हो, व हो दो नहीं मी हो--ऐसा 
“लब्विसार' में कहा है ।#इसलिये उत्त तत्तविचारवालेको सम्पकत्व होनेंका नियम वहीं 
है | जैसे---किसीको हितकी शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार कड़े कि--यह जो 
शिला दी सो कैसे है ? पश्माठ विचार करनेपर उसको 'ऐसे ही है --ऐसी उस शिक्षाकी 


# लब्चिसार-३ 
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प्रतीति हो जाये; अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाकां 
निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीग्रुर्ने तत्त्वोपदेश दिया, उसे जान- 
कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? परंचात्‌ विचार करने पर 
उसको 'ऐसा ही है--ऐसी प्रतीति हो जाये; अथवा श्रन्यथा विचार हो, या अन्य 
विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मुलकारण 
मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;--ऐसा 
नियम है । उसका उद्यम तो तत्वविचार करना मात्र हो है । 


तथा पाँचवों करणलब्धि होनेपर सम्यक्त्व हो ही हो--ऐसा नियम है । सो 
जिसके पहले कही हुई चार लब्धियाँ तो हुई हों भौर अंतमु हु्ते पश्चात्‌ जिसके सम्यकत्व 
होना हो उसी जीवके करणलब्धि होती है। सो इस करणलब्धिवालेके बुद्धिपूवक तो 
इतना ही उद्यम होता है कि---उस तत्त्वविचारमें उपयोगको तद्गूप होकर लगाये, उससे 
समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाका विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्वो- 
पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान 
हो जायेगा । तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण 
करुणानुयोगमें किया है । इस करणुलब्धिके तीन भेद हैं--अधः:करण, अ्रपूृ्व॑ंकरण, 
अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तो लब्धिसार श्ञास्त्रमें किया है वहाँसे 
जानना । यहाँ संक्षेपर्में कहते हैं:--- 

त्रिकालवर्ती सर्वे करणलब्धिवाले जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा ये तीन नाम 
हैं। वहाँ करण नाम तो परिणामका है। जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिणाम 
. समान हों सो अधःकरण है ।# जेसे किसी जीवके परिणाम उस करणके पहले समयमें 
श्रल्प विशुद्धतासहित हुए, पश्चात्‌ समय समय अनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके 
द्वितीय-तुतीय आदि समयोंमें जेसे परिणाम हों, वैसे किनहों अ्रन्य जीवोंके प्रथम समयमें 
ही हों भौर उनके उससे. समय समय अनन्तग्रुती विशुद्धतासे बढ़ते हों ।--इस प्रकार 
श्रध:प्रवृत्तिकरण जानना । 

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिणाम समान न हों, अपूर्व ही हों 
वह अपूर्वकरण है। जैसे कि--उस करणके परिणाम जैसे पहले समयमें हों वैसे 
# लछब्धिसार-३५ वीं गाया । हर 


सातबों अधिकार रद 


किसी भी जीवके द्वितीयादि समयोंमें नहीं होते, बढ़ते ही होते हैं; तथा यहाँ श्रघ:करणावत्‌ 
जिन जीवोंके करण॒का पहला समय ही हो, उन श्रनेक जीवोंके परिणाम प्रस्परसमान भी 
होते हैं ओर अश्रधिक-हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं; परन्तु यहाँ इतना विज्येप हुआ 
कि--श्सकी एउत्क्ृश्तासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी अनन्तगुनी विशुद्धता 
सहित ही होते हैं । इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके 
उस समयवालोके परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं, परन्तु ऊपरके समय- 
वालोंके परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैं । इस प्रकार 
अपूर्वकरण॒# जानना । तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान ही होते 
हैं, निवृत्ति अर्थात्‌ परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करणके पहले समयमें 
सर्वे जीवोके परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें पर- 
स्पर समानता जानना । तथा प्रथमादि समयवालोंसे द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुनी 
विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण-- जानना--इस प्रकार ये तीन 
करण जानना। वहाँ पहले अंतमुंहूर्ते कालपर्यत अब:करण होता है, वहाँ चार 
आवश्यक होते हैं:-- समय समय अनन्तगुनी विश्युद्धता होती है; तथा एक (-एक ) अंत- 
मुं हुेसे नवीन वंघकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिवंधापसरण है, तथा प्रद्वस्त 
प्रकृतियोंका अनुभाग समय समय' अनन्तगुना बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनु- 
भागवन्ध समय समय अनंतर्वेभाग होता है--इस प्रकार चार आवश्यक होते हैं | वहाँ 
परचात्‌ अपूर्वकरण होता है| उसका काल अधःकरणके कालके संल्यातवें भाग है । 
उसमें ये श्रावश्यक और होते हैं। एक-एक अंतम्मु ह॒तंसे सत्ताभ्ूत पुर्वकर्मकी स्थिति थी, उसको 
घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक अन्तमुं ह॒तंसे पूर्वेकर्मके 
अनुभागको घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है । तथा ग़ुणश्रेणीके कालमें क्रमश: 


# समए समए भमिण्णा भावा तम्द्ा अपुन्चकरणो हु ॥ रब्यिसार-३६ ॥ 
जम्दा उचरिमिभावा देद्विमभमावेद्दि ण॒त्यि सरिसच' । 
तनन्‍्द्ा' विदियं करणं अपुन्वकरणेत्ति णिद्दिद्व ॥ छूव्घि०-५१॥ 
करण परिणामों अपुब्बाणि च ताणि करणारणि चर अपुन्चकरणारि, असमाणपरिणामा चिजं॑ 
उत्त' होदि ॥ घवछा १-६-८-४ ॥ 
+ एगसमणए वह्ट ताणं जीवाणं परिणामेद्दि ण॒ विज्जदें णियद्री खिच्वित्ती जत्य ते अशणियट्रीपरिणामा | 
घवला १-६-८-४ | 
एक्कम्दि काढूसमये संठाणादीदिं जद णिवट्ट॑तवि | ण णिवट्ट॑ति तह विय परिणामेद्दि मिद्दो 
जेदिं ॥ गो० जीव० ४६ ॥ 


२६४ मोचसार्गप्रकाशक 


असंख्यातगुने प्रमाणसहित कर्मोंको निजेराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निजेरा है। 
तथा गुरसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु श्रन्यत्न अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। इस 

प्रकार अ्रपूर्वकरण होनेके पश्चात्‌ श्रनिवृत्तिकरण होता है । उसका काल अपूर्वकरणके भी 
संख्यातवें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानेके बाद 

अ्रन्तरकरण% करता है, जो शअ्रनिवृत्तिकरणके काल पदचात्‌ उदय आने योग्य ऐसे 

मिथ्यात्वकर्मके मुहत्तेमात्र निषिक उनका अभाव करता है; उन परमाणुझोंको भ्रन्य स्थिति- 

रूप परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ उपशमकरण करता है । 

अन्तरकरण द्वारा श्रभावरूप किये निषेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निषेक हैं उनको 

उदय शआ्ानेके अ्रयोग्य बनाता है। इत्यादिक क्रिया द्वारा श्रनिवृत्ति करणके अन्तसमयके 

अनन्तर जिन निषेकोंका अभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय 

किसका आयेगा ? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यकत्वकी प्राप्ति 

होती है। भ्रनादि मिथ्याहृष्टिके सम्यक्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 

इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मंका ही उपशम करके उपशम सम्यग्हष्टि होता है। तथा 

कोई जीव सम्यकत्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी शअ्रनादि मिथ्यादृष्टि 

जैसी होजाती है । 


यहाँ प्रश्न है कि--परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका प्रभाव 
कैसे हो ? 

समाघान:--जैसे किसी पुरुषको दिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उसे 'ऐसे 
ही है--ऐसी प्रतीति भी भ्रायी थी; पदचात्‌ क्लिसी प्रकारसे अन्यथा विचार हुआ, इस- 
लिये उस शिक्षामें सन्‍्देह हुआ कि--इस प्रकार है या इस प्रकार ? श्रथवा 'न जाने 
किस प्रकार है ?' श्रथवा उस शिक्षाकों भूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे 
अप्रतीति हुई शौर उसके उस दिक्षाक्री प्रतीतिका भ्रभाव होगया | श्रथवा पहले तो 
अन्यथा प्रतीति थी ही, बीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी; 


# किमंतरकरणं णाम १ बिवक्खियकम्माण देद्ठिमोवरिमहिदीओ मोक्तण सज्के अन्वोमहुचमेत्ताणं हिदीरं 
परिणामविसेसेण णिसेगाणमसावीकरण मंतरकरणमिदि भण्णदे |. ( जयधवछा, अ० प० ६४३ ) 
अर्थ:--अन्तरकरणका क्‍या स्वरूप है ९ उत्तरः--विवक्षितकर्मांकी अधस्तन और उपरिम 


स्थितियोंकों छोड़कर मध्यवर्ती अन्तमु हूर्तेमात्र स्थितियोंके निपेकोंका परिणाम बिशेषके द्वार अभाष 
करनेको अन्तरकरण कहते हैं। कै थ 


सातबाँ अविकार १६५ 


परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जेसी पहले 
भ्रन्यथा प्रतोति थी वैसी ही स्वयमेव हो गई | तब उस शिक्षाकी प्रतीतिका श्रभाव हो 
जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की; पश्चात्‌ न तो कोई श्रन्यथा विचार किया, न 
बहुत काल हुआ, परन्तु वैसे ही कर्मोदयसे होवहा रके अनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका ' 
अभाव होकर अन्यथापना हुआ । ऐसे अनेक प्रकारसे उस शिक्षाकी यथार्थ 
प्रतीतिका अभाव होता है। उसीप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिर्प उपदेश हुआ; 
उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे ही है--ऐसा श्रद्धान हुआ; परचात जैसे पहले कहे थे 
वैसे अनेक प्रकारसे उस यथार्थ श्रद्धानका अ्रभाव होता है। यह कथन स्थूलरूपसे बतलाया 
है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमें भासित होता है कि---“'इस समय श्रद्धान है श्लौर इस समय 
नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कम है। उसका उदय हो तब तो श्रन्य 
विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धानका भ्रभाव होता है। और 
उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धान हो जाता 
है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सुक््मदशाका जानना छद्मस्थको नहीं होता 
इसलिये इसे अ्रपनी मिथ्या-सम्पक्‌ श्रद्धानरूप अभ्रवस्थाके तारतम्यका निश्चय नहीं हो 
सकता; केवलज्ञानमें भासित होता है ।--इस श्रपेक्षा गुणस्थानोंका पलटना शास्त्रमें 


कहा है । 

हे --इसप्रकार जो सम्यक्त्वसे भ्रष्ट हो उसे सादि मिथ्यादृष्टि कहते हैं; उसके 
भी पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लब्धियाँ होती हैं। विशेष इतना कि--यहाँ 
किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है, सो तीनोंका उपशम करके 
प्रथमोपश्म सम्यक्‍त्वी होता है। अथवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय आता है, 
दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह क्षयोपदशम सम्यक्त्वी होता है। उसके ग्रुणश्रेणी 
श्रादि क्रिया नहीं होती तथा भ्रनिवृत्तिकरण नहीं होता । तथा किसीको मिश्रमोहनीयका 
उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है, 
उसके करण नहीं होते ।--इसप्रकार सादि मिथ्याहृश्िके मिथ्यात्व छूटने पर दशा होती 
है | क्षायिक सम्यक्त्वको वेदक सम्यर्दष्टि ही प्राप्त करता है, इसलिये उसका कथन यहाँ 
नहीं किया है। इसप्रकार सादि मिथ्याहृष्टिका जघन्य तो मध्यम अन्तमु हर्तेमात्र, उत्कृष्ट 
किचित्‌ न्यून अ्रद्धं पुदूगलपरावतंनमात्र काल जानना । देखो, परिणामोंकी विचित्रता ! 
कोई जीव तो ग्यारहवें गुणस्थानमें यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्यादृष्टि 
होकर किंचित्‌ न्यून भ्रद्ध पुद्गलपरावतन. काल पर्यन्त संसारमें झलता है श्लौर कोई 
34 
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नित्यनिगांदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पद्चात्‌ श्रन्तमु ह॒तेंमें केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगाड़नेका भय रखना और उनके 
सुघारनैंका उपाय करना । 

तथा उस सादि मिथ्यादृश्कि थोड़े काल भिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य 
जैनीपना नष्ट नहीं होता व तत्त्वोंका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना 
ही व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यकत्वकी प्राप्ति हो जाती है। तथा बहुत काल 
तक मिथ्यात्वकका उदय रहे तो जैसी अ्नादि मिथ्याहृष्टिकी दशा होती है वेसी इसकी 
भी दशा होती है। गृहीत मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण करता है और निगोदादिमें भी 
रुलता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है । . 

तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है भ्ौर वहाँ जघन्य 
एक समय एत्कृष्ट छह श्रावच्ची प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन 
द्वारा कहनेमें नहीं श्राती । सूक्ष्यकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानग्रम्य परिणाम होते 
हैं। वहाँ अ्नन्तानुवन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो आगम 
प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना । 

तथा कोई जीब सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है । वहाँ 
मिश्रमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम अन्तमु हतंमात्र है। सो इसका भी 
काल थोड़ा है, इसबिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं। यहाँ इतना भासित 
होता है कि-बेसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य भौर कुछ असत्य एक ही , 
कालमें माने; उसीप्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है। 

कितने ही कहते हैं--'में तो जिनदैव तथा भ्रत्य देव सववे ही वंदन करने 
योग्य हैं--इत्यादि मिश्र श्रद्धानको मिश्रगुणस्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है; यह तो 
प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है । व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता 
है, तब इसके तो दैव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विचय भिथ्यात्व 
प्रगट है--ऐसा जानना । ु 

इसप्रकार सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्याहष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर 
अन्य भी कथन किया है। इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्याहष्टियोंक स्वरूपका निरूपण ह 
किया । यहाँ चानाप्रकारके मिथ्याहष्टियोंका कथन किया है। उसका प्रयोजन यह 
जानना कि--उन प्रकारोंको' पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके 
सम्यकृश्रद्धानो होना, भ्ौरोंके हो ऐसे दोष देख-देखकर कषायी नहीं होना; क्योंकि, 
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झपता सला-वबुरा तो अपने परिणामोंसे है। औरोंको तो रचिवान देखें तो कुछ उपदेश 
देकर उनका भी भला करें। इसलिये अपने परिणाम सुधारनेका उपाय करना योग्य 
है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्ममाव छोड़कर सम्यग्हष्टि होना योग्य है; क्योंकि संसारका मूल 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान श्रन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ 
झनन्तानुवन्धोका अभाव होनेपर इकतालीस प्रकृतियोंका तो वन्च ही मिट जाता है, 
स्थिति अ्रंत:कोड़ाकोड़ो सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही 
मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सद्भाव रहने पर अन्य अनेक उपाय 
करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता । इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वेप्रकार मिथ्यात्वका 
नाश करना योग्य है । 


इति मोक्षमार्गग्रकाशक नामक शास्त्रमें नेनमतवाले मिथ्याइश्टियोंका 
निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ | मजिकार 
सम्पूर्ण हुमा ॥७॥ 
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उपदेशका स्वरूप 
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अब मिथ्यादृष्टि जीवोंको मोक्षमागंका उपदेश देकर उनका उपकार करना 
यही उत्तम उपकार है! तीर्थंकर, गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इसलिये 
इस शास्त्रमें भी उन्‍्हींके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशक्रा स्वरूप जाननेके 
श्र्थ कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत्‌ न पहिचाने तो अन्यथा मानकर 
विपरीत प्रवर्तन करे । इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं-- 

जिनमतमें उपदेश चार अन्तुयोगके द्वारा दिया है-- प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोग, द्वव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थंकर-चक्रवर्ती श्रादि महान 
पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपण किया हो वह 'प्रथघानुयोग है। तथा गुरणस्थान- 
मार्गणादिरूप जीवका व कर्मोका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह करणानुयोग 
है। तथा ग्रहस्थ-मुनिके धर्म आचरण करनेंका जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। 
तथा षद्द्रव्य, सप्ततत्वादिकका व स्व-परभेंद विज्ञाचादिकका जिसमें निरूपण हो वह 
*द्रव्यानुयोग है । भ्रब इनका प्रयोजन कहते हैं: -- 

[ प्रथमातयोगका प्रयोजन ] 

प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पृण्य-पापका फल, महंत पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको ध्मेमें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी 
उससे धर्मंसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणको नहीं पहिचानते, लौकिक 
कथाओ्रोंकी जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है । तथा प्रथमानुयोगमें 
लौकिक प्रवृत्तिरृुप ही निरूपण होनेसे उसे वे भलीभाँति समझ जाते हैं। तथा लोकमें 


१६ रत्तकरण्ड २-२, २. रत्तकरण्ड २-३५ ३. रस्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-४ | 
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तो रानादिककी कथाओ्रोंसें पापका पोषण होता है। यहाँ महंत पुरुष-राजादिककी 
कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ पापको छुड़ाकर धर्मेमं लगानेका प्रगट करते हैं; 
इसलिये वे जीव कथाओंके लालचसे तो उन्हें पढ़ते-सुनते हैं और फिर पापको बुरा, 
धर्मको भला जानकर धर्ममें रुचिवंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंको समझानेके लिये 
यह अनुयोग है। 'प्रथम' श्रर्यात्‌ 'अब्युत्पन्न मिथ्यादृष्टि', उनके अर्थ जो अनुयोग सो 
प्रथमानुयोग है । ऐसा अर्थ गोम्मटसारकी #टीकामें किया है। तथा जिन जीवोंके तत्त्वज्ञान 
हुआ हो, पश्चात्‌ इस प्रथमानुयोगको पढ़ें-सुनें तो उन्हे यह उसके उदाहरखुरूप भासित 
होता है । जैसे-- जीव श्रनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता 
था। तथा पुराणोंमें बीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उदाहरण 
हुए । तथा शुभ-अशुभ-शुद्धोपपोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। 
पुराणोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सो निरूपण किया है; 
वही उस जाननेका उदाहरण हुआ । इसोप्रकार अन्य जानना । यहाँ उदाहरणका अर्थ 
यह है कि--जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके झवस्था हुईं, इसलिये 
यह उस जाननेकी साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशंसा और 
कायरोंकोी निन्‍दा जिसमें हो ऐसी किन्हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुभटपनेमें अति 
उत्साहवान होता है; उसीप्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माओंकी प्रशंसा और पापियोंकी 
निन्‍्दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराणपुरुषोंकी कथा सुननेसे ध्मेमें अति उत्साहवान होता 
है ।---इसभप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 
[ करणानुयोगफा प्रयोजन ] 

तथा करणानुयोगमें जीवोंके व कर्मोंके विशेष तथा त्रिलोकादिककी रचना 
निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव धर्मंमें उपयोग लगाना चाहते हैं वे 
' जीवोंके ग्रुरास्थान-मार्गणा आदि विशेष तथा कर्मोके कारण-अ्रवस्था-फल किस-किसके 
केंसे-कंसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-स्वर्गादिकें ठिकाने पहिचान 
कर पापसे विमुख होकर धर्ममें लगते हैं। तथा ऐसे विचारमें उपयोग रम जाये तब 
पापअ्रवृत्ति छुटकर स्ववमेव तत्काल घमर्मं उत्पन्न होता है; उस अभ्याससे तत्त्वज्ञानकी 
भी प्राप्ति शीघ्र होती है। तथा ऐसा सूक्ष्म यथार्थ कथन जिनमतम्म ही है अ्रन्यत्र नहीं 
है; इसप्रकार महिमा जानकर जिनमतका श्रद्धानी होता है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी 


# अथर्स मिथ्यादष्टिमत्रतिकमब्युत्यन्नं वा अतिपाद्यमाश्रित्य अवृत्तोडठुयोगो5घिकारः प्रथमानुयोग: | 
( जी० प्र० टी० गा० ३६१-६२ ) 


2७९ मोझमागेप्रकांशक 

होकर इस करणानुवोगका अभ्यास करते हैँ, उन्हें यह उसके विशेषणरूप भासित होता 
है । जो जीवादिक तत्त्वोंकों आप जानता है उन्हींक विद्येष करणानुबोगमें किये हैं; वहाँ 
कितने ही विज्येपण तो बथावत्‌ निम्बयरूप हैं, कितने ही उपचारसहित व्यवहाररूप 
हैं; कितने हो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव।दिकक्ें स्वरूप प्रमाणादिर्प हैं, कितने ही निमित्त 
आश्रयादि अपेक्षा सहित हैं। इत्यादि अनेक प्रकारकें विशेष निरूपित किये हैं, उन्हें 
ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करखणानुयोगका अभ्यास करता है। इस शअ्रभ्याससे 
तत्त्वज्ञान निर्मेल होता हैं। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परन्तु उस 
रत्नके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्वका पारखी होता है; उसीग्रकार तत्त्वोंको 
जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल 
दत्त्वज्ञान होता है; तत्त्वज्ञान निर्मेल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तथा 
श्रन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है और छ्मस्थका उपयोग 
निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगके अ्रम्यासमें उपयोगको 
लगाता है; उससे कंवलज्ञान द्वारा देखे गये पदा्थोंका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष 
अग्रत्यक्षद्वीका भेद है, भासित होनेमें विरद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका 
प्रयोजन जानना । “करण” श्रर्थात्‌ गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें 
“अनुयोग ---अधिकार हो वह करणानुयोग है । इसमें गरित वर्णावकी सुख्यता है-- 
ऐसा जानना । 


[ चरणानुयोगका प्रयोजन | 


अब, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--चरणानुयोयमें नानाप्रकार 
धर्मकके साधव मिरूपित करके जीवॉको वर्ममें लगाते हैं ! जो जीव हित- 
अहित को नहीं जावते, हिंसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हें जिस*« 
प्रकार पापकायोंकों छोड़कर धर्मेकायो्में लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर 
जो बर्म आचरण करनेको सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थवर्म व भुनिधर्मका विधान सुन- 
कर आपसे जैसा धबे वैसे धर्मे-साधनमें लगते हैं। ऐसे सावनसे कबाय मन्द होती है 
और उसके फलमें इतना तो होता है कि---कुग्रति्मे दु:ख नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त 
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका विमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होना हो तो होजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते 
हैं, उन्हे यह सर्व आचरण अपने वीतराग्रभावके अनुसार भासित होते हैं। एकदेश व 


आठवों अबिकार श्‌छ१ 


सर्वेदेश वीतरायत्ा होनेपर ऐसो श्रावकदशा-मुनिद्या होदी है; -क्योंकि इनके निमित्त- 


[ द्रव्यातुयोगका प्रयोजन ] 

अब, दृव्यानुवीगका प्रयोजन कहते हैं--ऋह्यानुयोगमें दव्योक्ता व त्त्त्वोका 
निल्‍ल्पण करके दीवोंकों धर्मेमें लगाते हैं। झो जीव जीवादिक द्र॒व्योकों व तत्त्वोंको 
नहीं पहिचानते, आपको-परकों भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु-हशन्त-युक्ति ढारा व 
प्रमाण-नयादि दारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो 
जावे । उसके अम्याससे अनादि अन्ञानता दूर होती है । अन्यमत कल्पित तत्त्वादिक मूठ 
भासित हों तव जितवमत की प्रतोति हो और उनके भावको पहिचाननेका अन्यास रखें 
तो चीज ही रत्तन्नानकी प्राप्ति हो जाये । तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्वव्या- 
नुवोगका अभ्यास करें तो उन्हें अपने श्रद्धानके अनुस्तार वह सर्वे कथन प्रतिभासित होते 
हैं। जैसे किसोने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह 
याद रहती है, न करे तो भूल जाता है । इस प्रकार इसको तत्त्वन्नान हुआ, परन्तु यदि 
उसके प्रतिपादक द्रव्यानुबोगका अभ्यास करता रहे तो वह तत्त्वज्ञान रहता है, न करे 
तो भ्रूल दाता है! अयवा संलेपरूपसे तत्त्वज्ञान हुआ था, वह नाना दुक्ति-हेतु-दृष्शन्तादि 
द्वारा स्पष्ट होडाये तो उसमें शिविलता नहीं होसकती । ठथा इस अभ्याससे रागादि 
घटनेते चीज मोक्ष सवता है| इस प्रकार द्वव्यानुयोगका प्रयोजन लावना । 

अब इन अनुयोगोर्में किस प्रकार व्याल्यान है, सो कहते हैं :--- 

[ प्रथमानुयोगमें न्‍्याज्यानकह्रा विधान ] 


- 

दा 
तथा उनमें प्रसंगोपत व्यास्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई 
ग्रन्यकर्त्ताके विचारानुसार होता है, परन्तु प्रयोजन अन्यया नहीं होता । 


उदाहस्टख--जैठे, तीर्थंकर देवोंके कल्याणुकर्मिं इन्द्र आये, यह कथा 
है । तथा इन्द्रवे स्तुति की उसका व्यास्यान किया; सो इन्द्रवे तो अन्य अकारसे ही स्ठुति की 
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थी और यहाँ ग्रन्थकर्साने भ्रन्य हो प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परल्तु स्तुतिरूप 
प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ । तथा परस्पर किन्हींके वचनालाप हुम्ना; वहाँ उनके तो 
अन्य प्रकार अक्षर निकले थे यहाँ ग्रन्थकर्त्ताने भ्रन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक ही 
दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथांवत्‌ हो लिखते हैं, और 
वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुआ विरूपित करते हैं । इत्यादि इसी 
प्रकार जानना । तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं । 
जैसे--धर्मपरीक्षामें मु्लोंकी कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा 
नियम नहीं है; परन्तु मूखंपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे श्रभिग्राय- 
का पोषण करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


यहाँ कोई कहे--श्रयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ?' 

उत्तर:--श्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन श्रन्यका भ्रन्य प्रगट करे । 
जैसे--किसीसे कहा कि त्‌ ऐसा कहना; उसने वे ही अ्रक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी 
प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना । यदि जैसेका तैसा 
लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वैराग्य चितवन किया था, उसका सर्वे 
वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं 
होगा, इसलिये वेराग्यके ठिकानें थोड़ा-बहुत अपने विचारके अनुसार वैराग्यपोषक ही 
कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे । वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिये 
इसे अ्रयथार्थे नहीं कहते । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं। जैसे--- 
किसीने उपवास किया, उसका तो फल श्रल्प था, परन्तु उसे अन्य धर्मंपरिणतिकी 
विशेषता हुई, इसलिये विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुईं; वहाँ उसको उपवासहीका फल 
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना । तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी 
प्रतिज्ञा बढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्मं-साधन किया, उसके 
कष्ट हूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु भ्रन्य 
किसी कर्मेके उदयसे वैसे कार्ये हुए हैं, तथापि उनको उन शीलादिकका ही फल निरूपित 
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो वैसा फल नहीं हुआ 
है, परन्तु झन्य कर्मके उदयसे चीचगतिको प्राप्त हुआ अथवा कष्टादिक हुए, उसे उसी 
पापकार्यका फल निरूपित करते हैं। इत्यादि इंसी प्रकार जानना। । 


आठवाँ अविकार श्ज्े 


यहाँ कोई कहे--ऐसा भूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कथनकों 
प्रमाण कैसे करें ? 

समाधान:--जो श्रज्ञानी जीव वहुत फल दिखाये विता घर्ममें न लगें व पापसे 
न डरे, उतका भला करनेके अर्थ ऐसा वर्णव करते हैं। भूठ तो तब हो, जब घर्मके फल- 
को पापका फल वतलायें, पापके फलको घर्मका फल बतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 
जैसे---दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहाँ उपचारसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो 
दोष नहीं है; भ्रथवा जिसके पितादिकने कोई काये किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उप- 
चारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्यो- 
का एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व झशुभकायेंका फल कहा जाये तो दोष नहीं है 
अथवा अन्य शुभ व अशुभकार्यक्रा फल जो हुआ हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचारसे 
किसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यंका फल कहूँ तो दोष नहीं है । उपदेशमें कहीं व्यवहार- 
वर्णोन है, कहीं निश्चय वर्णन है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे 
प्रमाण करते हैं। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; तारतम्यका तो करणानुयोगमें निरू- 
पण किया है, सो जानना । 

तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी घर्मंका अंग होनैपर सम्पूर्ण घर्में हुआ कहते 

हैं। जैसे--जिन जीवोंके शंका-कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यकत्व हुआ कहते हैं, 
परन्तु किसी एक कार्येमें शंका-कांक्षा च करने से ही तो सम्यवकत्व नहीं होता, सम्यकत्व तो 
तत्त्वश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तु निर्चय सम्यक्त्वका तो व्यवहारसम्यक्त्वमें उपचार 
किया और व्यवहारसम्यक्त्वके किसी एक अंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यक्त्वका उपचार 
किया;--इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यकत्व हुआ कहते हैं। तथा किसी जैनशास्त्रका एक 
अंग जावनेंपर सम्यग्ज्ञान हुआ कहते हैं, सो संशयादि रहित तत्वज्ञान होनेपर सम्पस्न्ञान 
होता है, परन्तु यहाँ पूर्ववत्‌ उपचारसे सम्यस्ज्ञान कहते हैं। तथा कोई भला भ्राचरण 
होनेपर सम्यक्चारित्र हुआ कहते हैं; वहाँ जिसने जैनघर्म अंगीकार किया हो व कोई 
छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्रावक कहते हैं, सो श्रावक तो पंचमगुरास्थानवर्ती 
होनेपर होता है, परन्तु पूवेवत्‌ उपचारसे इसे श्रावक कहा है । उत्तरपुराणमें श्रेणिकको 
श्रावकोत्तम कहा है सो वह तो भ्रसंयत था; परन्तु जैन था इसलिये कहा है । इसी प्रकार 
झन्यत्र जानना । तथा जो सम्यक्त्वरहित मुनिलिग घारण करे, व द्रव्यसे भी कोई भ्रतिचार 
लगाता हो, उसे सुनि कहते हैं; सो मुनि तो पषष्टादि गुणास्थानवर्ती होनेपर होता है, परन्तु 
पूर्ववत्‌ उपचारसे उसे मुनि कहा है। समवसरणसभामें मुनियोकी संख्या कही, वहाँ सर्वे ही 
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शुद्ध भावलिगी मुनि.नहीं थे, परन्तु मुनिलिंग धारण करनेसे सभीको मुति कहा । इसी 
प्रकार अन्यत्र जानना । ४ 

तथा प्रथमानुयोगमें कोई घर्मबुद्धिसि अ्रनुचित- कार्ये .करे उसकी भी प्रशंसा 
करते हैं । जैसे विष्णुकुमारनें मुनियोंका उपसगे दूर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु 
मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्थेतों भ्रृहस्थधर्ममें सम्भव 
है, और भग्रृहस्थ धमसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा घर्मं छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया 
वह अयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है। 
इस छलसे शौरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म श्रंगीकार करना योग्य. नहीं है । तथा 
जिस प्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु आये 
हुए उपसगेंको तो दूर करे, सहज अवस्थामें. जो शीतादिकका परीषह होता है, उसे 
दूर करने पर रति माननेंका कारण होता है, भौर उन्ही रति करवा नहीं है, तब उल्टा 
उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते । ग्वाला 
अविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे 
ओऔरोंको धर्मेपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। तथा जैसे--वजू- 
करण राजाने सिंहोदर राजाको नमन नहीं किया, मुद्रिका्में प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े 
सम्यग्हष्टि राजादिककी नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनैमें 
भ्रविनय होती है, यथावत्‌ विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कायेमें दोष है; 
परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे “मैं और को नमन नहीं करूँगा” 
ऐसी बुद्धि हुई; इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे भ्ौरोंको ऐसे कार्य 
करना योग्य नहीं है । तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके भ्र्थ श्रथवा रोग-कष्टादि 
दुर करनेके अर्थ चेत्यालय पूजनादि कार्य किये, स्तोत्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण 
किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुण॒का अभ्रभाव होता है, निदानबन्ध नामक 
भार्चष्यान होता है; पापह्दीका प्रयोजन अंन्‍्तरंगमें हैं इसलिये पापहीका बन्ध होता. है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापबंधका कारण क्रुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, 
इतना उसका गुण ग्रहण करके छसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे औरोंको लौकिक 
... कर्योंके अर्थ धर्मों साधन करवा युक्त नहीं है । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । इसी प्रकार 
प्रथमाचुयोगमें अन्य कथन भी हों, उन्हे यथा सम्भव जानकर प्लमरूप नहीं 


होना । 
अब, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैं:-- 


आठवों अविकार 404 
[ करणाजुयोगमें व्याव्यानका विधान ] 

जेसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमें व्याल्यान है। तथा केवल- 
ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवको कार्यकारो जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिकका 
ही निरूपण इसमें होता है। तथा उनका भी स्वरूप सर्वे निरूपित नहीं हो सकता, इस- 
लिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छल्नस्थके ज्ञानमें उनका कुछ भाव भासित हो, 
उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण:--जीवके भावोंकी 
अपेक्षा गुरास्थान कहे हैं, वे भाव अनन्तस्वरूपसहित वचनगोचर नहीं हैं। वहाँ बहुत 
भावोंकी एक जाति करके चौदह ग्रुणस्थान कहे हैं। तथा जीवको जाननेके श्रवेक 
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चोदह मार्गेशाका निरूपण किया है । तथा कर्म परमाणु अनंत- 
प्रकार शक्तियुक्त हैं; उनमें बहुतों की एक जाति करके आठ व एक सौ अड़ताबीस 
प्रकृतियाँ कही हैं । तथा त्रिलोकमें अनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओझंंका निरू- 
पर करते हैं। तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं वहाँ संब्यातादि तीन भेद व इनके इक्कोस 

भेंद निरूपित किये हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक श्रखंडित हैं, तथापि 
छुद्मस्थको हीनाधिवज्ञान होनेके श्रर्थ प्रदेश, समय, अविभाग प्रतिच्छेदादिककी कल्पना 
करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं । तथा एक वस्तुर्म भिन्न-भिन्नगुणोंका व पर्यायोंका 
भेद करके निरूपण करते हैं; तथा जीव-पुद्गलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि 
सम्वन्धादिक द्वारा अनेक द्रव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भेदोंको एक जीवके निरूपित 
करते हैं; इत्यादि व्याल्यान व्यवहारनयकी प्रघानता सहित जानना; क्योंकि व्यवहारके 
विना विशेष नहीं जान सकता | तथा कहीं निरचयवर्णन भी पाया जाता है। जेसे-- 
जीवादिक द्॒व्योंका प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्‍न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं। वह 
यथासम्भव जान लेना । 


तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही तो छद्मस्थके प्रत्यक्ष-अनुमाना- 
दियोचर होते हैं; तथा जो न हों उन्हें आज्ञाप्रमाण द्वारा मानता । जिस प्रकार जीव- 
पुदुगलके स्थूल वहुत कालस्थायी मनुष्यादि पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित कीं, उनके 
तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते हैं, परन्तु प्रति समय सूक्ष्मपरिणमचकी अपेक्षा ज्ञाना- 
दिकके व स्निग्ब-लक्षादिकके अंश निरूपित किये हैं वे आज्ञासे ही प्रयाण होते हैं । इसी 
प्रकार अन्यच्र जानना । 


२७६ मोछ्षमार्गप्रकाशक 


तथा करणानुयोगमें छुद्मस्थोंकी प्रवृत्तिके अ्रतुसार वर्णन नहीं किया है, केवल- 
ज्ञानगम्य पदार्थोका निरूपण है । जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार 
करते हैं वा ब्नतादिक पालते हैं, परन्तु उनके श्रंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है 
इसलिये उनको मिथ्यादृष्टि-अ्रत्नती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व ब्रता- 
दिकके विचार रहित हैं, भ्रन्य कार्योमें प्रवर्तते हैं व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे हैं, 
परन्तु उनके सम्यवत्वादि शक्तिका सद्भाव है इसलिये उनको सम्यकत्वी व ब्रती कहते 
हैं। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषायशक्ति 
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कषायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी 
है भौर उसके अंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीन्नकषायी कहते हैं। जैसे-- 
व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कषायशक्तिसे 
पीतलेश्या कही है। भर एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते, 
तथापि उनके बहुत कषायशक्तिसे क्ृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थेसिद्धिके देव 
कषायरूप थोड़े प्रवर्तेते हैं उनके बहुत कषायशक्तिसे भ्रसंयम कहा है और पंचमगुण 
स्थानी व्यापार अनब्रह्मादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तेते हैं उनके मन्दकषायशक्तिसे देशसंयम 
कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा किसी जीव को मच-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि 
कर्माकषेंण शक्तिकी श्रपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि 
शक्तिकी हीनतासे अल्प योग कहा है । जेसे--केवली गमनादि क्रियारहित हुए वहाँ भी 
उनके योग बहुत कहा है। द्वीन्द्रियदिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग 
अल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना | 


तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मशक्तिके सदू- 
भावसे उसका वहाँ भ्रस्तित्व कहा है। जैसे-मुनिर्के श्रत्रह्म काये कुछ नहीं है, तथापि 
नववें गुणस्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही: है। भ्रहमिद्धोंके दुःखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ प्रसाताका उदय कहा है। नारकियोंके सुखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ सात्ताका उदय कहा है। इसी प्रकार भ्रन्यत्न जानना । हि 


सर तथा करणानुयोग सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रादिक धर्मंका निरूपण कम प्रकृ- 
तियोंके उपशमादिककी भ्रपेक्षासहित -सूक्ष्मशक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणास्थानादियें 
निरूपण करता है व सम्यग्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म ' 


जाठवां अधिकार श्छ७ 


भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार झ्राप उद्यम करे तो हो नहीं 
सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण करानेकी 
मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तेत करे, उससे जो 
कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे--भ्ाप कर्मोके उपशमादि करना चाहे 
तो कंसे होंगे? आप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही 
उपशमादि सम्यकत्व होते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना | एक श्रन्तमु ह॒तेमें ग्यारहवें 
गुणस्थानसे गिरकर क्रमश: मिथ्याहष्टि होता है और फिर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न 
करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादिके सृक्ष्मभाव वुद्धिगोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके 
अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति वुद्धियोचर जेसे भला हो वैसी 
करे । 

तथा करणानुयोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, 
उसे सर्वंथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे--हिंसादिकके उपायको कुमतिज्ञान कहा 
है; अन्य मतादिकके शास्त्राभ्यास को कुश्रुतज्ञान कहा है, वुरा दिखे, भला न दिखे, 
उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है | तार- 
तम्यसे मिथ्याहृष्टिके सभी ज्ञान कुज्ञान हैं, सम्यग्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं । इसी प्रकार 
अन्यत्र जानना । 

तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्यरूप नहीं जानना | जिस प्रकार 
व्यास से तीनग्रुनी परिधि कही जाती है, परन्तु सृक्ष्मतासे कुछ अधिक तीनगरुनी होती 
है । इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । तथा कहीं मुंख्यता की अपेक्षा व्याख्यान हो उसे सर्वे- 
प्रकार नहीं जानना ) जैसे--मिथ्यादृष्ट और सासादन ग्रुरास्थानवालोंको पाप जीव 
कहा है, असंयतादिगुणस्थानवालोंको पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेसे ऐसा कहा है, 
तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं । इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । 
ऐसे ही श्र भी नानाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें यथा सम्भव जानना | इस प्रकार 
करणानुयोगमें व्यास्यातका विधान बतलाया । 

अब, चरणानुयोगमें व्यास्यानका विधान वतलाते हैं--- 


[ चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान ] 


चरणानुयोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण हो 
वैसा उपदेश दिया है । वहाँ धर्म तो निश्चयरूप मोक्षमार्ग है वही है; उसके साधवादिक 


श्ष्प मोक्षमागेप्रकाशक 


उपचारसे धमे हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार-उपचार धर्मेके भेदा- 
दिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निरचयधर्ममें तो कुछ ग्रहण॒-त्यागका 
विकल्प नहीं है और इसके निचलो अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं हैं; इसलिये इस 
जीवको धर्मविरोधीकार्योंको छुड़ानेका और धर्म साधनादि कार्योंको ग्रहण करानैका 
उपदेश इसमें है। वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एकतो व्यवहारहीकां उप- 
देश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं । वहाँ जिनजीवोंके निश्चयका 
ज्ञाव नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहृष्टि जीव कुछ 
धर्मंसन्‍्मुख होनेपर उन्हे व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चय- 
व्यवहारका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है--ऐसे सम्यर- 
हृष्टि जीव व सम्यकत्व सन्मुख मिथ्याहृष्टि जीव उनको निदचय सहित व्यवहा रका उप 
देश देते हैं; क्योंकि श्री गुरु सर्वे जीवोंके उपकारी हैं। सो अ्रसंश्ी जीव तो उपदेश 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं; उनका तो उपकार इतना ही किया कि--और जीवोंको 
उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलतासे निश्चयमोक्षमागको प्राप्त नहीं 
हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हे व्यवहार धर्मका उपदेश देकर 
कुगतिके दुःखोंके कारण पापकायें छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रियसुखोंके कारणरूप पुण्यकार्योमें 
लगाया वहाँ जितने दुःख मिटे उतना ही उपकार हुआ । तथा पापीके तो पाप- 

वासना ही रहती है श्रौर कुगतिमें जाता है वहाँ घर्मंका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा 
से दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पृण्यवानके धर्मवासना रहती है और सुगतिमें 
' जाता है, वहाँ ध्मके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है। 
श्रथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गको भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार 
उपदेद् द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकायोंमें लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्षमागंको प्राप्त 

हुए व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निरचय सहित व्यव- 
हारका उपदेश देकर मोक्षमागेमें प्रवरतित किया । श्री ग़ुरुतो सवंका ऐसा ही उपकार 
करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें ?--जैसा बना 

वेसा ही उपकार किया । इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं । वहाँ व्यवहार उपदेशमें 

तो बाह्य क्रियाश्रोंकी ही प्रधानता है; उचके उपदेशसे - जीव पापक्रिया छोड़कर पुण्य- 

क्रियाओोंमें प्रवरतेता है, वहाँ क्रियाके अचुसार परिणाम भी तीव्रकषाय छोड़कर कुछ मन्द- 

कथायी होजाते हैं, सो मुख्यरूपसे तो इसी प्रकार है, परन्तु किसीके न हों तो मत होओो, 

श्री गुरुत्तो परिणाम सुधारनेके श्रथ बाह्यक्रियाओंका उपदेश देते हैं। तथा निश्चय 
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सहित व्यवहारके उपदेशमे परिणामोंकी ही प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्त्वज्ञानके 
प्रभ्यास द्वारा व वेराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिणामके अनुसार बाह्य- 
क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्यक्रिया सुधरती हो है; इसलिये 
श्री गुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते हैं । इस प्रकार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ 
व्यवहारका ही उपदेश हो वहाँ सम्यग्ददनके श्रथे श्ररहन्तदेव, निम्नेन्थ गुरु, दया-धर्मको ही 
मानना, औरको नहीं मानना । तथा जीवादिक तत्त्वोंका व्यवहार स्वरूप कहा है 
उसका श्रद्धान करना, शंकादि पच्चीस दोष न लगाना, निःशंकितादि अंग व संवेगादिक 
गुणोंका पालन करना इत्यादि उपदेहय देते हैं; तथा सम्पस्ज्ञानके अर्थ जिनमतके शात्रोंका 
अभ्यास करना, अ्रथ-व्यंजनादि अ्रंगोंका साधव करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा 
सम्यक्चारित्रके अर्थ एकदेश वा स्वदेश हिंसादि पापोंका त्याग करना, ब्रतादि प्ंंगोंका 
पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जीवको विशेष घर्मेका साधन न होता 
जानकर एक आखड़ी आदिकका ही उपदेश देते हैं; जैसे---भीलको कौएका माँस छुड़वाया, 
ग्वालेको नमस्कारसन्त्र जपनेका उपदेश दिया, ग्रहस्थको चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि 
कार्यका उपदेश देते हैं,--इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। तथा जहाँ 
निश्चयसहित व्यवहारका उपदेश हो, वहाँ सम्यग्दशेनके श्रर्थ यथार्थ तत्त्वोंका श्रद्धान कराते 
हैं। उनका जो निरचयस्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है--ऐसे 
श्रद्धानसहित व स्व-परके भेदविज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोड़नेके प्रयोजतसहित उन 
तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे श्ररहन्तादिके सिवा अन्य देवा- 
दिक भूठ भासित हों तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण 
करते हैं। तथा सम्यग्शानके भ्रर्थ संशयादिरहित उन्हीं तत्त्वोंको उसी प्रकार जाननेका 
उपदेश देते हैं, उस जाननेको कारण जिनशास्त्रोंका भ्रभ्यास है, इसलिये उस प्रयोजनके 
झर्थं जिनशास्त्रोंका भी श्रभ्यास स्वयमेव होता है; उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक्‌- 
चारित्रके अर्थ रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; वहाँ एकदेश व सर्वेदेश तीब्नरागादि- 
कका अभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एकदेश व सर्वेदेश पापक्रिया होती थी वह छूटती 
है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके ब्रतोंकी प्रवृत्ति होती है और मंदरागका भी प्रभाव होने- 
पर शुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। तथा यथाथथे श्रद्धान-सहित 
सम्यरहृष्टियोंके जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पुजा-प्रभावनादि 
कार्य होते हैं या ध्यानादिक होते हैं उनका उपदेश देते हैं। जिनमतमम जैसा सच्चा 
परम्परासागग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकारसे चरणानुयोगमें उपदेश जानना॥ 


रह ह मोद्मारगध्रकाशक 


तथा चरणातुयोगमें तीन्नकषायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकषायरूप कार्य करनेका 
उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वे कषाय न छूटते जानकर 
जितने कषाय घटें उतना ही भला होगा--ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना । जैसे--जिन 
जीवोंके आरम्भादि करनेंकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधा्दि 
करनेकी इच्छा सर्वेथा दूर होती न जानें, उन्हें पूजा-प्रभावनादिक करनेंका व चैत्या- 
लयादि बनवानेंका व जिनदेवादिकके भ्रागें शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा 
पुरुषोंकी सहाय आदि करनेंका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कषायका पोषण 
नहीं होता । पापकार्योंमें परम्परा कषाय पोषरा होता है, इसलिये पापकार्योंसे छुड़ाकर 
इन कार्यों लगाते हैं। तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर 
उन्ही सम्यवत्व व अणुक्नतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वेथा श्रारम्भा- 
दिककी इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सबवे पापकायें छुड़्ाकर महा- 
ब्रतादि क्रियाश्रोंका उपदेश देते हैं। तथा किचित्‌ रागादिक छूटते न जानकर उन्हे दया, 
धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देते हैं। जहाँ सर्वे राग दूर हुआ हो 
वहाँ कुछ करनेका कार्य ही नहीं रहा; इसलिये उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है ।--ऐसा 
क्रम जानना । ह 


तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कषाय उत्पन्न करके भी पापको छुड़ाते 
हैं भर धर्मेमें लगाते हैं। जैसे---पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय 
कषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पृण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर 
उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्मकायोंमें लगाते.हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविषय, 
दरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, धर्म पराझुमुख रहता है, इसलिये 
इन्द्रियविषयोंको मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें भ्रति कषाय कराते हैं । 
शरीरादिकको अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्साकषाय कराते हैं, पुत्रादिकको धनादिकके 
ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं, तथा घनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण 
बतलाकर वहाँ अनिष्टबुद्धि कराते हैं । इत्यादि उपायोंसे विषयादिमें तीत्रराग दूर होनेसे 
उनके पापक्रिया छूटकर पधर्मेमें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, 


दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रय, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-घनादिककी प्राप्ति होती है; ... 


“इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्त करके उन धर्मकायाँमें लगाते हैं। 
इसी प्रकार भ्रन्य उदाहरण जानना । ह 
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कि यहाँ प्रशत है कि--कोई कपाय छुड़ाकर कोई कपषाय करानैका प्रयोजन 

समाधान:--जैसे---रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है; परन्तु किसी- 
का शीतांगसे मरण होता जाचे, वहाँ वेद्च उसको ज्वर होनेका उपाय करता है और 
ज्वर होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी श्राशा हो तव बादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय 
करता है। उसी प्रकार कपाय तो सभी हेय हैं, परन्तु किन्हीं जीवोंके कषायोंसे पाप- 
कार्य होता जाने वहाँ श्रीगुर उनको प्रुण्यका्यके कारणभूत कषाय होनेका उपाय 
करते हैं, पदचात्‌ उसके सच्ची धर्मंबुद्धि हुई जानें, तब बादमें वह कषाय मिटाने का 
उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना । 

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर धर्ममें लगें वेसे अ्रनेक युक्तियों 
हारा वर्णव करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टान्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृत्तिके हारा 
समभाते हैं व कहीं अन्यमतके भी उदाहरणादि कहते हैं। जेसे--सुक्तमुक्तावली' में 
लक्ष्मीको कमलवासिनी कहा व समुद्रमेँ विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस श्रपेक्षा उसे 
विपकी भगिनी कहा है। इसी प्रकार अ्न्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरणादि 
भूठे भी हैं, परस्तु सच्चे प्रयोजनका पोषण करते है; इसलिये दोष नहीं है । 

यहाँ कोई कहे कि---भूठका तो दोप लगता है ? उसका उत्तर:--यदि मूठ 
भी है श्रौर सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे भूठ नहीं कहते । तथा सच भी है भौर 
भूठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह भूठ ही है। भ्लंकार-दुक्ति-नामादिकमें वचन अपेक्षा 
भूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी अ्रपेक्षा भूठ-सच है । जैसे--तुच्छ शोभासहित नगरीकों 
इन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इस- 
लिये भूठ नहीं है । तथा “इस नग्ररीमें छत्रको ही दंड है, अन्यत्र नहीं है“--ऐसा कहा 
सो मूठ है। भ्न्यत्रभी दण्ह देना पाया जाता है, परन्तु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और 
न्‍्यायवानूको दण्ड नहीं देते, ऐसे प्रयोजनका पोषण करता है, इसलिये भूठ नहीं है । 
तथा वृहस्पतिका नाम 'सुरगुर! लिखा है व मंगलका नाम 'कुज' लिखा है सो हैसे नाम 
झन्यमत अपेक्षा हैं। इनका अक्षरा्थ है सो भूठा है; परन्तु वह नाम उस पदार्थंका 
अर्थ प्रगट करता है, इसलिये भूठ नहीं है ।--इस प्रकार अन्य मतादिकके उदाहरणादि 
देते हैं सो भूठे हैं, परन्तु उदाहरणादिकका तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयो- 
जनका कराना है, और प्रयोजन सच्चा है इसलिये दोष नहीं है । 
36 


ब्टर्‌ मोक्षमागेत्रकाशक 


तथा चरणानुयोगमें छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनैकी श्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी 
मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मपनेकी श्रपेक्षा नहीं देते; 
क्योंकि उसका भ्राचरण नहीं हो सकता । यहाँ आचरण करानेका प्रयोजन है । जैसे-- 
अणुन्नतीके तसहिसाका त्याग कहा है और उसके स्थ्री-सेवनादि क्रियाप्रोंमें ब्सहिसा 
होती है। यह भी जानता है कि--जिनवाणीमें यहाँ च्रस कहे हैं, परन्तु इसके नस 
मारनेका अभिप्राय नहीं है भौर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; 
इसलिये उस श्रपेक्षा उसके त्रसहिसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरहिसाका भी . 
त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वेथा त्रसका भी 
प्रभाव नहीं है; क्योंकि त्रस जीवोंकी भी अ्रवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो ' 
हृष्टिगोचर न हो और छनकी स्थिति पृथ्वी, जलादिमें ही है,--ऐसा मुनि जिनवाणी- 
से जानते हैं व कदाचित्‌ श्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परन्तु उनके प्रमादसे स्था- 
वर-त्रसहिसाका भ्रभिप्राय नहीं है । तथा लोकमें भूमि खोदना तथा श्रप्रासुक जलसे 
क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिंसा है और स्थूल च्रस जीबोंको पीड़ित 
करनेका नाम त्रसहिसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको सर्वथा हिंसाका त्याग 
कहते हैं। तथा इसी प्रकार भ्रस्नत्य, स्तेय, अन्नह्य, परिग्रहका त्याग कहा है । केवल- 
ज्ञानके जाननेको अपेक्षा तो भ्रसत्यवचनयोग बारहवें गुणस्थानपर्यत कहा है, भ्रदत्तकर्मे- 
परमाणु आदि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपर्यत है, वेदका उदय नववें गुणस्थान 
पयंन्त है, श्रन्तरंग परिग्रह दसवें गुणस्थानपयेन्त है, बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवली- 
के भी होता है, परन्तु (भुनिको) प्रमादसे पापरूप श्रभिप्राय नहीं है भर लोकप्रवृत्तिमें 
जिन क्रियाप्रों द्वारा “यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, 
परिग्रह रखता है/--इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये अ्स- 
त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके 
विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है भौर विषयोंमें 
राग ढ ष सर्वेथा दूर हुआ हो तो यथारूपात चारित्र होजाये सो हुआ्ना नहीं है, परन्तु . 
स्थूलरूपसे विषयेच्छाका भ्रभाव हुआ है और बाह्यविषयसामग्री मिलानेकी प्रवृत्ति दूर 
हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविषयका त्याग कहा है । इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । तथा 
ब्रती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसार व लोक- 
प्रवत्तिके भ्रनुसार त्याग करता है। जैसे--किसीने त्रसहिसाका त्याग किया, वहाँ . 
चरणानुयोगमें व लोकमें जिसे त्रसहिसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि 


आठवोँ अधिकार श्धरे 


द्वारा जो त्रस देखे जाते हैं उनकी हिसाका त्याग बनता ही नहीं । वहाँ जिस श्रसहिसा- 
का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प ने करता सो मनसे त्याग है, वचन न बोलना 
सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तना सो कायसे त्याग है । इस प्रकार श्रन्य 
त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहिन्न ही होता है ऐसा जानना । 


यहाँ प्रदन है कि---करणानुयोगमें तो केवलज्ञान श्रपेक्षा तारतम्य कथन है, 
वहाँ छठवें गुणस्थानमें सर्वधा बारह श्रविरतियोंका श्रभाव कहा, सो किस प्रकार 
कहा ? 


उत्तर:--भविरति भी योगकषायमें गर्भित थीं, परन्तु वहाँ भी चरणानुयोगकी 
अपेक्षा त्यागका भ्रमाव उसहीका नाम भ्रविरति कहा है, इसलिये वहाँ उनका श्रभाव 
है। मन अभ्रविरतिका अभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं, परन्तु स्वेच्छा- 
चारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके अभावसे मन पभ्रविरतिका अ्रभाव कहा है--ऐसा 
जानना । 


तथा चरणानुयोगमें व्यवहार-लोक प्रवृत्तिकी श्रपेक्षा ही मामादिक कहते हैं । 
जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीकों अपात्र कहा; क्रो यहाँ जिसके | 
जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यकत्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है 
वह मिथ्यात्वी जानना । क्योंकि दान देना चरणानुयोगमें कहा है, इसलिये चरणानु- 
योगके ही सम्यकत्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना । करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यकत्व-मिथ्यात्व 
ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमें था और वही श्रन्तमु हमें पहिले गुण- 
स्थानमें आये, तो वहाँ दातार पात्र-अ्पात्रका कैसे निर्णय कर सके ? तथा द्रव्यानुयोग 
की अपेक्षा सम्यकत्व-मिथ्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसंघमें द्रव्यलिगी भी हैं श्रौर भाव- 
लिगी भी हैं; सो प्रथम तो उनका ठीक ( निर्णय ) होवा कठिन है, क्योंकि बाह्य 
प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्वीकों किसी चिह्न ढ्वारा ठीक ( निर्णय ) 
हो जाये और वह उसकी भक्ति न करे तो श्रौरोंकी संशय होगा कि इसकी भक्ति 
क्यों नहीं की ?--इस प्रकार उसका मिथ्याहृष्टिपना प्रगठ हो तब संघमें विरोध 
उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व-मिथ्यात्वकी श्रपेक्षा कथन जानना | 


यहाँ कोई प्रश्न करे--सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिगीको अपनेसे हीनग्रुणयुक्त 
मानता है, उसकी भक्ति कंसे करे ? 


श्८४ मोक्षमागेग्रकाशक 


समाधान:--व्यवहा रधमं का. साधन द्रव्यलिगीके बहुत है श्रोर भक्ति करना 
भी व्यवहार ही है, इसलिये जैसे--कोई घनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे 
कुल भ्रपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार श्राप सम्यक्त्व गुण 
सहित है, परन्तु जो व्यवहारधर्ममें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी भ्रपेक्षा गुणाधिक 
मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अ्रष्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट 
तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीको 
तपस्वी कहते हैं । इस प्रकार अन्य नामादिक जानना ऐसे ही श्रन्य अनेक प्रकार सहित 
चरणानुयोगम व्यास्यानका विधान जानना । 


श्रव, द्रव्यानुयोगमें व्यास्यानका विधान कहते हैं:-- 


[ द्रब्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान ] 


जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथार्थ श्रद्धाव जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, 
युक्ति, हेतु, दुष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धात कराने- 
का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु श्रभेंद हैं तथापि उनमें भेंदकल्पना द्वारा 
व्यवहारसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेंदोंका निरूपण करते हैं। तथा प्रतीति करानेके भर 
अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं श्रथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी 
युक्ति है, तथा वस्तुके भ्रनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-दुष्टान्तादिक देते हैं; 
इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेंको उपदेश देते हैं। तथा यहाँ मोक्षमार्गेका 
श्रद्धान करानेके श्रथं जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरूपण 
करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-अ्रजीवका 
निर्णय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार झ्राख्नवादिकका स्वरूप 
बतलाते हैं ओर वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञान-वेराग्यके कारण जो आ्रात्मानुभवनादिक उनकी 
महिमा गाते हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ 
व्यवहारधमंका भी निषेध करते हैं। जो जीव प्रात्मानुभवका उपाय नहीं करते और 
बाह्य क्रियाकाण्डमें भग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके आत्मानुभवनादिमें लगानेको 
ब्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगठ करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको 
छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन श्रशुभमें लगानैका नहीं है । 
शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं। 


आठवा अविकार नंघ५ 


यहाँ कोई कहे कि--पअ्रध्यात्मशास्त्रमें पृण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये शुद्धो- 
पयोग हो तो भल्रा ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ? 


उत्तर:--जैसे शूद्र जातिकी अपेक्षा जाट, चांडाल समान कहे हैं, परन्तु चांडाल 
से जाट कुछ उत्तम है; वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार वन्‍्च कारणकी 
अपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीत्रकपायरूप है यह 
भनन्‍्दकषायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है-- ऐसा जानना । 


तथा जो जीव जिनविम्ब भक्ति श्रादि कार्यमें ही मस्न हैं उनको आ्रात्मश्रद्धा- 
नादि करानेकों “देहमें देव है, मन्दिरमें नहीं --इत्यादि उपदेश देते हैं । वहाँ ऐसा 
नहीं जान लेना कि--भक्ति छोड़कर भोंजनादिकसे अपनेंको सुखी करना; क्योंकि उस 
' उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अन्य व्यवहारका निपेघ वहाँ किया हो 
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि--जो केवल व्यवहार साधनमें ही 
मग्न हैं उनको मिरुचयरुचि करानेके श्र्थ व्यवहारको हीन बतलाया है | तथा उन्हीं 
शास्त्रोंमें सम्यग्दुप्टिकि विषय-भोगादिकको वंधका कारण नहीं कहा, निर्जराका कारण 
कहा, परन्तु यहाँ भोगोंका उपादेयपना नहीं जान लेना । वहाँ सम्यन्दुष्टिकी महिमा 
बतलानेको जो तीजन्वंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे उन भोगादिकके होनेपर भी 
श्रद्धानदक्तिके वलसे मन्दः वन्धच होने लगा उसे 'गिना नहीं और उसी वलसे नि्जरा 
विद्येप होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोंको भी वन्‍्चका कारण नहीं कहा, निजेराका 
कारण कहा । विचार करमैपर भोग निर्जराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यग्दुष्टि 
मुनिपदका ग्रहण किसलिये करे ? यहाँ इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि--देखो, 
सम्यक्त्वकी महिमा ! जिसके बलसे भोग भी अपने ग़ुणको नहीं कर सकते हैं । इसी 
प्रकार अन्य भी कथन हों तो उनका यथार्थपना जान लेना । 
तथा द्रव्यानुयोगमें भी चरणानुयोगवत्‌ अ्रहण-त्याग करानेका प्रयोजन है; इस- 
लिये छद्यस्वके वुद्धियोचर परिणामोंकी अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। इतना विशेष 
हैं कि--चरणानुयोगमे तो वाह्यक्रियाकी मुख्यतासे वर्णन करते हैं, द्रव्यानुयोगमें आत्म- 
परिणामोंकी मुल्यतासे निहुपण करते हैं, परन्तु करणानुयीगवत्‌ सूक्ष्मवर्णन नहीं करते । 
उसके उदाहरण देते हैं:-- 
उपयोगके शुभ, अ्रशुभ; शुद्ध-ऐसे तीन भेंद कहे हैं, वहाँ धर्मानु रागहूप परिणाम 
वह शुभोपयोग, पापानुरागरूप व हेपरूप परिणाम वह अशुभोपयोग और रागद्ेेपरहित 
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परिणाम वह शुद्धोपपोग--ऐसा कहा है; सो इस छद्यस्थके बुद्धिगोचर परिणामोंकी 

अ्रपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी श्रपेक्षा गुणस्थानादिमें संक्लेश- 
विशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है । करणानुयोग- 

में तो रागादि रहित शुद्धोपपोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे 
स्वयमेव होगा; निचली प्रवस्थावाला शुद्धोपपोगका साधन कंसे करे ? तथा द्रव्यानु- 
योगमें शुद्धोपपोग करनेका ही मुख्य उपदेश है। इसलिये वहाँ छद्मस्थ जिस कालमें 

बुद्धिगोचर भक्ति श्रादि व हिंसा आदि कार्यरूप परिणामोंको छोड़ कर झ्रात्मानुभवनादि. 
कार्योमें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानयोचर सुक्ष्म- 

रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़त्ता 
है इस भ्रपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है | इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्य- 
क्त्वादिक कहे, वह बुद्धिगोचर अंपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी श्रपेक्षा गुणस्था- 
नादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार श्रन्यत्र 
जानना । इसलिये द्वव्यानुयोगके कथनके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे 
तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती । जिस प्रकार यथारुयातचारित्र होनेपर तो 
दोनों श्रपेक्षा शुद्धोपपोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग श्रपेक्षासे तो कदाचित्‌ 
शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानयोग अपेक्षासे सदाकाल कर्षाय भ्रंशके सदभावसे 
शुद्धोपपोग नहीं है। इसी प्रकार भ्रन्य कथन जान लेना । 


तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए ततक्त्वादिकको अ्रसत्य बतलानेके अर्थ 
उनका निषेध करते हैं; वहाँ ढं षबुद्धि नहीं जानना । उनको असत्य बतलाकर सत्य 
श्रद्धात करानेका प्रयोजन जानना । इसी प्रकार और भी अनेक प्रकारसे द्वव्यानुयोगमे 
व्याख्यानका विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोगके व्याख्यानका विधान कहा | वहाँ 
किसी ग्रन्थमें एक श्रनुयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकी और किसीमें चारोंकी 
प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जेसा सम्भव हो वहाँ वैसा समझ 
लेना । | 

अब, इन अनुयोगोंमे कसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:-- 

[ अनुयोगॉमें पद्धति-विशेष ] 


श प्रथमानुयोगमें तो अलंकार शास्त्रकी वा काव्यादि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, 
कि प्रलंकारादिसे मन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं 


। 
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लगता जैसा अलंकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है । तथा परोक्ष बातको 
कुछ अधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है | 
तथा करणानुयोगमें गणित आदि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावके प्रमाणादिकका मिरूपण करते हैं; सो गणित ग्रन्थोंकी आम्नायसे उसका 
सुगम जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्त्रोंकी पद्धति मुख्य 
है, क्योंकि वहाँ श्राचरण कराना है, इसलिये लोकप्रवृत्तिके अनुसार नीपिमार्ग बतलानेपर बह 
माचरण करता हैं। तथा द्रव्यानुयोगमें न्‍्यायशास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ 
निर्णय करनेका प्रयोजन है और न्यायशास्त्रोंमें निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है। 
इस प्रकार इन अनुयोगोंमें मुल्य पद्धति है। और भी शनेक पद्धतिसहिंत व्याख्यान 
इनमें पाये जाते हैं । 

यहाँ कोई कहे--भलंकार, गणित, नीति, न्यायका ज्ञान तो पण्डितोंके होता 
है; तुच्छवुद्धि समभे नहीं, इसलिये सीधा कथन क्‍यों नहीं किया ! 

उत्तर:-शास्त्र हैं सो मुख्यरूपसे पण्डितों और चतुरोंके अभ्यास करने योग्य 
हैं; यदि झलंकारादि आम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे; तथा जो तुच्छ- 
बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दें, और जो नहीं समझ सकें तो उन्हें मु हसे सीधा ही 
कथन कह; परन्तु ग्रल्योंगे सीधा कथन लिखनेसे विशेषयदुद्धि जीव उनके अभ्यास 
विशेष नहीं प्रवर्तें, इसलिये अ्र॒ल्ंंकारादि भ्राम्माय सहित कथच करते हैं। इस अकार 
इन चार भनुयोगोंका चिरूपण किया। 

तथा जैनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगोमें गर्भित हैं । तथा व्या- 
करण, न्याय, छन्द, कोपादिक शास्त्र व वच्चक, ज्योतिष, मन्वावि धास्त्र भी जिवमतमम 
पाये जाते हैं । उनका क्या प्रयोजन है सो चुनो-- 

[ व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंका प्रयोजन ] 

व्याकरण, न्‍्यायादिकका श्रभ्यास होनेपर अनुयोगरूप शास्त्रोंका भ्रभ्यास हो 
सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहे हैं। 

कोई कहे--भाषारुप सीधा निरुपण करते तो व्याकरणादिका क्‍या 
प्रयोजन था ? 

उत्तर:--भाषा त्तो झ्रपञ्न शहूप अशुद्धवाणी है, देश-देशमें श्ौर-प्लौर है; 
वहाँ महन्त पुरुष शास्त्रोंमें ऐसी रचना कंसे करें ? तथा व्याकरण-न्यायादि द्वारा जंसे 
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यथार्थ सुक्ष्म भ्र्थंका निरुपण होता है वैसा सीधी भाषामें नहीं हो सकता, इसलिये 
व्याकरणादिकी आम्तायसे वर्णन किया है; सो अ्रपनी बुद्धिके भ्रनुसार थोड़ा-बहुत 


इनका अ्रभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रोंका अभ्यास करना | तथा बैद्य- ... 


कादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व औषधादिकसे उपकार भी बने; अथवा 
जो जीव लौकिक कार्योंमें भ्रनुरक्त हैं वे वेधकादि चमत्कारसे जेनी होकर परचात्‌ 
सच्चा धर्म प्राप्त करके श्रपना कल्याण करें--इत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र 
कहे हैं। यहाँ इतना है कि--ये भी ज॑नशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके श्रभ्यासमें 
बहुत नहीं लगना । यदि बहुत बुद्धिसि इनका सहज जानना हो शऔऔऔर इनको जाननेसे 
अ्रपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होशो; अनुयोगशास्त्रवत्‌ 
ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं; इसलिये इनके अ्रभ्यासका विज्वेष उद्यम करना योग्य 
नहीं है । 
प्रघन:---यदि ऐसा है तो गणधरादिकने इनकी रचना किसलिये की ? 
उत्तर:--पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। जैसे बहुत 
धनवान कदाचित्‌ अ्रल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े घनवाला 
उन वस्तुओलोंका संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वस्तुका 
संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथंचित्‌ श्रल्पकार्येकारी 
वेद्यकादि शास्त्रोंका भी संचय करते हूँ, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यासमें लगे तो 
बुद्धि तो वहाँ लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका अभ्यास कैसे करे ? तथा 
जेसे--मंदरागी तो पुराणादिम श्वृंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, 
परन्तु तब रागी वंसे श्यृंगारादिका निरूपण करे तो पाप ही बांघेंगा । उसी प्रकार मंद- 
रागी गणधरादिक है वे वेद्यकादि शास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; 
परन्तु तीन्र रागी उनके श्रम्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर पापकर्मको 
बॉँवेंगे--ऐसा जानता । इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना | 
अब इतमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हैं:-- 


[ प्रथमालुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ] 


न कितने ही जीव कहते हँ--प्रथमानुयोगमें श्यृंगारादिक व संग्रामादिकका 
हंत कथन करते है, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिये ऐसा कथन नहीं 
करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं । उनसे कहते हें--कथा कहना हो तब तो 
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सभी अ्रवस्थाश्रोंका कथन करना चाहिये; तथा यदि झलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथन 
करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं । 

भौर यदि तुम कहोगे कि - सम्बन्ध मिलानेको सामान्य कथन किया होता, 
बढ़ाकर कथन किसलिये किया ? 

उसका उत्तर यह है कि--परोक्ष कथनको बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप 
भासित नहीं होता । तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पश्चात्‌ सबका 
त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया 
जाये। तथा तुम कहते हो--उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो जैसे कोई 
चत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ धर्मंकायं करानेका है, श्रौर कोई पापी वहाँ 
पापकार्य करे तो चेत्यालय बनवानेवालेका तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्रो गुरुने 
पुराणादिमें शूंगारादिका वर्णन किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है 
नहीं; धर्मेमें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाये 
तो श्री गुरुका क्या दोष है ? 

यदि तू कहे कि---रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था । 

उसका उत्तर यह है--सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यकथनमें नहीं 
लगता; इसलिये जिस प्रकार बालककों बताशेके आश्रयसे औषधि देते हैं, उसी प्रकार 
सरागीको भोगादि कथनके शभ्राश्रयसे धर्ममें रुचि कराते हैं । 

यदि तू कहेगा--ऐसा है तो विरागी पुरुषोंको तो ऐसे ग्रन्थोंका श्रभ्यास करना 
योग्य नहीं है ? 

उसका उत्तर यह है-- जिनके भ्रन्तरंगमें रागभाव नहीं हैं, उनको श्रृंगारादि 
कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन 
करनेकी पद्धति है । | 

फिर तू कहेगा--जिनको श्यंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो शायें, उन्हें 
तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ? ६9 रनवे इच्छ रस ग ४५ऊु५ ६४ 

उसका उत्तर यह- है--जहाँ घर्महीका तो प्रयोजन है भौर जहाँ-तहाँ घममका 
पोषण करते हैं--ऐसे जैन पुराणादिकमें प्रसंगवश श्य गारादिकका कथन किया है, उसे 
सुनकर भी जो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा ? वह तो पुराण 
सुनना छोड़कर भ्रन्य कार्य भी ऐसे हो करेगा जहाँ बहुत रागादि हों; इसलिये उसको भी 
97 | 
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पुराण सुननेसे थोड़ी-बहुत धर्मंबुद्धि हो तो. हो ! भ्रन्‍्य कार्योसे तो यह कायें भला ही है। 
तथा कोई कहे--प्रथमानुयोगमें श्रन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे अपना 
क्या प्रयोजन सघता है ? 

उससे कहते हैं--जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर भ्रपनेको भी कामका प्रेम 

बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर अ्रपनेको धर्मेकी प्रीति विशेष 

होती है; इसलिये प्रथमानुयोगका श्रभ्यास करना योग्य है । 
[ करणाजुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ] 
तथा कितने ही जीव कहते हैं -- करणानुयोगमें गुणस्थान, घागेणादिकका व 
कर्मप्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि 
“यह इस प्रकार है”, “यह इस प्रकार है,” इसमें झ्पना कार्य क्या सिद्ध हुआ ? या तो 
भक्ति करें, या ब्रत-दानादि करें, या आत्मानुभवन करें--इनसे अपना भला हो । 


उससे कहते हैं--परमेश्वर तो वीतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ 

करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमभेव उत्तम फल होता 
है। सो करणानुयोगके भ्रभ्यासमें उससे भी शभ्रधिक मन्द कषाय हो सकती है, इसलिये 
इसका फल अभ्रति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके बाह्यनिमित्तके 
साधन हैं भ्ोर करणानुयोगका भ्रभ्यास करनेपर वहाँ छपयोग लग जाये तब रागादिक 
दूर होते हैं सो यह अ्रंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है। 
त्रतादिक धारण करके श्रध्ययनादि करते हैं। तथा भात्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परंतु 
सामान्य अ्रनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, शौर नहीं टिकता तब अ्रन्य विकल्प होते हैं, 
वहाँ करणानुयोगका भ्रभ्यास हो तो उस विचा रमें उपयोगकों लगाता है। यह विचार 
वर्तमान भी रागादिक घटाता है भौर झ्ागामी रागरादिक घटानेका कारण है, इसलिये 
यहाँ उपयोग लगाना । जीव कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक 
करनेका प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन 
जहां-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रांगादि मिटानेका कारण है। 


यहाँ कोई कहे --कोई कथन तो ऐसा ही है, परन्तु द्वोप-समुद्रादिकके योजना- 
दिका निरूपण किया उनमें क्‍या सिद्धि है ? 


उत्तर:--उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट-प्रनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये 
पूर्वोक्त सिद्धि होती है। म 
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फिर वह कहता है--ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पाषाणा- 
दिकको भी जानते हुए वहाँ दृष्ट-प्रनिष्टपना नहीं मानते, इसलिये घह भी कार्यकारी 
हुआ ! 


उत्तर:--सरागी जीव रागादि प्रयोजव बिना किसीको जाननेंका उद्यम नहीं 
करता; यदि स्वयमेव उतका जानना हो तो अ्रंतरंग रागादिकके अ्रभिप्रायवश वहाँसे 
उपयोगको छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा द्वीप-समुद्रादिकको जानता है, वहाँ 
उपयोग लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा काये होता है । तथा पाषाणादिकमें 
इस लोकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो श्राते हैं भौर द्वीपादिकमें 
इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये रागादिकका कारण नहीं है। यदि स्वर्गा- 
दिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; छसका कारण पुण्यको 
जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना ही लाभ होगा; तथा द्वीपादिकको जाननेपर 
यथावत्‌ रचना भासित हो तब प्नन्यमतादिकका कहा भूठ भासित होनेसे सत्य श्रद्धानी 
हो झौर यथावत्‌ रचना जानवैसे ध्वम मिटने पर उपयोगको निर्मेलता हो, इसलिये यह्‌ 
झ्भ्यास कार्यकारी है । 


तथा कितने ही कहते हैं--करणानुयोगर्म कठिवता बहुत है, इसलिये उसके 
भम्पासमें खेद होता है । 


उनसे कहते हैं--यदि पस्तु शीघ्र जानपैमें आये तो पहाँ उपयोग उलभता 
नहीं है, तथा जानी हुई वस्तुको बारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पापकार्योमें 
उपयोग लग जाता है; इसलिये झपनी बुद्धि अनुसार कठिनतासे भी जिसका अश्रभ्यास 
होता जाने उसका श्रम्यास करना, तथा जिसका श्रम्यास हो ही न सके उप्तका केसे 
करे ? तंथा तू कहता है--खेद होता है। परल्तु प्रमादी रहनेमें तो घमम है नहीं । 
प्रमादसे सुखी रह्ै वहाँ तो पाप हो होता है; इसलिये धर्मंके भ्र्थ उच्चम' करना ही योग्य 
है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका अभ्यास करना । | 


. [ चरणानुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ] 
तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं--चरणानुयोगमें बाह्य श्रतादि साधनका 


उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है; अपने परिणाम निर्मल होना चाहिये, बाह्ममें 
चाहे जैसे प्रवर्तोी; इसलिये इस उपदेशसे पराहमुंख रहते हैं। - ' 


श्ध्र मोशमार्गप्रकाशक 


उनसे कहते हैं--भात्मपरिणामोंके भौर वाह्मप्रबुत्तिक नि्ित्त-तैमित्तिक 
सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएँ परिणाम पूर्वक होती हैं; कदाचित्‌ बिना परिणाम 
कोई क्रिया होती है, सो परवशतासे होती है; भ्रपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और 
कहें कि---“परिणाम इसरूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थका आश्रय 
पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसलिये परिणाम मिटानेके श्रर्थ बाह्य वस्तुका निषेध 
करना समयसारादिमें कहा है; इसीलिये रागादिभाव घटनेपर अनुक्रमसे बाह्य ऐसे 
श्रावक-मुनिधर्म होते हैं; अथवा इस प्रकार श्रावक-मुनिधरम अंगीकार करनेपर पाँचवें- 
छठवें आदि गुणस्थानोंमें रागादि घटनेरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है-- ऐसा चिरू- 
परण चरणातुयोगमें किया है | तथा यदि बाह्यसंयमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वार्थसिद्धि- 
वासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चौथा गुणस्थान होता है झौर गृहस्थ 
श्रावक मनुष्योंके पंचमगुणस्थानव होता है, सो क्या कारण है ? तथा तीर्थकरादिक 
गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें ? इसलिये यह नियम है कि--बाह्य 
संयमसाधन विना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये बाह्य साधनका विधान 
जाननेके लिये चरणानुयोगका श्रम्यास भ्रवश्य करना चाहिये । 


[ द्रव्यातुयोग्में दोषकल्पनाका निराकरण ] 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--द्रव्यानुयोगमें श्रत-संयमादि व्यवहार घर्मका 
हीनपना प्रगठ किया है। सम्यग्दष्टिके विषय-मोगादिकको निजेराका कारण कहा है;--हत्यादि 
कथन सुनकर जीव ख्वच्छन्द होकर प्रुण्य छोड़कर पापनमें प्रवर्तंगे, इसलिये इनका पढ़ ना-सुनना 
योग्य नहीं है । उम्रसे कहते हें--जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मनुष्य तो मिश्री 
खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीतबुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर खच्छन्द होजाये तो विवेकी 
तो अध्यात्मग्रन्थोंका अभ्यास नहीं छोड़ेंगे | इतना करे कि--जिसे सवच्छन्द होता जाने, उसे 
लिप्त प्रकार वह स्वच्चन्द न हो उतर प्रकार उपदेश दे | तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी खवच्छन्द 
होनेका जहाँ-तहाँ निपेष करते हैं, इसलिये जो मी भाँति उनको छुने वह तो सवच्छन्द होता 
नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई स्वच्छन्द हो तो ग्रन्थका तो दोष है नहीं, 
उस जीवह्दीका दोष है | तथा यदि झूठे दोषकी कल्पना करके अध्यात्मशास््रोंको पढ़ने-सुनने- 
का निषेध फरें तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो वहाँ है; उसका निपेध करनेसे वो मोश्षमार्गका 
निषेध द्ोता है । बैसे-मेघवर्षा द्वोनेपर बहुतसे जीवॉका कल्याण होता है और कितीफो उल्टा 
सुकतान हो, तो उम्की मुरुपता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार समामें 
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अध्यात्म उपदेश दोनेपर पहुतसे लीनोंको मोक्षमागंकी प्राप्ति होती है, परन्तु किसीफे उल्टा 
पाप प्रवर्त, तो उप्तकी पुरूपता करके अध्यात्म शास्त्रोंका तो निपेघ नहीं करना । तथा अध्या- 
स्मग्रन्थोंसे कोई स्वच्चन्द हो, सो वह तो. पहले भी मिथ्यादष्टि था, भव भी मिथ्यादष्टि ही 
रदा | इतना ही नुकपान होगा कि छुगति न होकर क्ुगति दोगी; परन्तु अध्यात्म उपदेश न 
होनेपर बहुत जीवोंके मोक्षमार्गकी प्राप्तिका अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवोंका बहुत 
बुरा होता है, इसलिये अध्यात्म उपदेशका निषेध नहीं करना | 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--द्रव्याठुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट 
है; सो उच्चदशाको प्राप्त हों उनको कार्यकारी है; निचली दशावालॉंको व्रत-संयमादिकका 
ही उपदेश देना योग्य है | 


उनसे कहते हें-“-जिनमतमें तो यद्द परिषादी है कि पहले सम्यक्त्व होता है फिर 
व्रत दोते हैं; पह सम्यकत्व स्व-परका श्रद्धान होनेपर होता है और बह अद्धान द्रव्यानुभोगका 
अभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके अनुसार भ्रद्धान करके सम्यग्दर्टि हो, 
पश्चात्‌ चरणानुयोगके अनुुतार व्रतादिक धारण करके तती हो ।--इसप्रकार ध्रुखूपरूपसे तो 
निचली दशामें ही द्रव्यानुयोग कार्यकारी है; गौणरूपसे जिसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति होती न बानें 
उसे पहले किसी ब्रवादिकका उपदेश देते हैं; इसलिये ऊँची दशावालोंको अध्यात्म-भम्पास 
योग्य है ऐसा ज्ञानकर निचली दशावालोंको वहाँसे पराहूप्रुख होना योग्य नहीं है । 


तथा यदि कहोगे कि--ऊँचे उपदेशका स्वरूप निचली दशावालॉको भाषित नहीं 
- दोता | 


उसका उत्तर यह है--और तो अनेक प्रकारकी चतुराई जानें और यहाँ मू्खपना 
प्रगट करें, वह योग्य नहीं है । अभ्यास करनेसे स्वरूप भलीभाँति भासित द्ोता है, 
बुद्धि अलुसार थोढ़ा-पहुत भासित हो, परन्तु सवंथा निरुद्यममी होनेका पोषण करें बद्द तो 
जिनमार्गका पी होना है ! 


तथा यदि कहोगे कि यह काल निद्ृष्ट हे, इसलिये उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेशकी 
म्रुख्यता नहीं करना | 

तो उनसे कहते हैं-- यह काल साक्षात्‌ मोक्ष न होनेकी अपेक्षा निल्‍्ृष्ट है, आत्मातु- 
भवनादिक द्वारा सम्यक्त्वादिक होना इस काठमें मना नहीं है; इसलिये आत्मानुमवनादिकके 
अर्थ द्रब्यानुयोगका अवश्य अम्यास करना । वह्दी पट॒पाहुडमें ( मोक्षपाहुड़में ) कह्दा है +-- 
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अज वि तिरयणतुद्धा भप्पा श्ञाऊग ज॑ति छुरंठोए । 
छ्ोयंतियदेव॑ तत्थ चुआ जिव्दुर्दि ज॑ति ॥ ७७ ॥ 


भर्थः--आज भी त्रिरत्नसे शुद्ध जीब॑ आात्माको ध्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते हैं. 
व लौकान्तिकमों देवपना आप करते हैं; पहाँ से च्यूत होकर मोक्ष जाते हैं । #बहुरि. ..। इसलिये 
इस कालमें भी द्रब्यानुयोगका उपदेश प्रुरूय चाहिये | 


कोई कहता है--द्रव्याजगोगमें अध्यात्म शात््र हैं, वहाँ स्व-पर मेदबिज्ञानादिकका 
उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है भौर समझमें भी शीघ्र माता हे, परन्तु द्ृज्य-गुण-, . 
पर्यायादिकका व प्रभाण-नयादिकका व अन्यसतके कहे तस्‍्वादिकके निराकरणका कथन किया, - 
सो उनके अम्याससे विकल्प विशेष दोते हैं और बे बहुत प्रयास करने पर बाननेमें आते हैं; 
इसलिये उनका अभ्यास नहीं करना । 


उनसे कहते हैं--सामान्य जाननेसे विशेष जानना बलवान हे। छपों-ज्यों विशेष 
जानता है त्यों-त्यों बस्तुस्वमाव निर्मेल मातित होता है, भ्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं; 
इसलिये उत्त अम्पासमें प्रवचना योग्य है |--हसप्रकार चारों मनुयोगोंमें दोष कल्पना करके 
अभ्याससे पराहमुख होना योग्य नहीं है ; 


' [ व्याकरण न्यायादि झास्रोंके मम्पातके सम्बन्धमें 


तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ां-बहुत श्रभ्यास करना; 
क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका श्र्थ भासित नहीं होता । तथा वस्तुका स्वरूप 
भी इनकी पद्धति जानने पर जेसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं 
होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी ज्ञातकर इतका भी अभ्यास करना, परन्तु इन्हींमें 
फेस नहीं जाना; इनका कुछ श्रम्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोंके श्रभ्यासमें प्रवर्तंना । 
तथा वेद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमार्गेमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; - इसलिये किसी 
व्यवहारघमंके अ्रभिप्रायसे बिना खेदके इनका श्रभ्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवत्तेता; भर इनका श्रभ्यास न हो तो मत होझो, कुछ बिगाड़ नहीं है । 
इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उत्तका उपदेद्य मानना । 


#.यहाँ 'बहुरि! के आगे ३-४ पंक्तियोंका स्थान खरडा पतिमें छोड़ा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि-- 
परिडत प्रवर श्री टोडरमछजी पदाँ कुछ और भी लिखना: चाहते थे, किन्तु छिख नहीं सके ।... 
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[ अपेक्षा ज्वानके अभावसे आगममम दिखायी देनेवाले 
परस्पर विरोधका निराकरण ] 


भव, शास्त्रोंमें अ्रपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, 
उसका निराकरण करते हैं । प्रथमादि अनुयोगोंकी श्राम्नायके अनुसार जहाँ जिसप्रकार 
कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; भश्रन्य अ्नुयोगके कथनको अन्य अनुयोगके 
कथनसे श्रन्यथा जावकर सन्देह नहीं करना । जैसे--कहीं तो निर्मेल सम्यग्दष्टिके ही 
शंका, कांक्षा, विचिकित्साका अभाव कहा, कहीं भयका आठवें गुणस्थान पर्येन्त, लोभका 
दसवें पर्येन्त, जुगुप्साका भाठवें पर्यन्त छदय कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । सम्य्इृष्टिके 
श्रद्धानपूर्वक तीज शंकादिकका अ्रभाव हुआ है अथवा मुख्यतः सम्य्दृष्टि शंकादि नहीं 
करता, उस पश्रपेक्षा चरणानुयोगर्में सम्यग्दृष्टिके धंकादिकका श्रभाव कहा है; परन्तु 
सुक्ष्मशक्तिकी अपेक्षा भयादिकका उदय पंइवादि- गुरास्थान-परयन्त पाया जाता है; 
इसलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सदूृभाव कहा है,--इसीग्रकार अन्यत्र जावना । 
पहले अनुयोगोंके उपदेश विधांनमें कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा झपनी 
बुद्धिस्ने समझ लेना । 


तथा एक ही झनुयोगमें विवक्षावश अ्नेकरूप कथन करते हैं । जैसे--करणा- 
नुयोगमें प्रमादोंका सातवें गुरास्थानमें अभाव कहा, वहाँ कपायमरिक प्रमादके भेद कहे; 
तथा वहीं करयोकोदिकका सद्भाव दसवें आदि ग्रुण॒स्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं 
जानना; क्योंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुभाशुभभावोंके भ्रभिप्राय सहित कषायादिक 
होते हैं उनका ग्रहण है, और सातवें गुणस्थानमें ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है, इसलिये 
उनका वहाँ भ्रभाव कहा है। तथा सूक्ष्मफ्रदभावोंकी श्रपेज्षा उन्हींका दसवें श्रादि 
गुणस्थान पर्येन्त सदुभाव कहा है। तथा चरणानुयोगमें चोरी, प्रस्त्री आदि सद्नत्यसनका 
त्याग पहची प्रतिमामें कहा है, तथा वहीं उनका त्याय दूसरी प्रतिमामें कहा है, वहाँ 
विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सप्तव्यसनमें तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किये हैं जिनसे 
दंडादिक पाता है, लोकमें भ्रति निन्‍दा होती है। तथा त्रतोंमें ऐसे चोरी आदि त्याग 
करने योग्य कहे हैं कि जो ग्रहस्थ घर्मसे विरुद्ध होते हैं व किचितू लोकनिद्य होते हैं-- 
ऐसा अर्थ जानना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा नाना भावोंकी सापेक्षतासे एक ही भावका भन्य-अन्य प्रकारसे निरूपण 
करते हैं। जैसे--कहीं तो मह्ाद्॒तादिकको चारिवके भेद कहा, कह्दीं सद्दाबतादि होचेपर 
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भी दव्यलिगीको ग्रेसंयमी कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सम्यस्ज्ञान सहित 
महाब्रतादिक तो चारित्र हैं और अज्ञानपूर्वक ब्रतादिक होनेपर भी अ्रसंयमी ही है । तथा 
जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है और बारह प्रकारके तपोंमें भी विनय 
कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं हैं उनकी भी 
विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धतिसे जो विनय 
करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है । तथा जिसप्रकार कहीं 
तो भ्रभिमानकी निन्‍दा की, और कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान 
कबायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके अर्थ विनयादि न करे, वह अ्रभिमान तो निद्य ही है 
भर निर्लोमपनेसे दीनता भ्रादि न करे वह अ्रभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे-- , 
कहीं चतुराईकी निन्‍दा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि माया 
कपायसे किसीकों ठगनेके अर्थ चतुराई करें वह तो नि्व ही है और विवेक सहित यथा 
सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह इलाध्य ही है। इसीप्रकार भ्रन्यत्र जाचना । 


तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्‍दा को हो 
श्औौर कहीं उससे हीन भावकी अपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । जैसे--- 
किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्‍दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी 
अपेक्षा जानना, और जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अ्रशुभक्रियाकी 
अपेक्षा जानना ।---इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी अपेक्षा निन्‍दा की हो वहाँ सर्वेथा 
निन्‍दा नहीं जानना और किसीकी नीचे जीवकी अपेक्षा प्रशंसा की हो, तो सर्वेया प्रशंसा 
नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका ग्रुण-दोष जान लेना। इसीप्रकार अन्य 
व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किये हों उस अपेक्षा उतका अर्थ समझना । 


तथा शास्त्रमेँ एक ही शब्दका कहीं तो कोई श्रथ होता है, कहीं कोई अर्थ 
होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित श्र्थ जानना । जैसे--मोक्षमा्गेमें 
सम्यग्ददन कहा, वहाँ देन शब्दका अर्थ श्रद्धान है और उपयोगवर्णनमें दर्शन शब्दका ' 
श्रथे वस्तुका सामान्य स्वरूप गअहणमात्र है, तथा इन्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका भ्र्थ नेत्र 
द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्ष्म और बादरका श्र॒थै--वस्तुओंके प्रमाणादिक 
कथनमें छोटे प्रमाणसहित हो उसका नाम सूक्ष्म, भौर बड़े प्रमाणसहित हो उसका वाम 
बादर--ऐसा होता है। तथा पृदुगल स्कंधादिके कथनमें इन्द्रियगम्य न हो वह सूक्ष्म, 
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और इन्द्रियगम्य हो वह वादर-ऐसा अर्थ है। जीवादिकके कथनमें ऋद्धि श्रादिके 
निमित्त विना स्वयमेव न रुके छझसका नाम सूक्ष्म और रुके उसका नाम बादर--ऐसा 
अझर्थ है। वस्त्रादिकके कथनमें महीनका नाम सूक्ष्म और मोढैका लाम बादर--ऐसा अर्थ 
है। तथा प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ लोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष 
है, प्रमाण भेदोंमें स्पष्ठ प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, आत्मानुभवनादियें भ्रपदेंमें अवस्था 
हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे--मिथ्याहृष्टिके अज्ञान कहा, वहाँ सर्वेथा ज्ञानका 
ग्रभाव नहीं जानना, सम्यस्शञानके अभावसे अज्ञाव कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा 
' शब्दका अर्थ जहाँ देवादिकके उदीरणा नहीं कही वहाँ तो भन्य निमित्तसे मरण हो 
उसका नाम उदीरणा है, और दस करणुोंके कथनमें उदीरणाकरण देवापुके भी कहा 
है, वहाँ ऊपरके निषेकोंका द्रव्य उदयावलीमें दिया जाये उसका वाम उदीरणा है। 
इसीग्रकार अन्यत्र यथासम्भव श्रर्थ जानना । 

तथा एक ही शब्दके पूर्व शब्द जोइनेसे अनेक प्रकार श्र्थ होते हैं व उसी 
शब्दके अनेक श्र्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वेसा अर्थ जानना । जैसे - “जीते उसका 
नाम “जिन है; परन्तु धर्म पद्धतिमें कर्म शब्लुको जोते उसका वाम “जिन! जानना । यहाँ 
कर्म शत्रु शब्दको पहले जोड़नेसे जो भ्र्य होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया । 
तथा जैसे 'प्राण घारण करे! उसका नाम “जीव है। जहाँ जीवन-मरण॒का व्यवहार 
अपेक्षा कथन हो वहाँ तो इन्द्रिवादि प्राण घारण करे वह जीव है; तथा द्रव्यादिकका 
निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहाँ चैतन्यप्राशको घारण करे वह जीव है | तथा जैसे समय 
शब्दके अनेक श्र्थ हैं वहाँ आ्रात्माका नाम समय है, सवे पृदार्थंका नाम समय है, कालका नाम 
समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका नाम समय है। 
इसप्रकार अनेक अर्थोर्में जैसा जहाँ सम्भव हो बैसा अर्थ वहाँ जान लेना | तथा कहीं तो अर्थ 
अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रढ़ि ्रपेक्षा तामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ि भ्रपेक्षा नामादिक 
लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसका जो हढ़िरूप भर्थ हो वही 
अहण॒ करना । जैसे--सम्यकक्‍त्वादिको धर्म कहा वहाँ तो यह जीवको उत्तम स्थःनमें 
धारण करता है इसलिये इसका नाम साथे है, तथा धर्मद्रव्यका नाम धर्म कहा वहाँ 
रूढ़ि नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परन्तु इस नामकी धारक एक वस्तु 
है ऐसा अर्थ ग्रह करना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । तथा कहीं शब्दका जो अर्थ 
होता हो वह तो ग्रहण नहीं करना, परन्तु बहाँ जो प्रयोजनभूत भ्र्थ हो वह ग्रहण 
करना । जैसे--कहीं किसीका अभाव कहा हो, और वहाँ किचित्‌ सदुभाव पाया जाये 
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तो वहाँ सवेथा श्रभाव नहीं ग्रहण करना; किचित्‌ सदभावको न ग्रितकर अ्रभाव कहा 
है--ऐसा अर्थ जानना । सम्यग्दष्टिके रागादिकका अभाव कहा, वहाँ इसीप्रकार अर्थ 
जानना । तथा नोकषायका श्र तो यह है कि “कषायका निषेध,” परन्तु यह श्रथे ग्रहसा 
नहीं करना; यहाँ तो क्रोधादि समान यह कषाय नहीं हैं, किचित्‌ कषाय हैं, इसलिये 
नोकषाय हैं--ऐसा अर्थ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 

तथा जैसे कहीं किसी युक्तिसे कथन किया हो, वहाँ प्रयोजन ग्रहण करना । 
#समयसार-कलशमें यह कहा है कि---“घोबीके हृष्टान्तवत्‌ परभावके त्यागकी दृष्टि यावत्‌ 
प्रवृत्तिको प्राप्त नहीं हुई तावत यह अनुभूति प्रग़टठ हुई; सो यहाँ यह प्रयोजन है कि 
परभावका त्याग होते ही अनुभुत्ति प्रगट होती है। लोकमें किसीके आते ही कोई काये 
हुआ हो, वहाँ ऐसा कहते हैं कि--“यह भ्राया ही नहीं और यह काये हो गया 
ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना । इसीप्रकार अन्यन्न जानना । तथा जैसे कहीं कुछ 
प्रमाणादिक कहे हों, वहाँ वही नहीं मान लेना, परन्तु प्रयोजन हो वह जानना । 
ज्ञानाणेवमें ऐसा कहा है--“इस कालमें दो-तीन सत्पुरुष हैं; सो नियमसे इतने ही 
नहीं हैं, परन्तु यहाँ “थोड़े हैं” ऐसा प्रयोजन जानना । इसीप्रकार अ्न्यत्र जानना | इसी 


रीति सहित और भी भर्नेंक प्रकार शब्दोंके भ्र्थ होते हैं, उनको यथासम्भव जानना; 
विपरीत अर्थ नहीं जानना । 


तथा जो उपदेश हो, उसे यथार्थ पहिचानकर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे 
श्रंगीकार करना | जेसे--वैद्यक शास्त्रोंमें अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने, परल्तु 
ग्रहण उन्हींका करे, जिनसे भ्रपना रोग दूर हो। भ्रपनेको शीतका रोग हो तो उष्ण 
भौषधिका ही ग्रहरा करे, शीतल श्रौषधिका अरहरा न करे, यह श्रौषधि झरोंको कार्यकारी 
है ऐसा जानें। उसीप्रकार जैनशास्त्रोंमें श्रनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परन्तु प्रहण ' 





४# अवतरति न यावदूवृत्तिमत्यन्तवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टान्तदृष्टि: । 
मटिति सकलभाबेरन्यदीयेविंमुक्ता, स्वथमियमनुभूतिस्तावदाविषभूव ॥ 


( जीवाजीव अ० कलश-२६ )* 
अज्ञाबलछलु॒प्तवस्तुनिचया विज्ञानशून्याशया: । ४ 
विद्यन्ते म्रतिसन्द्रिं निजनिजस्वार्थोच्रता देहिनः ॥ 
आनन्दामतसिन्धुशीकरचयैर्निवाप्य 
ये मुक्तेब॑दनेन्दुबीक्षणपरास्ते सन्ति द्वित्रा यदि ॥ २४ ॥ 
(--ज्ञानाणूँव, पू० ८८ ) 


जआाठवों अविकार २६६ 
उसीका करे जिनसे श्रपत्रा विकार दूर हो जाये | अपनेको जो विकार हो उसका निषेध 
करनेवाले उपदेशको ग्रहण करे, उसके पोषक उपदेशकों ग्रहण न करे; यह उपदेश 
ओऔरोंको कार्यकारी है ऐसा जाने। यहाँ उदाहरण कहते हैं:--जैसे शास्त्रोंमें कहीं 
निरचयपोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है । वहाँ अ्पनेको व्यवहारका 
आधिक्य हो तो निर्चयपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवत्तें, और अपनेंको 
निश्चयका आ्राधिक्य हो तो व्यवहारपोषक उपदेशका ग्रहण करके यथावत्‌ प्रवर्ते । तथा 
पहले तो व्यवहार श्रद्धानके कारण आत्मज्ञानसे भ्रष्ट हो रहा था, परचात्‌ व्यवहार 
उपदेशहीकी मुख्यता करके झात्मज्ञानका उद्यम न करे, अथवा पहले तो निरचयश्रद्धानके 
कारण वेराग्यसे भ्रष्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निश्चय उपदेशहीकी मुख्यता 
करके विषय-कषायका पोषण करता है। इसप्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करनेसे बुरा 
ही होता है। तथा जैसे आत्मानुशासनमें ऐसा कहा है कि--“तू ग्रुणवान होकर दोष 
क्यों लगाता है ? दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ?#” सो यदि जीव 
आप तो ग्रुशवान हो और कोई दोष लगता हो वहाँ वह दोष दूर करनेके लिये उस 
उपदेशको अंगीकार करना । तथा आप तो दोषवान्‌ है और इस उपदेशका ग्रहण करके 
गुणवान्‌ पुरुषोंको नोचा दिखलाये तो बुरा ही होगा | सर्वदोषमय होनेसे तो किचित्‌ 
दोषरूप होना बुरा नहीं है; इसलिये तुझसे तो वह भला है । तथा यहाँ यह कहा कि-- 
“तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ ?” सो यह तो तक किया है; कहीं सर्वेदोषमय होनेके 
अर्थ यह उपदेश नहीं है । ठथा यदि ग्रुणवानकी किंचित्‌ दोष होनेपर भी निन्‍दा है तो 
सर्वे दोप रहित तो सिद्ध हैं; निचली दशामें तो कोई गुण, कोई दोष होता ही है । 


यहाँ कोई कहे--ऐसा है तो-“मुनिलिग धारण करके किचित्‌ परिग्रह रखे 
बह भी निगोद जाता है -ऐसा पद्पाहुडमें कैसे कहा है १ 


# है चन्द्रमः किमिति छाउछनवानभूर्त्व॑ 
तद्बान्‌ भवे: किमिति तन्‍्मय शव सासू: । 
कि ज्योत्स्नया सलमर्ू तब घोपयन्त्या 
स्वर्भावन्ननु तथा सति नाउसि रूक्ष्यः ॥ १४० ॥ 
+ जद जायरूवसरिसो तिरतुसमित्तं ण॒ यहदि हत्तेसु । 
जइ लेइ अप्पवहुर्य तत्तो पुण जाइ णिग्गोय॑॥ १८॥ 
( सूत्रपाहुड़ ) 
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उत्तर:--ऊँची पदवी घारण करके उस पदमें सम्भवित नहीं हैं ऐसे नीचे . 
कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगरादि होनेसे महादोष लगता है, और नीची पदवीमें वहाँ 
सम्भवित ऐसे गुंर-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहएा करना योग्य नहीं है ऐसा 
जानना । - | 

तथा “उपदेश सिद्धान्त रत्तमालामें कहा है--“श्राज्ानुसार उपदेश 
देनेंवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है;*” परच्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह 
उपदेश श्रोताओंके ग्रहण करने योग्य है। कदाचित्‌ वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश 
दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा जैसे--किसीको शअ्रति शीतांग रोग हो उसके श्रर्थ अति उष्णु रसादिक 
ओषधियाँ कही हैं; उन श्रौषधियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे 
तो दुःख ही पायेगा । उसीप्रकार किसीके किसी कार्येकी भ्रति मुख्यता हो, उसके अर्थ 
उसके निषेघका अति खींचकर उपदेश' दिया हो; उसे जिसके उस कार्येकी मुख्यता न हो 
व थोड़ो मुल्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा | यहाँ उदाहरण--जैसे किसीके 
शास्वराभ्यासकी श्रति मुख्यता है और आत्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके अर्थ बहुत 
शाज्राम्यासका निषेघ किया है। तथा जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है व थोड़ा शात्राभ्यास 
है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राम्यास छोड़ दे और आत्मानुभवमें उपयोग न रहे तब 
उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्तानादि हारा हिंसासे धर्म मासनेंकी 
मुख्यता है, उसके अ्रथें---“'यदि पृथ्वी उलठ जाये तब भी हिंसा करनेसे पुण्यफल नहीं 
होता; --ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचित्‌ हिंसा 
लगाता है भौर बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पृजनादि कार्य छोड़ दे 
भर हिंसा रहित सामायिकादि धमेमें उपयोग लगे नहीं तब उसका तो बुरा ही होगा । 
इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है; परच्तु अपनेको जब तक उस ओऔषधिसे 
हित हो तब तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत सिटने पर भी उष्ण औषधिका सेवन 
करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसीप्रकार कोई धम्म का है, परन्तु अपनेको जब 


> शोसोबि खमाकोसो सु भासंत जस्सणधणस्य । 
उस्सुत्तेण खमाविय दोस महामोह आवासो ॥ १४ ॥ 


थाठवां गधिफार 8०३ 


तक उस घम्म कार्यसे हित हो तबतक उसका अहरा करे; यंदि उच्च दशा.होनैपर निचली . 
दशा सम्बन्धी धर्मके सेवनमें लगे तो उल्ठा विकार ही हर उदाहरण-->जैसे 
पाप मिटानिके श्रर्थ प्रतिक्रमणादि बर्मकार्य कहे हैं, पर व्याकआव, डरती पर प्र॒तिं- 
क्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीसे 8-९2 ९3:42 28 
विष कहा है। तथा जैसे अन्नतीको करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे हैं, उन्हीं श्रती 
होकर करे तो पाप ही बाँबेया | व्यापारादि आरम्भ छोड़कर चेत्यालयादि कार्योका 
अधिकारी हो यह कैसे बनेगा ?--इसीप्रकार अ्रन्यन्न भी जानना । 


तथा जैसे--पाकादिक झौषधियाँ पुष्टिकारी हैँ, परन्तु ज्वरवान्‌ उन्हें ग्रहण 
करे तो महादोप उत्पन्न हो; उसीप्रकार ऊँचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकार- 
भाव दूर न हों भर ऊँचे धर्मका ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ 
उदाहरण -- जैसे श्रपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो श्रीर निविकल्प दक्षाको 
अंगीकार करें तो उल्हा विकार बढ़ेगा; तथा भोजनादि विययोंमें श्रासक्त हो और 
झारम्भ-त्यागादि धर्मको भ्रंगीकार करे तो दोप ही उत्पन्न होगा । तथा जैसे व्यापारादि 
करनेका विकार तो छूठे नहीं और त्यागके भेपरूप धर्म श्रंगीकार करे तो महान दोप 
उत्पन्न होगा । इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना । 


इसीप्रकार और भी सच्चे विचारसे उपदेशकों यथार्थ जानकर अंगीकार 
करना । बहुत विस्तार कहाँ तक कहें; अपनेकों सम्यरज्ञान होनेपर स्वयंहीकों यथार्थ 
भासित होता है । उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अश्रथं थ्रुगपत्‌ नहीं 
कहे जाते; इसलिये उपदेदा तो एक ही भ्र्थकी मुख्यतासहित होता है। तथा जिस- 
श्र्थंका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीकी मुख्यता है; दूसरे श्र्थकी वहीं मुख्यता करे तो दोनों 
उपदेद् हृढ़ नहीं होंगे; इसलिये उपदेद्यमें एक शअ्र्थको दृढ़ करे, परन्तु सवे जिनमतका 
चिह्न स्थादुवाद है, भौर “स्यात्‌” पदका भ्र्थ “कथंचित्‌” है; इसलिये जो उपदेश हो 
उसे सर्वेथा नहीं जान लेना। उपदेशके अर्थकों जानकर वहाँ इतना विचार करना कि--- 
यह उपदेश किसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीवको कार्यकारी है ?--इत्यादि 
विचार करके उसका यथार्थ श्र्थ ग्रहण करे, पदचातू श्रपनी दक्षा देखे, जो उपदिदश 
जिसप्रकार भ्रपनेकों कार्यकारी हो उसे उसीप्रकार श्राप अंगीकार करे और जो उपदेश 
जानने योग्य हो हो, तो उसे यथार्थ जान ले | इसग्रकार उपदेशके फलको प्राप्त करे । 


यहाँ कोई कहे--जो तुच्छवुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे ? 


इै०रे मोफमारग्रकाशक 


उत्तर:--जैसे व्यापारी अ्रपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या 
बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-तुकसानका ज्ञान तो भ्रवश्य होना चाहिये । उसीप्रकार 
विवेकी अपनी बुद्धिके अचुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहण करे, 
परन्तु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है--इतना तो ज्ञान भ्रवश्य होना 


चाहिये। सो काये तो इतना है कि--यथाये श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घठाना ।सो 


यह कार्य भ्रपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विशेष ज्ञान न हो, तो 
प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अ्रवरय होना चाहिये। जिसमें अपने 
हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका श्र्थ समभना योग्य नहीं है ।--इस प्रकार 
स्याह्माददृष्टि सहित जैनशास्त्रोंका श्रभ्यास करनेसे श्रपना कल्याण होता है । 


यहाँ कोई प्रदन करे--जहाँ अन्य-अन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्थाद्वाद 
संभव है; परन्तु एक हो प्रकारसे शास्त्रोंमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें ? 
जैसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थंकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करणानुयोगमें 
छह महीना झ्राठ समयमें छह सौ झ्राठ जीव मोक्ष जाते हैं--ऐसा नियम कहा है। 
प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि--दैव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर सरकर साथ 
ही मनुष्यादि पर्यायोंमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी झ्राद्यु सागरोप्रमाण और 
देवांगताकी आशु पल्योप्रमाण कही है । इत्यादि विधि कंसे मिलती है ? 


उत्तरः--करणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और श्रन्य 
अनुयोगोंमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार , 
किया है उसीप्रकार है; शौरोंके कथनकी जेसे विधि मिले वैसे मिला लेबा। हजारों मुनि 
तीर्थंकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि--एक ही कालमें इतने मोक्ष 
नहीं गये हैं, परन्तु जहाँ तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिठाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ 
इतने मुनि तिष्ठे, फिर श्रागें-पीछे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथमानुयोग और करणातनुयोगका 
विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने' चयकर 
बीचमें अन्य पर्याय घारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया । फिर वे 
साथ मभनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए; इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है। 
इसीप्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना । 


फिर प्रदन है कि--इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है, ' 
परन्तु कहीं नेसिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जन्म कहा, तथा रामचन्द्रा- 


आठवोँ अधिकार ३०३ 


दिककी कथा श्रत्य-अ्रन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि | एकेन्द्रियादिकको कहीं सासादन 
गुर॒स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ? 


उत्तर---इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोपषसे हुए हैं। इस कालमें 
प्रत्यक्षज्ञानी व बहुश्रुतोंका तो अभाव हुआ्आ भौर अल्पवुद्धि ग्रन्थ करनेके श्रधिकारी हुए; 
उनको भ्रमसे कोई अर्थ अन्यथा भासित हुआ उसको ऐसे लिखा; अ्रथवा इस कालमें 
कितने ही जैवमतमें भी कषायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण प्राकर अत्यथा कथन 
लिखे हैं। इसप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनशास्त्रोंमे विरोध भासित होने 
लगा। जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना कि--यह कथन करनेवाले बहुत 
प्रामाणिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्राय्राणिक हैं ? ऐसा विचार करके बड़े 
आाचार्यादिकोंका कहा हुआ कथन प्रमाण करना । तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैं उतकी 
आम्नाय मिलाना । जो कथन परम्परा आम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाण करना | 
इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-असत्यका निर्णय न हो सके तो “जैसे केवलीको 
भासित हुए हैं वैसे प्रमाण हैं” ऐसा मान लेना; क्योंकि देवादिकका व तर्वोंका निर्धार 
हुए बिना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है। उनका तो निर्घार भी हो सकता है, इसलिये 
कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आपहीको भासित हो जायेगा । तथा अन्य कथनका 
निर्धार न हो या संशयादि रहें, या अन्यथा भी जानपना हो जाये और केवलीका कहा 
प्रमाण है--ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्गमें विध्न नहीं है, ऐसा जानना । 

यहाँ कोई तर्क करे कि--जैसे नानाप्रकारके कथन जिनमतमें कहे हैं वेसे 
अन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैं। सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिस-तिसप्रकार 
स्थापन किया और अन्यमतमें ऐसे कथनकों तुम दोष लगाते हो; यह तो तुम्हे 
राग-हष है। 

समाधाव:--कथन तो नानाप्रकारके हों और एक ही प्रयोजनका पोषण करें, 
तो कोई दोष है नहीं; परन्तु कहीं किसी प्रयोजनका और कहीं किसी प्रयोजनका पोषण 
करें तो दोष ही है। अब, जिनमतमें तो एक रागादि मिटानेंका प्रयोजन है; इसलिये 
कहीं वहुत रागादि छुड्टाकर थोड़े रागादि करानेके प्रयोजनका पोषण किया है, कहीं 
सर्व रागादि मिटानेके प्रयोजनका पोषण किया है, परन्तु रागादि बढ़ानेका प्रयोजन कहीं 
नहीं है, इसलिये जिनमतका सर्व कथन निर्दोष है। और अन्यमतमें कहीं रागादि 
मिटानेके प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ानेके प्रयोजन सहित कथन करते 


8०४ मोक्षमागप्रकाशक हि 


हैं; इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनकी विरुद्धता सहित कथन करते हैं इसलिये अ्न्यमतका 
कथन सदोष है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोषण करनेवाले नाना कथन कहे उसे 
प्रामाणिक कहा जाता है और अन्य-अन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली बात करे 
उसे बावला कहते हैं । तथा जिनमतम्में नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्‍न 
भ्रपेक्षा सहित हैं, वहाँ दोष नहीं है । प्रन्यमतमें एक ही अ्रपेक्षा सहित अन्य-अन्य कथन' 
करते हैं वहाँ दोष है। जैसे--जिनदेवके वीतरागभाव है और समवसरणादि विशभृत्ति 
भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। समवसरणादि विभूतिकी रचना इन्द्रादिक 
करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं, इसलिये दोनों बातें सम्भवित हैं। और 
अ्न्यमतमें ईंश्वरको साक्षीभृत वीतराग भी कहते हैं तथा उसीके हारा किये गये काम- 
क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक श्रात्माको ही वीतरागपना और काम-क्रोधादि 
भाव कैसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा कालदोषसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखें हैं, सो 
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका श्रतिशय 
इतना है कि--प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता । कहीं सौरीपुरमें, कहीं 
द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमें जन्म 
होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; श्राज भी होते दिखायी देते हैं । 


तथा श्रन्यमतमें सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ बतलाते हैं, परन्तु 
उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, 
कहीं कहते हैं, “पुत्र बिना गति नहीं होती,” सो दोनों सच्चे कँसे हों ? ऐसे कथन वहाँ 
बहुत पाये जाते हैं। तथा उनमें प्रमाणविरुद्ध कथन पाये जाते हैं । जैसे---““मुखमें वीये 
गिरनेसे मछलीके पुत्र हुआ,” सो ऐसा इसकालसें किसीके होता दिखायी नहीं देता, 
और भश्रनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं । यदि यहाँ | 
सर्वेज्ञादिककी भूल मानें तो वे कंसे भूलेंगे ” और विरुद्ध कथन माननेमें नहीं श्राता; 


इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहण 
करने योग्य है । ; ' 


वहाँ प्रथमानुयोगादिकका श्रम्यास करना । पहले इसका अभ्यास करना, फिर 
इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परल्तु अपने परिणामोंकी श्रवस्था देखंकर जिसके 
अभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका अभ्यास करना। अ्रथवा कभी किसी शास्रका 
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अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्रका अ्रभ्यास करे । तथा जेसे--रोजनामचेमेँ तो अ्रनैक 
रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठीक खतौनी करे तो लेने-देनेका मिरचय हो, 
उसीप्रकार शास्त्रोंमे तो श्रनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है, उसे सम्यग्ज्ञानमें 
यथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-प्रहितका निश्चय हो | इसलिये स्यात्पदकी 
सापेक्षता सहित सम्यग्ज्ञान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमें रमते हैं, वे जीव शीक्र ही 
शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमागंमें पहला उपाय श्रागरमज्ञान कहा है; 

ग्रागमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसलिये तुम्हें भी यथा बुद्धि द्वारा 
श्रागमका अ्रभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा । 

इति भी मोक्षमार्गग्रकाशक नामक शास्त्रमें उपदेशस्वरूप- 
प्रतिपादफ आठवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ । 
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दोहा 
शिव उपाय करतें प्रथम, कारन मंगलरूप | 
विधघन विनाशक सुखकरन, नमों शुद्ध शिवभूप ॥| १ ॥ 
श्रब, मोक्षमार्गंका स्वरूप कहते हैं--प्रथम मोक्षमार्गके प्रतिपक्षी जो 
सिथ्यादर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया । .उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर , 
हेय मानकर उनका त्याग करना; तथा बीच उपदेशका स्वरूप बतलाया उसे 
जानकर उपदेशको यथार्थ समझना। श्रब, भोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका 
स्वरूप बतलाते हैं । उन्हीं सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार 
करना; क्योंकि आत्माका हित मोक्ष ही है; उसीका उपाय श्रात्माका कत्तंव्य है; 
इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ श्रात्माका हित मोक्ष ही है, श्रन्‍्य नहीं, 






५ 
! 
; 5 


ऋचा 


ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कंहते हैं--- 
[ आत्माका हित मोक्ष ही है ] 


आत्माके नानाप्रकार ग्रुण-पर्यायरूप भ्रवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें भ्रन्य तो 

कोई अवस्था हो, श्रात्माका कुछ बियाड़-सुधार नहीं है; एक दुःख-सुख भ्रवस्थासे 
बिगाड़-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु-दृष्टास्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष बसा ही प्रतिभासित 
होता है। लोक जितनें ्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि--दुःख न 
, सुख हो; तथा अन्य भी जितमैं उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजनसहित 
करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'निमित्तसे' दुःख होता जानें उनको दूर 
करनेंका उपाय करते हैं और जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनैका उपाय 
करते हैं। तथा संकोच-विस्तार भ्रादि भवस्था भी भ्रात्माके ही होती है व श्रनेक. 
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परद्रव्योंका भी संयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुख-दुःख होता न जाने, उनके दूर 
करनेंका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता । सो यहाँ झात्मद्रव्यका ऐसा ही 
स्वभाव जानवा । और तो सर्व अश्रवस्थाश्रोंको सह सकता है एक दुःखको नहीं सह 
सकता । परवशतासे दुःख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है, परन्तु स्ववच्तासे तो 
किचित्‌ भी दुःखको सहन नहीं करता । तथा संकोच-विस्तारादि श्रवस्था जैसी हो वैसी 
होझ्नो, उसे स्ववशतासे भी भोगता है, वहाँ स्वभावमें तर्क नहीं है । भ्रात्माका ऐसा ही 
स्वभाव जानना । देखो, दुःखी हो तव सोना चाहता है; वहाँ सोनेमें ज्ञानादिक मन्द 
ही जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दुःखकों दूर करना चाहता है व मरना 
चाहता है। वहाँ मरनैमें श्रपता नःश मानता है, परन्तु अपना अस्तित्व खोकर भी 
दुःख दूर करना चाहता है; इसलिये एक दुःखरूप पर्यायका अभाव करना ही इसका 
कर्तव्य है । तथा दुःख न हो वही सुख है; क्‍योंकि श्राकुलतालक्षणसहित दुःख, उसका 
श्रमाव ही निराकुललक्षण प्रुख है सो यह भी प्रत्यक्ष भासित होता है। बाह्य किसी 
सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके भ्रन्तरंगमें श्राकुलता है वह दुःखी ही है, जिसके झ्राकुलता 
नहीं है वह सुखी है। तथा झ्राकुलता होती है वह रागयादिक कपायभाव होनेपर होती 
है, क्योंकि रागादिभावोंसे यह तो द्वव्योंको श्रन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे 
द्रव्य श्रन्यप्रकार परिणमित हों, तव इसके आकुलता होती है । वहाँ या तो श्रपने रागादि 
टूर हों, या आप चाहे उसीप्रकार स्वेद्रव्य परिणमित हों तो श्राकुलता मिठे; परन्तु 
सर्वद्रव्य तो इसके भ्रावीन नहीं हैं| कदाचित् कोई द्रव्य जेसी इसकी इच्छा हो उसीप्रकार 
परिणमित हो, तव भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती; सर्वे कार्य जेसे यह चाहे 
वैसे ही हों, अन्यथा न हों, तव यह निराकुल रहे; परन्तु यह तो हो ही नहीं सकता; 
क्योंकि किसी द्र्यका परिणमन किसी द्रव्यक आधीन नहीं हैं; इसलिये अपने रागादिभाव 
होनेपर निराइुठता हो; सो यह कार्य वन संकता है; क्योंकि रागादिकभाव श्रात्माके 
स्वभावभाव तो हैं नहीं, उपाधिकभाव हैँ, परनिमित्तसे हुए हैं, भौर वह निमित्त मोहकर्म का 
उदय है; उसका अभाव होनेपर सर्व रागादिक विलय हो जायें दव आाकुलताका नाश 

होनैपर दुःख दूर हो, सुखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकर्मका नाश हितकारी है । 
ा तथा उस आकुलताका सहकारी कारण ज्ञानावरणादिकका उदय है। 
ज्ञानावरण, दशंनावरणके -उदयसे ज्ञान-दर्शन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इसलिये इसको 
देखने-जाननेकी आ्राकुलता होती है, अथवा यथार्थ सम्पूर्ण वस्तुका स्वभाव नहीं जानता 
तव रागादिरूप होकर प्रवर्तता है, वहाँ भ्राकुलता होती है । 
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तथा अंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब शभ्राकुलता 
होती है; उत्तका उदय है वह मोहका उदय होनेपर भ्राकुलताको सहकारी कारण है; ' 
मोहके उदयका नाश होनेपर उनका बल नहीं है; अन्तर्मूहर्ते कालमें अपने आप नाशकों 
प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रगटरूप निराकुलदशा 
भासित होती है; वहाँ केवलश्ानी भगवान अ्रनन्तसुखरूप दश्ाकों प्राप्त कहे 
जाते हैं । ॥ 


तथा भ्रधाति कर्मोके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहाँ 
मोहकमका उदय होनेसे शरीरादिकका संयोग भ्राकुलताको बाह्य सहकारी कारण है | 
अन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और बाह्य श्रघाति कर्मोके उदयसे रागादिकको 
कारण शरीरादिकका संयोग हो तब श्राकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका 
नाश होनेपर भी श्रघाति कमेंका उदय रहता है वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नहीं 
कर सकता; परन्तु पूमें श्राकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये श्रघाति कर्मका 
भी नाश श्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होगैपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये 
इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनैपर यह कर्म अपने श्राप थोड़े 
ही कालमें सबंनाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्व कर्मोका नाश होना श्रात्माका 
हित है । तथा सर्व कर्मके नाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये श्रात्माका हित एक भोक्ष 
ही है, भौर कुछ नहीं--ऐसा निश्चय करना । 


यहाँ कोई कहे--संसा रदशामे पुण्यकर्मंका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता 
है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं ? 


[ सांसारिक सुख परमार्थतः दु।ख ही है ] 


समाधान:--संसा रदशामें सुख तो सर्वथा है ही नहीं; दुःख ही है; परन्तु किसीके 
कभी बहुत दुःख होता है, किसीके कभी थोड़ा दुःख होता है। सो पूर्वमें बहुत दुःख था व 
श्रन्य जीवोंके बहुत दु:ख पाया जाता है, उस श्रपेक्षासे थोड़े दुःखवालेको सुखी कहते हैं; तथा 
उसी भ्रभिप्रायसे थोड़े दुःखवाला भ्रपनेको सुखी मानता है; परमार्थंसे सुख है नहीं । तथा 
यदि थोड़ा भी दुःख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं 
है। थोड़े काल ही पृण्यका उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुःख होता है, परचात्‌ 
बहुत दुःख हो जाता है; इसलिये संसारअवस्था हितरूप नहीं है। जैसे--किसीको 
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विपमज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है । थोड़ी असाता 
हो तव वह अपनेको ब्नच्छा मानता है । लोग भी कहते हैं--अच्छा है; परन्तु परमार्थसे 
जवतक ज्वरका सद्भाव है तवतक अ्रच्छा नहीं है । उसीप्रकार संसारीको मोहका 
उदय है; उसको कभी झाकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है । थोड़ी आकुलता 
हो तव वह अपनेको चुलो मानता हैं। लोग भी कहते हैं--सुछ्छी है; परच्तु परमार्थसे 
जवतक मोहका सद्भाव है त्तवतक सुख नहीं है | तथा सुनो, संसारदशामें भी आकुलता 
घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुःख नाम पाता है; कहीं वाह्म- 
सामग्रीसे सुख-दुःख नहीं है । जेसे---किसी दरिद्वीके किचित्‌ घनकी प्राप्ति हुई; वहाँ 
कुछ आकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं और वह भी अ्पनेको सुखी मानता है; तथा 
किसी बहुत घववानको किचित्‌ घनकी हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़नेसे उसे 
दुःखी कहते हैं और वह भी अपनेको दु:खी मानता है। इसीप्रकार सर्वत्र जानना । 
तथा आकुलता घटना-वढ़ना भी वाह्म सामग्रीके श्रचुसार नहीं है । कपाय- 
भावोंके घटने-वढ़नेके अनुसार है| जैसे---किसीके थोड़ा घत है और उसे सन्तोष है, 
तो उसे आकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत घन है और उसके तृष्णा है, तो उसे 
आकुलता वहुत है। तथा किसीको किसीनें बहुत बुरा कहा ध्लौर उसे क्रोध नहीं हुआ 
तो उसको आ्ाकुलता नहीं होती, और थोड़ी वातें कहनेसे ही क्रोध हो आये तो उसको 
आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे यायको वछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परल्तु 
मोह वहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनैकी वहुत आकुलता होती है; तथा सुभट 
( योद्धा ) के चरीरादिकसे बहुत कार्य सघते हैं, परन्तु रणमें मानादिकके कारण 
शरीरादिकसे मोह घटजाये, तव मरनेकी भी थोड़ी ज्नाकुलता होती है; इसलिये ऐसा 
जानना कि--संसार अवस्थामें भी आकुलता घटने-वढ़नेसे ही सुख-दुःख मानें जाते हैं ॥ 
तथा आकुलताका घटना-वढ़ना रागादिक कषाय घटने-वढ़नेके अनुसार है। तथा 
परद्वव्यरूप वाह्मसामग्रीके अनुसार चुख-दुःख नहीं है । कषायसे इसके इच्छा उत्पन्न हो 
झौर इसकी इच्छा अनुसार वाह्मसामग्री मिले, तब इसके कुछ कषायका उपशमन 
होनेसे श्राकुलता घटती है तब सुख मानता है ओर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती 
तव॒ कपाय बढ़नेसे आकुलता बढ़ती है ओर दुःख मानता है। सो है तो इसप्रकार, 
परन्तु यह जानता है कि मुझे परद्रव्यके निमित्तसे सुख-दुःख होते हैं। ऐसा जानना 
अम ही है । इसलिये यहाँ ऐसा विचार करना कि---संसार अवस्थामें किचित्‌ कषाय 
घटनेसे सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूंर होनेपर व 
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कपायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे अनन्त सुख प्राप्त होता है--ऐसी 
मोक्षअ्रवस्थाको कसे हित न मानें ? तथा संसार अवस्थामें उच्चपदको प्राप्त करे तो 
भी या तो विपयसामग्री मिलानेकी आकुलता होती है, या विषय सेवनकी आकूलता 
होती है या अपनेको अन्य किसी क्रोधादि कपायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी 
आकूलता होती है; कदापि सर्वधा निराकुल नहीं हो सकता; अभिप्रायमें तो अनेक , 
प्रकारकी आकलता वनी ही रहती है। और कोई अआ्राकुलता मिटानेके वाह्य उपाय . 
करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, ओर यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो 
जाये तो तत्काल अन्य ब्राकुलता मिटानेके उपायमें लगता है। इसप्रकार श्राकुलता 
मिटानेकी आकुलता निरन्तर वनी रहती है। यदि ऐसी आकूलता न रहे तो वह नये- 
नये विषयसेवनादि कार्योंमें किसलिये प्रवतता है ? इसलिये संसार अवस्थामें पुण्यके 
उदयसे इन्द्र-अहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुःखी ही रहता 
है | इसलिये संसार अवस्था हितकारी नहीं है । थे 


तथा मोक्षअ्वस्थामें किसी भी प्रकारकी आकूलता नहीं रही, इसलिये 
आकलता मिटानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है; सदाकाल शांत रससे सुखी 
रहते हैं, इसलिये मोक्षअवस्था ही- हितकारी है। पहले भी संसार अवस्थाके दुःखका 
और मोक्षअवस्थाके सुखका विद्येष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके श्रर्थ किया 
है। उसे भी विचार कर सोक्षकी हितरूप जानकरः सोक्षका उपाय करना | सर्च उपदेशका 
तात्पय इतना हूं । 


यहाँ प्रदत्त है कि--मोक्षका उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यानुसार 
बनता है या मोहादिके उपशमादि होनेपर बनता है या अपने पुरुषार्थंथे उद्यम करने 
पर वनज्ा है सो कहो । यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश 
किसलिये देते हो ” और पुरुषार्थल बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई 
उपाय कर सकता है कोई वहीं कर सकता, सो कारण क्‍या ? 


[ पुरुषा्से दी मोक्षप्राप्ति ] 


समाधान:---एक काये होनेसें अनेक कारण मिलते हैं। सो मोक्षका उपाय 
बनता है वहाँ तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहाँ तीचों ही 
कारण वहीं सिलते । पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनसें काललब्धि व होनहार तो कोई 
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वस्तु नहीं है; जिस कालमें कार्य बनता है वही काललब्वि और जो कार्य हुआ वही 
। ठथा जो कर्मके उपशमादिक हैं वह पुदुगलकी शक्ति है, उसका आत्मा 

कर्ताहर्ता नहीं है | तथा पुरुषार्थसे उद्यम करते हैं सो यह आत्माका कार्य है; इसलिये 
आत्माको पुरुषार्थसे उच्चम करनेका उपदेदय देते हैं। वहाँ यह आत्मा जिस कारणसे 
कार्येसिद्धि अवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते 
हैं और कार्यकी भी सिद्धि होती ही होती है। तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो 
अथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यम करे वहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिद्धि 
होती है, न मिलें तो चिद्धि नहीं होती । सो जिनमतर्म जो मोक्षका उपाय कहा है 
इससे मोक्ष होता ही होता है; इसलिये जो जीव पुरुषार्थसे जिनेदवरके उपदेशानुसार 
मोक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हुए और कमंके उपद्यमादि 
हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है; इसलिये जो पुरुषा्थत्रे मोक्षका उपाय करता है 
उसको सर्व कारण मिलते हैं--ऐसा चिश्चय करवा, और उसको श्रवश्य मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। ठथा जो जीव पुरुषार्थते मोक्षका उपाय नहीं करता, उसके काललब्धि व 
होनहार भी नहीं और कर्मके उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; 
इसलिये जो पुरुषार्थंसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलते-- 
ऐसा निश्चय करना, और उसको मभोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । तथा तू कहता 
है--उपदेश तो सभी घुनते हैं, कोई मोक्षका उपाय कर सकता है कोई नहीं कर 
सकता, सो कारण क्या ?” उसका कारण यही है कि--जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ 
करते हैं, वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्षका 
उपाय नहीं कर सकते | उपदेद्य तो शिक्षामात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वेसा 
लगता है । 

फिर प्रदन है कि-्वव्यलिया मुनि मोक्षके अर्थ गृहस्थपना छोड़कर 
ठपदचरणादि करता है, वहाँ पुरुषार्थ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हुआ; इसलिये 
पुरुषार्थ करनेसे तो कुछ सिद्धि नहीं है 

ह [ द्व्यलिंगीके मोक्षोपयोगी पुरुषाथंका अमाव ] 

समावान:--अन्यथा पुरुषार्थले फल चाहे तो कंसे सिद्धि हो ? तपदचरणादि 
व्यवहार साधनमें अनुरागी होकर प्रवर्ते उसका फल झ्ास्त्रमें तो शुभवन्च कहा है, 
और यह उससे मोक्ष चाहता है, कंसे होगा ? यह तो श्रम है । 
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फिर प्रइन है कि--भ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्‍या करे ? क्‍ 


उत्तर:--सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा 
पुरुषार्थ नहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुषार्थ करे, तो अमका 
कारण जो मोहकर्म, उसके भी उपशमादि हों तब भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय 
करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-अनुभाग घटते हैं । 


फिर प्रइन है कि--निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगाता, उसका भी तो 
कारण कम है ? $ 


समाधान:--एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी दाक्ति नहीं हैं, उनके तो 
कर्मेहीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई 
है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है; परल्तु यह श्रन्य निर्णय करनेमें 
उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता । सो यह तो इसीका दोष है, कर्मका तो 
कुछ प्रयोजन नहीं है । 


फिर प्रश्न है कि--सम्यवत्व-चारित्रका घातक मोह है, उसका श्रभाव हुए ' 
बिना मोक्षका उपाय कंसे बने ? 


उत्तर:--तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोष है.) 
तथा पुरुषार्थंसे तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका श्रभाव होनेपर 
सम्यवत्वादिरूप मोक्षके उपायका पुरुषा्े बनता है; इसलिये मुख्यतासे तो तत्त्वनिर्णयमें 
उपयोग लगाबैका पुरुषार्थ करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुषार्थ करानेके 
भ्र्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुषार्थसे मोक्षके उपायका पुरुषार्थ श्रपनित्राप सिद्ध 
होगा । भौर तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्ंका दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परन्तु 
तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है और झपना दोष कर्मादिकको लगाता है; सो 
जिन भाज्ञा माने तो ऐसी अ्रतीति सम्भव नहीं है; तुझे विषयकषायरूप ही रहना 
है, इसलिये भूठ बोलता है। मोक्षकी सच्ची भ्रभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किसलिये 
बनाये ? सांसारिक कार्योंमें श्रपनें पुरुषार्थसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषार्थसे 
उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा; इसलिये जानते हैं कि मोक्षको देखादेखी . 
उल्कृप्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता । हित जानकर 
“ की उद्यम बने सो न करे यह असंभव है।.._ 5 
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यहाँ प्रसव है कि--तुमने कहा सो सत्य; परल्तु द्वव्यकर्मके उदयसे भावकर्म 
होता है, भावक्मेसे द्रव्यकर्मका वनन्‍्ध होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता 
है;--इसो प्रकार अनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कंसे हो ? 


[ दरच्यकर्म औौर भावकर्मकी परम्परामें पृरुपार्थके न होनेका संदन ] 
समाधान:--कर्मका वन्य व उदय सदाकाल समान ही होता रहे तब तो 
ऐसा ही है; परन्तु परिणामोंके निमित्तसे पूर्ववद्ध कर्मके भी उत्कपणा-अपकर्पण- 
संक्रमणादि होनेसे उनकी द्क्ति हीनाविक होती है; इसबिये उचका उदय भी मन्द-तीब्र 
होता है । उनके निमित्तसे नवीन दन्‍्व भी मन्द-तीद्र होता है; इसद्विये संधारी जीवॉको 
कर्मोदयके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रयट होते हैं, कभो थोड़े प्रगठ होते हैं । कमी 
रायादिक मन्द होते हैं कभो तोत्न होते हैं। इस प्रकार परिवर्तेन होता रहता है। वहाँ 
कदाचित्‌ संत्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याय प्राप्त की, तव मन द्वारा विचार करनेकी शक्ति 
हुईं। तथा इसके कभी तीज रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; वहाँ रागादिकका 
तीन्र उदय होनेसे तो विषयक्रपायादिकके कार्योँमें ही प्रवृत्ति होती है; तथा 
रागादिकका मन्द उदय होनेसे वाह्म उपदेशादिकका विभित्त बने झौर स्वयं पुरुषार्न 
करके उन उपदेशादिकरम उपयोगको लगाये तो धर्मकायोमें प्रदत्ति हो, झौर विमित्त व 
बने व स्वयं पुरुषार्थ न करे तो भ्रन्य कार्योमें ही प्रवर्ते; परन्तु मन्द रागादिसहित प्रवर्ते 
ऐसे अवसरमें उपदेश कार्यकारी है। विचारशक्तिरहित जो एकेन्द्रियादिक हैं, उतके 
तो उपदेश सममनेका ज्ञान ही नहीं है; और तीत्र रायादिसहित जीवोंका उपयोग उप- 
देशमें लगता नहीं है; इसलिये जो जीव विचारशक्तिसहित हों, तथा जिनके राग्ादिं 
मत्द हों उन्हें उपदेशके निमित्तले घर्मेकी प्राप्ति हो जाये तो उवका भवा हो; तथा 
इसी अवसरमें पुरुषार्थ कार्यकारी है! एकेन्द्रियादिक तो धर्मकायें करनेमें सम्थे हो 
नहीं हैं, कैसे पुरुषा्थ करें ? और तोब्नकपायी पुरुषार्थ करे तो वह पापहीका करे, 
घर्मकार्यका परुरुषार्थ हो नहीं सकता; इसलिये जो विचारशक्तिसहित हो श्लौर बिसके 
रागादिक मन्द हों वह जीव पुरुपार्थसे उपदेशादिकके निमित्तसे तत्त्वनिर्ंयादिमें उपयोग 
लगाये तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तव उसका भला हो । यदि इस झवसरमें भी 
तत्वनिर्णय करनेका पुरुषार्थ न करे, प्रमादसे काल गँवाये, यातो मन्दरागादि सहित 
विषयकपायोंके क्ार्यो्में ही प्वर्ते या व्यवह्यरधमेंकायॉम अवर्ते, तव अवसर तो चला 
जायेगा और संस्तारमें ही भ्रमण होगा । 
40 
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तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनिणंय करनेमें उपयोग लगानेका 
भ्रभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोंक़ी शक्ति हीन होगी, कुछ कालमें अपने 
श्राप दर्शनमोहका उपशम होगा, तब तत्त्वोंकी यथावत्‌ प्रतीति आयेगी | सो इसका तो 
कत्तंव्य तत्त्वनिर्णयका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; 
उसमें जीवका कत्तेंव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्यग्दशन 
होता है और सम्यग्दशन होनेपर श्रद्धान तो यह हुआ कि---मैं आत्मा हूँ, मुझे रागा- 
दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागांदिक होते हैं | वहाँ तीन्र उदय हो तब 
तो विषयादियें प्रवर्तत! है और मन्‍्द उदय हो तब भ्रपने पुरुषार्थसे धर्मकार्योंमें व वेरा- 
ग्यादि भावनामें उपयोगको लगाता है; उसके निमित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; 
--ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र श्रंगीकार करनेका पुरुषार्थ प्रगट होता 


है। तथा चारित्रको धारण करके अपने पुरुषार्थसे धममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ .. 


विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता त्रढ़तो है और उससे अधिक कमें- 
की शक्ति हीन होती है। इस प्रकार क्रसे मोहका नाश करे तब सव्वेधा परिणाम 
विदुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्ञान प्रगट होता है । 
परचात्‌ वहाँ बिना उपाय अधघाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदकों प्राप्त करता 
है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बने और श्रपना पुरुषार्थ करे तो कमंका 
नाश होता है। 


तथा जब कर्मका उदय तीन्र हो तब पुरुषा्थ नहीं होसकता; ऊपरके गुण- 
स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जैसो होनहार हो वैसा होता है; परन्तु जहाँ 
मनन्‍्द उदय हो और पुरुषार्थ होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना -- सावधान होकर अपना 
कार्य करना । जैसे--कोई पुरुष नदोके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानीका जोर 
हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और पानीका जोर 
थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल झ्रायेगा । उसीको निकलनेकी शिक्षा 
देते हैं। भौर न निकले तो घीरे-धीरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता 
चला जायेगा । उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ कर्मोंक़ी तीन्न उदय हो 
तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं है, उपदेश भी कार्यकारी नहीं; और कमका मन्द 
उदय हो तव पुरुषार्थ करके मोक्षमाग्गमें प्रवत्तेन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको 
मोक्षमागेका उपदेश देते हैं। और मोक्षमार्गमें प्रवर्तन नहीं करे तो किचित्‌ विज्ुुद्धता 
. पाकर फिर तीज्न उदय भ्ाने पर निगोदादि पर्यायको प्राप्त करेगा; इसलिये अवसर... 
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चूकना योग्य नहीं है। अब सब प्रकारसे अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन 
है। इसलिये श्रीगुरु दयालु होकर मोक्षमार्गका उपदेश दें, उसमें भव्यजोबोंको प्रवृत्ति 
करना । अ्रव, मोक्षमागंका स्वरूप कहते हैं । 


[ मोक्षमागंका रूप ] 

जिनके निमित्तसे आत्मा शअ्रशुद्ध दशाकों धारण करके दुःखी हुआा--ऐसे 
जो मोहादिक कर्म उनका सर्वधा नाश होने पर केवल आरात्माकी सर्वे प्रकार शुद्ध अब- 
स्थाका होना वह मोक्ष है। उसका जो उपाय-कारण उसे मोक्षमार्ग जानना। 
वहाँ कारण तो पअनेक प्रकारके होते हैं । कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना 
तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हो या न भी हो; जैसे--मुनिलिंग घारण 
किये बिना तो मोक्ष नहीं होता; परल्तु मुनिलिंग घारण करने पर मोक्ष होता भी है 
झोर नहीं भी होता । तथा कितने ही कारण ऐसे हैं कि--मुरुषत: तो जिनके होने पर 
कार्य होता है, परन्तु किसीके विना हुये भी कार्यसिद्धि होता है। जैसे--अनशनादि 
वाह्मयतपका साधन करनेपर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं; परन्तु भरतादिकके वाह्य तप 
किये बिना ही मोक्षकी प्राप्ति हुईं । तथा कितने हो कारण ऐसे हैं जिनके होनेपर कार्ये- 
सिद्धि होती ही होती है और जिनके न होनेपर सर्वेधा कार्येस्रिद्धि नहीं होती । 
जैसे---सम्यग्दशन-ज्ञान-वा रित्रकी एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, और 
उसके न होनेपर सर्वथा मोक्ष नहीं होता ।--ऐसे यह कारण कहे, उनमें अ्रतिशय पूर्वक 
नियमसे मोक्षका साधक जो सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्रका एकीभाव सो मोक्षमार्ग जानना | 
इन सम्पर्ददन-सम्यस्श्ञान-प्तम्यक्चारित्रमें एक भी न हो तो मोक्षमार्ग नहीं होता। 
वही “सूत्रमें” कहा है-- 

सम्पस्र्शनज्ञानचारित्राणि मौक्षमार्ग: ॥ १ ॥ 

इस सूत्रकी टीकामें कहा है कि--य्रहाँ “मोक्षमागें:” ऐसा एक वचन कहा 
उसका भ्र्थ यह है कि---तीनों मिलनेपर एक मोक्षमार्ग है, श्रलग-प्रलग तीन मांगे 
नहीं हैं । ह 

यहाँ प्रन्‍न है कि--अ्रसंयत सम्यग्हष्टिके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्षम।गें 
हुआ है या नहीं हुआ है ! 
समाधान:--मोक्षमार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ; इसलिये उपचारसे 
इसके मोक्षमागगं हुआ भी कहते हैं; परमार्थत्रे सम्यकचारित्र होनेपर ही मोक्षमार्ग होता 
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है। जैसे किसी पुरुषको किसी तगर चलनेका निरचय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे 
ऐसा भी कहते हैं कि “यह उस नगरको चला है; परमार्थसे मार्गमें गमन करने पर ही 
चलना होगा । उसी प्रकार असंघतसम्यर्हष्टिको वीतराग्रभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान 
हुआ, इसलिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिणु- 
मित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा । तथा “प्रवचनसार”' में भी तीनोंकी एकाग्रता होने 
पर ही मोक्षमा्गं कहा है; इसलिये यह जानना कि--तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान बिना तो रागादि 
घटानेसे मोक्षमार्ग नहों है और रागादि घटाये बिना तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग 
नहीं है। तीनों मिलनेपर साक्षात्‌ मोक्षम।र्ग होता है। 


[ लक्षण और उसके दोष ] 


प्रब, इनका निर्देश, लक्षणनिर्देश भर परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं । वहाँ 
“सम्यब्दर्शन, सम्पसश्ञान, सम्पक्चारित्र मोक्षका मार्ग है”--ऐसा नाममात्र कथन वह 
तो “निर्देश” जानना । तथा अतिव्याप्ति, श्रव्याप्ति, भ्रसम्भवपनेसे रहित हो और जिससे 
इनको पहिचाना जाये सो “लक्षण” जानना; उसका जो निर्देश श्रर्थात्‌ निरूपण सो 
'लक्षणनिर्देश” जानना । वहाँ जिसको पहिचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा 
औरका नाम अ्रलक्ष्य है। सो लक्ष्य व श्रलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा' 
जाये वहाँ अ्रतिव्याप्तिपता जानना। जैसे आत्माका लक्षण 'अमृत्तेत्व कहा। सो 
भ्रमूर्तत्वलक्षण लक्ष्य जो श्रात्मा है उसमें भी पाया जाता है और श्रलक्ष्य जो आका- 
शादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह 'अतिव्याप्त' लक्षण है । इसके द्वारा 
आत्माकों पहिचाननेसे झआाकाशादिक भी श्रात्मा हो जायेंगे यह दोष लगेगा । 


तथा जो किसी लक्ष्यममें तो हो और किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेशर्में 
पाया जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ भ्रव्याप्तिपना जानना । जैसे--आात्माका 
लक्षण केवलज्ञानादिक कहा जाये । सो केवलज्ञान किसी श्रात्मामें तो पाया जाता है 
किसीमें नहीं पाया जाता, इसलिये यह “व्याप्त” लक्षण है; इसके द्वारा श्रात्माको 
पहिचाननेसे अल्पज्ञानी श्रात्मा नहीं होगा; यह दोष लगेगा । ह 


तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ 
असम्भवपना जानना । जैसे-भात्माका लक्षण जड़पना कहा जाये | सो प्रत्यक्षादि . 
-अमारासे यह विरुद्ध है; क्योंकि यह 'असभ्भव' लक्षण है; इसके द्वारा आत्मा माननेसे 
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पुदुगलादिक आत्मा हो जायेंगे, और आत्मा है वह अनात्मा हो जायेगा, -- यह दोष 
लगेगा । 


इस प्रकार अतिव्याप्त, अ्रव्याप्त तथा असम्भवी लक्षण हो वह लक्षणाभास 
है। दया लक्ष्यमें तो स्वेत्र पाया जाये और अलक्ष्यमें कहीं न पाया जाये वह सच्चा 
लक्षण है | जैसे--आरात्माका स्वरूप चेतन्य है। सो यह लक्षण सर्व ही आत्मामें तो 
पाया जाता है, अनात्मामें कहीं नहीं पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है; इसके 
द्वारा आत्मा माननेसे श्रात्मा-श्रवात्माका यथार्थज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता । 
इस प्रकार लक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। अ्रव सम्यग्ददोनादिकका सच्चा 
लक्षण कहते हैं:--- 


[ सम्यग्द्शनका सच्चा लक्षण ] 

विपरीताभिनिवेशरहित जीवादिकतत्त्वार्थश्रद्धान वह सम्यर्ददंनका लक्षण है। 
जीव, अ्रजीव, आज्रव, वन्व, संवर, निर्जरा, मोक्ष--यह सात तत्त्वार्थ हैं। इनका जो 
श्रद्धान--ऐसा हो है, अन्यथा नहीं है ;--ऐसा प्रतीति भाव, सो तत्त्वाथेश्रद्धात, तथा 
विपरीताभिवेश जो अन्यथा श्रभिश्रायः उससे रहित सो सम्यग्दर्शन है। यहाँ विपरीता- 
भिनिवेशके निराकरणके श्रर्थ 'सम्यक्‌! पद कहा है, क्‍योंकि 'सम्यक्‌' ऐसा शब्द प्रशंसा- 
वाचक है, वहां श्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशका भ्रभाव होने पर ही प्रशंसा सम्भव है-- 
ऐसा जानता । 

यहाँ प्रश्न हैं कि--तत््त” और 'अरथ” यह दो पद कहे, उनका प्रयोजच क्या ? 

समाधान;--'तत्‌' छब्द है सो 'यत्‌' छाब्दकां श्रपेक्षा सहित है, इसलिये 
जिसका प्रकरण हो उसे तत्‌ कहा जाता है और जिसका जो भाव अर्थात्‌ स्वरूप सो 
तत्व जानना । कारण कि “तस्य भावस्तत्त्व! ऐसा तत्त्व शब्दका समास होता है। तथा 
जो याननेमें श्राये ऐसा 'द्रव्या व 'गुणु-पर्यावः उसका नाम श्रर्थे है। तथा (दर्वेन 
अर्थस्वच्चार्थ:” तत्त्व श्र्थात्‌ अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ उनका श्रद्धाव सो सम्य- 
ग्दशेन है। यहाँ यदि तत्त्वश्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव ( तत्त्व ) है, उसके 
श्रंद्धान बिना केवल भावहीका श्रद्धान कार्यक्षारी नहीं है। तथा यदि अर्थश्रद्धान ही कहते 
हो भावके श्रद्धात विना पदार्थका श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। जेसे--किसीको 
ज्ञान-दर्शतादिक व वर्णादिकका तो श्रद्धावय हो--वह जानपना है, यह श्वेतपना है 
इत्यादि प्रतीति हो, परन्तु भाव-द्शन आत्माका स्वभाव है, मैं आत्मा हूँ, तथा वर्णादि 


शैश्द मोक्षमार प्रकाशंक 


पुद्गलका स्वभाव है, पुदूगल मुभसे भिन्न-अलग पदार्थ है--ऐसा पदार्थंका श्रद्धान न 
हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे 'मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, 
परन्तु भ्रात्माका स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिना पदार्थ- 
का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित अ्रथेका श्रद्धान होता है सो ही 


कार्यकारी है। भ्रथवा जोवादिकको तत्त्वसंज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिये. 


/“4चमेवार्थस्तत्वार्थ:” जो तत्त्व सो ही श्र, उनका श्रद्धान सो सम्यग्द्शन है । इस श्र 
द्वारा कहीं तत्वश्रद्धानको सम्यग्दशेन कहे और कहीं पदार्थश्रद्धानको सम्यग्दशेन कहे,' 
वहाँ विरोध नहीं जानना । इस प्रकार 'तत्त्व' भौर अथ दो पद कहनेका प्रयोजन है। 
फिर प्रइन है कि--तत्त्वार्थ तो अनन्त हैं; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-अजीवमें सब्वे गर्भित 
हुए; इसलिये दो ही कहना थे या अ्रनन्त कहना थे; भ्राख्रवादिक तो जीव-अ्रजीवहीके 
विशेष हैं, इनको अलग कहनेका प्रयोजन क्‍या ? ह 


[ तत्ताथ सात ही क्‍यों ? ] 


समाधान:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेंका ही प्रयोजन होता तब तो 
सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्वे पदार्थोका जानना हो, वैसे ही कथन करते; वह तो यहाँ 
प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका 
श्रद्धान करनेसे मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ 
निरूपण किया है। सो जीव-अझजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति अपेक्षा 
सामान्यरूप तत्त्व कहे । यह दोनों जाति जाननेसे जीवको अपना-परका श्रद्धान हो, तब 
परसे भिन्न अपनेको जाने, अपने हितके भ्र्थं मोक्षका उपाय करे, और भ्रपनेसे भिन्‍न 
परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्ममें प्रवर्ते । इस- 
लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है भर दो.जातियाँ जाने बिना 
भ्पने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिसे सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय करता है। 
परद्रव्यमें रागह्ंबरूप होकर प्रवतें, तब मोक्षमार्गमें कंसे प्रवर्त ? इसलिये इन दो 
जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता । इंस प्रकार यह दो सामान्य तत्त्व तो 
भ्रवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा श्राद्तवादि पाँच कहे, वे जीव-पुद्गलकी पर्याय 
हैं; इसलिये यह विशेषरूप तत्व हैं; सो इन पाँच पर्यायोंको जाननैसे मोक्षका उपाय 


करनेका श्रद्धान होता है। वंहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मानकर उसका उपाय 
करे, इसलिये मोक्षका श्रद्धान करना । न 
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तथा मोक्षका उपाय संवर-निर्जरा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-नि्जेरा 
हो वैसे प्रवर्तें; इसलिये संवर-नि्जेराक्ा श्रद्धान करना । तथा संवर-निजेरा तो प्रभाव 
लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका भ्रभाव करना है उनको पहि वानना चाहिये । जैसे--- 
क्रोधका प्रभाव होनेपर क्षमा होती है, सो क्रोधमो पहिचाने तो उसका अभाव करके 
क्षमारूप प्रवत्तेव करे। उसी प्रकार झ्राख़वका भ्रभाव होनेपर संवर होता है श्ौर बंधका 
एकदेश अभाव होनेपर निजेरा होती है, सो आमद्रव-बन्धको पहिचाने तो उनका नाश 
करके संवर-निजरारूप प्रवर्तेन करे; इसलिये आजस्रव-बन्धका श्रद्धान करना। इस प्रकार 
इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्षमा्गं होता है, इनको न पहिचाने तो मोक्षकी 
पहिचान बिना उसका उपाय किसलिये करे ? संवर-निर्जेराकी पहिचान बिना उनमें 
कैसे प्रवत्तेन करे ? आ्ास़व-बन्धक्नी पहिचान बिना उनका नाश कंसे करे ?-.इस 
प्रकार इन पाँच पर्यायोंका श्रद्धान न होने पर मोक्षमार्ग नहीं होता । इस प्रकार यद्यपि 
तत्त्वार्थ श्रनन्त हैं, उनका सामान्य-विशेषसे अनेकप्रकार भ्ररूपण हो, परन्तु यहाँ एक 
मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिशअपेक्षा सामान्यतत्त्व श्रौर पाँच पर्यायरूप 
विशेषतत्त्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके यथार्थ श्रद्धानके आधीन मोक्षमार्ग है। 
इनके सिवा औरोंका श्रद्धान हो या न हो या भ्रत्यथा श्रद्धान हो, किसीके आधीन मोक्ष- 
मार्ग नहीं है ऐसा जानना। तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ कहे हैं, सो पृण्य-पाप 
आद्रवादिकके ही विशेष हैं, इसलिये सात तत्त्वोमें गर्भित हुए । भ्रथवा पुण्य-पापका श्रद्धान 
होने पर पृण्यको मोक्षमागं न माने या स्वच्छन्दी होकर पापरूप न प्रवर्तें, इसलिये 
मोक्षमार्गमें इनका श्रद्धान भी उपकारी जानकर दो तत्त्व विशेषके विशेष मिलाकर नव 
पदार्थ कहे, तथा समयसारादिमें इनको नवतत्त्व भी कहा है । 


फिर प्रश्न:--इनका श्रद्धान सम्यग्दशेन कहा, सो दर्शन तो सामान्य अ्रव- 
लोकनमात्र भौर श्रद्धान प्रतीतिमात्र, इनके एकार्थपन्ता किस प्रकार सम्भव है १ 


उत्तर:--प्रकरणके वशसे धातुका अर्थ भ्रन्यथा होता है | सी यहाँ प्रकरण 
सोक्षमागेंका है, उसमें 'दशेन' शब्दका भर्थ सामान्य झवलोकनमात्र नहीं ग्रहण करना; 
क्योंकि चक्ष-अचक्ष दर्शनसे सामान्य अवलोकन तो सम्यरहृष्टि-मिथ्याहृष्टिक समान होता 
है, कुछ इससे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति-अप्रवृत्ति नहीं होती । तथा श्रद्धान होता है सो सम्य- 
र्हशिहीके होता है, इससे मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति होती है; इसलिये “दर्शन शब्दका अर्थ 
भी यहाँ श्रद्धानमात्र ही ग्रहण करना । 


३२० मोक्षमागेप्रकाशक 


फिर प्रश्न:--यहाँ विपरोताभिनिवेशरहित श्रद्धान- करना 'कहा, सो प्रयोजन 
क्या ? ः ब मे 
समाधान:--अभिनिवेश नाम श्रभिप्रायका है। सो जैसा तत्त्वार्थश्रद्धानका 
प्रभिप्राय है वेसा न हो, अन्यथा श्रभिप्राय हो, उसका नाम विपरीताभिनिवेश्ञ है। तत्त्वाथे- 
श्रद्धात करनेका अ्भिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है; वहाँ श्रभिप्राय 
ऐसा है कि-जीव-पअजीवको पहिचानकर श्रपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा 


श्राज़़वको पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे श्रहित माने, तथा . .. 


संवरको पहिचानकर उसे उपादेय माने, तथा निर्जेराको पहिचानकर उसे हितका कारण 
माने, तथा मोक्षको पहिचानकर उसको अपना परमहित माने ।--ऐसा तस्वार्थश्रद्धानका 
अ्रभिप्राय है; उप्से उलटे अ्रभिप्रायका नाम विपरीताभिनिवेश है। सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान 
होनेपर इसका अभाव होता है; इसलिये तत्त्वाथ॑श्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित 
है--ऐसा यहाँ कहा है । 

भ्रथवा किसीके आभासमात्र तत्त्वा्थश्रद्धान होता है, परन्तु श्रभिप्रायमें विप॑- 
रीतपना नहीं छूटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अभिप्रायसे अन्यथा भ्रभिप्राय अ्रंतरंगमें 
पाया जाता है तो उसको सम्यर्दर्शन नहीं होता । जैसे--द्रव्यलिगो मुनि जिनवचनोंसे 
तत्त्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु छवरीराश्चित क्रियाभोंमें अहंकार तथा पुण्यास्रवमें उपादेय- 
पना इत्यादि विपरीत श्रभिप्रायसे मिथ्याहृष्टि हो रहता है; इसलिये जो तत्त्वार्थश्रद्धान 
विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशरहित 
जीवादि तत्त्वाथ्थोंका श्रद्धानपता सो सम्यर्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है । वही 
तत्त्वाथसूत्रमें कहा है---“तत्त्वाथश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌'” ॥॥१-२॥ तत्त्वार्थोंका श्रद्धान वही 
सम्यग्दर्शन है। तथा सर्वार्थेसिद्धि नामक सूत्रोंकी टीका है, उसमें तत्त्वादिक पदोंका श्रथ 
प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके अनुसार 
यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना । 


तथा पुरुषाथ सिद्धचू पायमें भी इसी प्रकार कहा है- . 


जीवाजं,वादीनां तत्त्वार्थानां सदेव कर्ंव्यम | 
शद्धानं विपरीतामिनिवेशविविक्तमात्मरूप तत्‌ | २२ ॥| 
भ्र्थ:-- विपरीताभिनिवेशसे रहित जीव-भ्रजीवादि तत्त्वार्थोंका श्रद्धान सदा- 
काल करना योग्य है। यह श्रद्धान श्रात्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि-दूर होनेपर 
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प्रगट होता है, इसलिये आत्माका स्वभाव है। चतुर्थादि गुण॒स्थानमें प्रगट होता है, 
परचात्‌ सिद्ध भ्रवस्थामें भी सदाकाल इसका सदुभाव रहता है--ऐसा जानना । 
तच्वाथश्रद्धान लक्षणमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भवदोषका परिहार 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि--तिर्यचादि तुच्छज्ञानी कितने ही जीव सात- 
तत्त्वोंका नाम भी नहीं जान सकते, उनके भी सम्यग्दशनकी प्राप्ति शास्त्रमें कही है; 
इसलिये तुमने तत्त्वार्थश्रद्धानपना सम्यक्त्वका लक्षण कहा उसमें अव्याप्तिदूषण 
लगता है ! 

समाधान:--जीव-श्रजीवादिकके नामादिक जानो या न जानो या अन्यथा 
जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है। वहाँ कोई 
सामान्यरूपसे स्वरूपको पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विशेषरूपसे स्वरूपको 
पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तियचादिक सम्यरटष्टि हैं वे 
जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे, स्वरूप पहिचानकर 
श्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। जैसे--कोई तियंच 
अपना तथा औरोंका नामरादिक तो नहीं जानता परन्तु आपहीमें श्रपनत्व मानता है, 
ओऔरोंको पर मानता है; उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-प्रजीवका नाम नहों जानता, 
परन्तु जो ज्ञानादिस्वरूप आत्मा है उसमें तो श्रपतत्व मानता है भौर जो शरीरादि हैं 
उनको पर मानता है--ऐसा श्रद्धघान उसके होता है वही जीव-अजीवका श्रद्धान है। 
तथा जैसे वही तिय॑च सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुख अवस्थाको 
पहिचानकर उसके अर्थ झागामी दुःखके कारणकों पहिचानकर उसका त्याग करना 
चाहता है; तथा जो द्ुःखका कारण बन रहा है, उसके श्रभावका उपाय करता है । 
उसी प्रकार तुच्छज्ञानी मोक्षादिक्का नाम नहीं जानता, तथापि सर्वेथा सुखरूप मोक्ष- 
श्रवस्थाका श्रद्धान करता हुआ उसके अर्थ आगामी बन्धका कारण जो रागादिक आद्धव 
उसके त्यागरूपसंवर करना चाहता है, तथा जो संसार दुःखका कारण हैं, उसकी 
शुद्धभावसे निर्जेरा करना चाहता है| इसप्रकार आख्रवादिकका उसके श्रद्धान है। इस- 
प्रकार उसके भो सप्ततत््वका श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान न हो, तो 
रागादि त्यागकर शुद्धभाव करनेकी चाह न हो । वही कहते हैं:--: 
यदि जीव अजीवकी जाति न जानकर आँप-परको न पहिचाने. तो परमें रागादिक 
कैसे न करे ? रागादिकको न पहिंचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे ? वे रागादिक हो 
4] 
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आखव हैं। रागादिकका फल बुरा न जाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन 
रागादिकका फल वही बंध है । तथा रागादिरहित परिणामको पहिचानता है तो उसरूप 
होना चाहता है। उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है। तथा पूवे संसार श्रव- 
स्थाके कारणकी हानिको पहिचानता है तो उसके श्र तपश्चरणादिसे शुद्धभाव करना 
चाहता है। उस पूर्व संसार अश्रवस्थाका कारण कमें है उसकी हानि वही निजेरा है । 
तथा संसार अवस्थाके भ्रभावकों न पहिचाने तो संवर-निर्ज रारूप किसलिये प्रवतें ? 
उस संसार शब्रवस्थाका श्रभाव वही मोक्ष है। इसलिये सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होनेपर 
ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेंकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी 
तत््वका श्रद्धाव न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती । तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी 
तिय॑चादि सम्पग्दष्टिकि होती ही है; इसलिये उसके सात तत्त्वोंका श्रद्धान पाया जाता है 
ऐसा निरचय करना । ज्ञानावरणका क्षयोंपशम थोड़ा होनेसे विशेषरूपसें तत्त्वोंका ज्ञान 
न हो, तथापि दर्शनमोंहके उपशमादिकसे सामान्यरूपसे तत्वश्रद्धानकी शक्ति प्रगठ होती 
है। इस प्रकार इस लक्षणमें अव्याप्ति दूषण नहीं है । 
फिर प्रइन:--जिस कालमें सम्यग्हृष्टि विषयकषायोंके कार्येमें प्रवतेता है उस 
फालमें सात तसश्वोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? और सम्य- 
वत्व रहता ही है, इसलिये उस लक्षणामें भ्रव्याप्ति दूषण आता है ? ु 
समाधान:--विचार है वह तो उपयोगके आधीन है। जहाँ उपयोग लगे 
उसीका विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीतिरूप है; इसलिये श्रन्यज्ञेयका विचार 
होनेपर व सोना आदि क्रिया होनेपर तत््वोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी 
प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होही; इसलिये उसके सम्यवत्वका सदभाव है। जैसे- 
किसी रोगी मनुष्यकों ऐसी प्रतीति है कि---मैं मनुष्य हूँ, तिय॑चादि नहीं हूँ; मुझे इस 
कारणसे रोग हुआ है, सो भ्रब कारण मिटाकर रोगको घटाकर निरोग होना । तथा 
वही मनुष्य अन्य विचारादिरूप प्रवत्तेता है, तव उसको ऐसा विचार नहीं होता, प्रन्तु 
. शरद्धान ऐसा हो रहा करता है। उसी प्रकार इस आत्माको ऐसी प्रतीति है कि-- मैं 
शत्मा हूँ, पुदुगलादि नहीं हूँ, मेरे आद्वसे बन्ध हुआ है, सो श्रब संवर करके, निजेरा 
करके मोक्षरूप होना। तथा वही झात्मा भ्नन्य विचारादिरूप प्रवतेता है, तब उसके 
ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है । ह 


फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धा + बे र॒णोंमें हु कैसे 
हक एस न रहता है तो बंध होनेके कार | 
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उत्तर:--जैसे वहो मनुष्य किसो कारणके वश रोग बढ़नेके कारणोंमें भी 
प्रवर्तेता है, व्यापारादिक कार्य व क्रोधादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धानका 
उप्तके नाश नहीं होता; उसी प्रकार वही आत्मा कर्मे उदय निमित्तके वश बन्ध होनेके 
कारणुंमें भी प्रवर्तंता है, विषय सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि 
उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता । इसका विशेष निणय आगे करेंगे । इस प्रकार 
सप्त तत््वका विचार न.होने पर भी श्रद्धाचका सदूभाव पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्लिपना नहीं है । 

फिर प्रदन:--उच्च दश्ामें जहाँ निविकल्प आत्माचुभव होता है वहाँ तो सप्त 
तत््वादिकके विकल्पका भी निपेष किया है| सो सम्यक्त्वके लक्षणका निषेध करना कंसे 
सम्भव है ? और वृहाँ निपेघ सम्भव है तो भ्रव्याप्ति दूषण आया । 


उत्तर:--निचली दक्षामें सप्त तत्त्वोंके विकल्पोंमें उपयोग लगाया, उससे 
प्रतीतिको दृढ़ किया और विपयादिकसे उपयोग छुड़ाकर रागादि घठाये। तथा कार्य 
सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निपेघ करते हैं; इसलिये जहाँ प्रतीति भ्री हृढ़ हुई और 
राग््ददिक दूर हुए, वहाँ उपयोग भ्रमानेका खेद किसलिये करें ? इसलिये वहाँ उन 
विकल्पोंका निपेव किया है। तथा सम्यक्ल््रका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रतीतिका 
तो निपेघ नहीं क्विया । यदि प्रतीति छुड़यी हो तो इस लक्षण॒का तिपेध किया कहा 
जाये, सो तो है नहीं । सातोंतत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी वनी रहती हैं; इसलिये यहाँ 
अव्याप्तिपना नहीं है । 
न फिर प्रइन है कि--छद्मस़्यके तो प्रतीति-अ्रप्रतीति कहना सम्भव है, इसलिये 
वहाँ सप्त तत्तवोंकी प्रतीति सम्यक्वका लक्षण कहा सो हमने माना, परन्तु केवली- 
सिद्ध भगवानके तो सर्वका जानपना समानरूप है, वहाँ सप्त तत्तवोंकी प्रतीति कहना 
सम्भव नहीं है और उनके सम्पक्खग्रुण पाया ही जाता है, इसलिये वहाँ उस लक्षण- 
का अव्याप्तिपना श्राया ? | 
समाधान:--जैसे छद्मस्थके श्रुतज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है, उसी 
प्रकार केंवली-सिद्धभगवानके केवलज्ञानके अनुसार प्रतीति पायी जाती है। जो सप्त- 
तत्वोंका स्वरूप पहले ठीक किया था, वही केवलज्ञान द्वारा जाना; वहाँ प्रतीतिका 
परमावगाढ़पना हुआ; इसीसे परमावयाढ़ सम्यवत्व कहां । जो पहले श्रद्धान किया था, 
उसको भूठ जाना होता तो वहाँ भप्रतीति होती; सो तो जैसा सप्त तत्तवोंका श्रद्धान 
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छु्मस्थके हुआ था, वैत्ता ही केवली-सिद्ध भगवानके पाया जाता है, इसलिये ज्ञानादिक- 
की हीनता-प्रधिकता होनेपर भी तिर्यंचादिक व केवली-सिद्ध भगवानके सम्यक्त्वगुण 
समान ही कहा है। तथा पूर्व अवस्थामें यह मात्रा था कि--संवर-निजरासे मोक्षका 
उपाय करना । पश्चात मुक्त अवस्था होनेपर ऐसा मानने लगे कि--संवर-निजं रासे 
हमारे मोक्ष हुआ । तथा पहले ज्ञानकी हीवतासे जीवादिकके थोड़े विशेष जाने थे, 
परचात्‌ केवलज्ञान होनैपर उनके सर्व विद्येष जाने, परन्तु मुलभूत जीवादिकके स्वरूपका 
श्रद्धान जैसा छम्मस्थके पाया जाता है वैसा ही केवलीके पाया जाता है। तथा यद्यपि : 
केवली-सिद्धभगवान अन्य पदार्थोको भी प्रतीति सहित जानते हैं तथापि बे पदार्थ 
प्रयोजनभूत नहीं हैं; इसलिये सम्यवत्वगुणमें सप्त तत्त्वोहीका श्रद्धान ग्रहण किया है। 
केपली-सिद्धभगवान रागादिरुप नहीं परिणमित होते, संसार अवस्थाको नहीं चाहते, सो यह 
इस श्रद्धानका वर जानना | 

फिर प्रइन है कि--सम्यग्दर्गनको तो सोक्षमार्ग कहा था, मोक्षमें इसका सद्‌- 
भाव कैसे कहते हैं ? | । 


उत्तर:--कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होनेपर भी नष्ट नहीं 
होता । जैसे--किसी वृक्षके किसी एक शाखासे अ्रनेंक शाखायुक्त श्रवस्था हुई; उसके 
होनेपर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती; उसी प्रकार किसी आत्माके सम्यक्‍्त्वगुणसे 
अनेकगुणयुक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होनेंपर सम्पक्त्वगुण नष्ट नहीं होता । इस प्रकार 
केवली-सिद्धभगवानके भी तत्त्वाथैश्रद्धानलक्षण ही सम्यक्त्व पाया जाता है, इसलिये 
वहाँ अव्याप्तिपना नहीं है । हा 


फिर प्रइंच:-- मिथ्यादृष्टिके भी तत्त्वश्रद्धान होता है ऐसा शास्त्रमें निरूपण 
है। प्रवचनसारमें आत्मज्ञानशुन्य तत््वार्थश्रद्धान अ्रकार्यकारो कहा है; इसलिये सम्य- 
वत्वका लक्षण तत्त्वाथश्रद्धान कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दूषण लगता है ९ 


समाधान:--मिथ्याहष्टिके जो तत्त्वश्रद्धान कहा है, वह नामनिक्षेपसे कहा है- 
जिसमें तत्त्वश्रद्धानका गुण नहीं, श्र व्यवहारमें जिसका नाम तत्त्वश्रद्धान कहा जाये; 
वह मिथ्याहष्टिके होता है; श्रथवा आगम द्रव्य निक्षेपसे होता दै--तत्वार्थश्रद्धानके प्रति- 
पादक शास्त्रोंका अ्रभ्यास करता है, उनका स्वरूप निरचय करनेमें उपयोग नहीं लगाता ' 
है ऐसा जानता । तथा यहाँ सम्यकत्वका लक्षण तस्वार्थश्रद्धान कहा है, सो भावनिश्षेपसे 
कहा हैं। ऐसा गुण सहित सच्चा तत्वार्थ्रद्यान मिथ्यादृष्टिके कदाचित नहीं होता । 
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तथा आत्मज्ञानगून्य तत्त्वाथ॑श्रद्धान कहा है वहाँ भी वही अर्थ जानना। जिसके सच्चे 
जीव-अजीवादिका श्रद्धान हो उसके आत्तज्ञान कैसे नहीं होगा ? होता हो होता है । 
इस प्रकार किसी भी मिथ्याहृष्टिके सच्चा तत्त्वश्रद्धान सर्वथा नहीं पाया जाता, इसलिये 
उस लक्षणमें अभ्रतिव्याप्ति दूषण नहीं लगता । 


तथा जो यह तत्त्वाथ॑श्रद्धान लक्षण कहा, सो असम्भवी भी नहीं है; क्योंकि 
सम्यकत्वका प्रतिपक्षी मिथ्यात्का यह नहीं है, उसका लक्षण इससे विपरीतता- 
सहित है । 


इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम्भवपनेसे रहित सर्व सम्यग्दृश्योंमें 
तो पाया जाये और किसी मिथ्याहृष्टिमें न पाया जाये--ऐसा सम्यग्दशंनका सच्चा लक्षण 
तत्त्वार्थेश्रद्धान है । 

[ सम्यक्त्वके विभिन्‍न लक्षणोंका समन्वय ] 

फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि--यहाँ सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम कहते 
हो सो नहीं वनता, क्योंकि कहीं परसे भिन्‍न अपने श्रद्धानहीकों सम्यक्त्व कहते हैं। 
समयसा रमें #“'एकत्वे नियतस्थ” इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि--इस 
ग्रात्माका परद्रव्यसे भिन्‍ने अवलोकन वही नियमसे सम्यग्दशन है; इसलिये नवतक्त्वकी 
संततिको छोड़कर हमारे यह एक आत्मा ही हो ओ | तथा कहीं एक आात्माके निरचय- 
हौको सम्यकत्व कहते हैं। पुरुषार्थसिद्धचू पायमें 2८“दर्शनमात्मविनिश्चितिः” ऐसा पद है, 
सो उसका यही अर्थ है। इसलिये जीव-अजीवहीका व केवल जीवहीका श्रद्धान होने- 
पर सम्यकत्व होता है; सांतोंके श्रद्धानक्रा नियम होता तो ऐसा किसलिये लिखते ? 

समाधान:--परसे भिन्‍न अपना श्रद्धान होता है, सो आद्रवादिकके श्रद्धानसे 
रहित होता है या सहित होता है ? यदि रहित होता है, तो मोक्षके श्रद्धान बिना किस 


# .. एकत्वै नियतस्य-झुद्धनयतो व्याप्तुर्यद्स्यात्मनः | 
पूर्णाज्ञानधनस्थद्शनमिद्द द्रव्यान्तरेभ्यः प्रथक्‌ ॥ 
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम्‌ । 
सन्मुक्स्‍्वानवतप्वसन्तति मिमामात्मायमेको5र्तु नः ॥ 
( जीवाजीबव अ० कलछश-6 ) 
५. दुर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिक्षानमिध्यते वोधः । 
स्थितिरात्मनि चारित्रं कुत्त एतेभ्यो भवति वन्यः ॥ 





(पु० सि० २१६ ) 


१२६ सोक्षमार्गप्रकाशके 


प्रयोजनके भ्र्थ ऐसा उपाय करता है ? संवर-निर्जराके श्रद्धात बिना रागादिकरहित- 
होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? भ्राखव-इंघके श्रद्धान 
विना पूर्व भ्रवस्थाकों किसलिये छोड़ता है ? इसलिये आाजवादिकके श्रद्धानरहित झाप- 
परका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि भ्राख़वादिकके श्रद्धानसहित होता 
है, तो स्वथमेव ही सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ । तथा केवल आत्माका निम्चय 
है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये शब्रजीवका 
श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्वेवत्‌ श्राज़्वादिकका भो श्रद्धान 
होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तस्वोंके ही श्रद्धानका नियम जानना । तथा 
झासख्रवादिकके श्रद्धान बिना आप-परकां श्रद्धान व केवल आत्माका श्रद्धान सच्चा नहीं 
होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है। जैसे-तन्तु अवलोकन 
बिना पटका श्रवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना श्रात्म- 
द्रव्यका श्रद्धान नहीं होता; उस शुद्धन्अशुद्ध अवस्थाकी पहिचान श्राज़़वांदिककी पहि- 
चानसे होती है। तथा झास्रवादिकके श्रद्धान बिना आप-परका श्रद्धान व केवल आत्माका 
श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धा करो या न करो, आप है सो आप है ही, 
पर है सो पर है। तथा श्राख्रवादिकका श्रद्धान हो तो आख़व-बंधका अ्रभाव करके 
संवर-निर्जेरार्प उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे | तथा जो आप-परका भी श्रद्धान कराते 
हैं, सो उसी प्रयोजनके श्र कराते हैं; इसलिये झ्रासवादिकके श्रद्धानसहित श्राप-परका 
जानना व आपका जानना कार्यकारी है। 5 


यहाँ प्रइन है कि--ऐसा है तो शास्त्रोंमें आप-परके श्रद्धानरों व केवल 
श्ात्माके श्रद्धानहीको सम्यक्त्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतति छोड़कर 
हमारे एक आझात्माही हो--ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? - 


समाधान:--जिसके सच्चा आप-परका श्रद्धांन व श्रात्माका श्रद्धान हो, उसके 
सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होता ही होता -है । तथा जिसके सच्चा सात तत्त्वोंका श्रद्धान हो 
उसके आप-परका व आत्माका श्रद्धान होता ही होता है--ऐसा परस्पर अ्रविवाभावी- 
पना जानकर आप-परके श्रद्धानको या पआात्मंश्रद्धानहीको सम्यकत्व कहा है। तथा इस 
छलसे कोई सामान्यरूपसे श्राप-परको जानकर व श्रात्माको जानकर ऋतकृत्यपना माने, 
तो उसके भ्रम है; क्योंकि ऐसा. कहा है--निर्विश्ेष॑ हि सामान्य भवेत्सरविषाणवत्र!! । 
इसकां भ्रथ यह है कि--विशेष रहित सामान्य है सो गधेके सींग समान है; इसलिये 


नव॒ओों अविशआार इ्द्छ 
प्रवोजनभूत ब्लाद्नवादिक विद्येपों सहित आप-परका व आत्माका श्रद्धान करना योग्य 
हैं; अथवा सातों ठत््वाथोंके श्रद्धानसे रायादिक मिठानेके अर्थ परद्रव्योक्तो मिन्‍न माता 
है व अपने आत्माहीको ऋाता है, उसके प्रयोजनकी सिद्धि होती हैं; इसलिये मुख्यतासे 
भेदविज्ञानको व आत्मद्धानको कार्यकारी कहा है। तथा तच्ताथ॑-कद्धान किये बिना सर्वे 
जानना कार्यकारी नहीं है; क्योंकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेका है, सो आन्चनवादिक- 
के श्रद्धान विना यह प्रयोजन भासिद नहीं होता, ठव केवल जाननेहीसे मानको बढ़ाता है, 
रामादिक नहीं छोड़ता, ठव उसका काये कंसे सिद्ध होया ? ठथा नवत्तत्त्व संततिका 
छोड़ना कहा है; सो पूर्वमें नवतत्त्वके विचारसे सम्बन्ब्धन हुआ, पश्चात्‌ निविकल्प दया 
होनेके नेके अर्थ नवत्तत्वोके भी विकल्प छोड़नेकी चाह की | तबा जिसके पहले ही नवत्त्त्वों 
का विचार नहीं है, उसक्षो वह विकल्प छोड़नेक्ा क्या प्रयोजन है ? अन्य अनेक विकल्प 
हैं उन्हींका त्याग करो | इस प्रकार आप-परके कद्ध नमें व आत्मश्रद्धानम 





सादत्त्त्वोके श्रद्धानकी सापेक्षता पादी जाती है, इच्चलिवे दत्त्वार्यश्रद्धान सम्दवत्वक्ना ललण है। 
फिर प्रइन है कि--कहीं जञास्त्रोंमें अरिहन्तदेद, निग्रनेन्य गुद, हिंसारहित धर्मेके 

श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है ? 
नेके 


समावान+--श्ररहन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुदेवादिकका श्रद्धान दूर 

कारण गृहीत्मिव्यात्रका अमाव होता हैं; उस अपेक्षा इसको सम्बदत्व कहा 
सर्वेवा सम्बन्त्वका लवण यह नहीं है; क्योंकि दृव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार 

धारक मिय्यादृश्यिंके भी ऐसा श्रद्धाव होता है। ऋयवा जेते अखुद्तत, महाद्रत होनपर 
तो देशचारित्र, सकलचारित्र हो य परन्तु अणुद्रत, महाव्नत हुए विना देशचारित्र, 
सकलचारित्र कदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये इन ब्रतोंकों अच्चयरूप कारण जानकर 
कारखमें कार्यका उपचार करके इनको चारित्र कहा है! उसी प्रकार अरहन्त देवादिक- 
का श्रद्धान होनेपर तो चम्पद्त्व हो या न हो, परन्तु अरहन्तादिक्रका श्रद्धान हुए बिना 
ठत्त्वा्थे श्रद्धावहूप सम्यवत्व कदाचित्‌ नहीं होता; इसलिये अच्हत्तादिकके श्रद्धानको 
अन्वयल्प कारण जानकर काररणामें कार्यक्रा उपचार करके इस श्रद्धानक्ो सम्यक्त्व कहा 
है। इसीसे इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। अथवा जिसके तत्त्वार्थश्रद्धान हो, उसके 
सच्चे अरहन्तादिकके स्वरूपका श्रद्धाव होता ही होता है। दत्त्वाथंश्रद्धान बिना पक्षते 
अरहन्तादिकका श्रद्धान करे, परन्तु ययावत्‌ स्वल्पकी पहिचान सहित श्रद्धान नहां 
होता । तथा जिसके सच्चे अरहन्ताविकके स्वर्पका श्रद्धाव हो, उसके तत्त्वश्रद्धान होता 
ही होता है; क्योंकि अरिहन्तादिकका स्वरूप पहिचाननेसे जीव-अजीव-ब्रात़्वादिककी 
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१८ मो शमार्ग प्रकाशक 


पहिचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर भ्रविनाभावी जानकर कहीं भ्रहन्तादिकके 
श्रद्धानकों सम्पक्त्व कहा है। 


यहाँ प्रइन है कि---नारकादि जीवोंके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है और 
उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यवत्व होनेपर श्ररहन्तादिकका श्रद्धान होता 
ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है ? 

समाधान:--सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें अरहन्तादिकका श्रद्धान गर्भित है; क्योंकि 
तत्त्वश्रद्धानमें मोक्षतत्वकों सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्व तो श्ररहन्त-सिद्धका लक्षण 
है। जो लक्षणको उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यकों उत्कृष्ट माने ही माने; इसलिये उन- 
को भी स्वोत्कृष्ट माना, श्लौरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुआ । तथा मोक्षके 
कारण संवर-नि्जरा हैं, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; और संवर-निजेराके 
घारक मुख्यतः मुनि हैं; इसलिये मुनिको उत्तम माना, औरको नहीं माना, वही गुरुका 
श्रद्धान हुआ । तथा रागादिक रहित भावका नाम श्रहिंसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, 
भरको नहीं मानते, वही घमेका श्रद्धान हुआ । इस प्रक्रार तत्वश्नद्धानमें गर्भित अर- 
हन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है | भ्रथवा जिस निमित्तसे इसके तत्त्वाथेश्रद्धान होता है 
उस निमित्तसे भ्ररहन्तादेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यक्‍त्वमें देवादिकके 
श्रद्धानका नियम है । ः 


फिर प्रश्न है कि--कितने ही जीव भ्ररहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके 
गुण पहिचानते हैं भ्ौर उनके तस्त्वश्रद्धानरूप सम्यक्त्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा 
भ्रहन्तादिकका श्रद्धान हो, उसके तस्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम सम्भव 


नहीं है ? 


समाधान:--तत्वश्रद्धान बिना भ्ररहन्तादिकके छियालीस श्रादि गुणा जानता 
है वह पर्याथाश्रित गुण जानता है; परन्तु भिन्‍त-भिन्‍न जीव-पुद्गलमें जिसप्रकार सम्भव 
हैं उस प्रकार यथार्थ नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; क्योंकि 
जीव-भ्रजीव जाति पहिचाने बिना भ्ररहन्तादिकके भ्रात्माश्रित गुणोंको व दरीराश्चित 
गुणोंको भिन्‍न-भिन्‍न नहीं जानता । यदि जाने तो अपने श्रात्माको परद्वव्यसे भिन्‍न कैसे 
न मानें ? इसलिये प्रवचनसारमें. ऐसा कहा है:-- 


जो जाणदि अरहंतं दृव्वचगुणचपज्जयततेहिं। ु 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खल्लु जादि तस्स लय || ८० || 
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इसका श्र यह है कि---जो अरहन्तको द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वसे जाचता 
है वह आत्माको जानता है; उसका मोह विलयको प्राप्त होता है; इसलिये जिसके 
जीवादिक तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके भ्ररहन्तादिकका भी सच्चा श्रद्धान नहीं है । 
तथा मोक्षादिक तक्त्के श्रद्धान बिना भ्ररहन्तादिकका माहात्म्य यथार्थ नहीं जानता । 
लौकिक अतिशयादिसे अ्ररहन्तका, तपद्चरणादिसे गुढ्का ओर पर जीवोंकी अहिसादिसे 
धर्मकी महिमा जानता है, सो यह पराश्रितभाव हैं। ठथा आत्माश्रित भावोंसे झर- 
हन्तादिकका स्वरूप तत्त्वश्रद्धान होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा 
प्रहंतादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्रद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम जानना [ 
इस अ्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया 


यहाँ प्रश्न है कि--सच्चा तत्त्वार्थश्रद्धान व झआप-परका श्रद्धान व प्रात्मश्षद्धान 
व देवगुरुघर्मका श्रद्धान सम्यक्त्वका लक्षण कहा। तथा इन सर्वे लक्षणोंकी परस्पर 
एकता भी दिखायी सो जानी; परन्तु श्रन्य-अन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन कया ? 


उत्तर:---यह चार लक्षण कहे, उनमें सच्ची दप्टिसे एक लक्षण ग्रहण करनेपर 
चारों लक्षणोंका ग्रहण होता है। तथापि मुल्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर भअन्य-- 
अन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहाँ तत्त्वार्थत्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन 
है कि--इन तत्त्वोंकों पहिचाने तो यथार्थ वस्तुके स्वरूपका व अपने हित-अहितका 
श्रद्धान करे तब भोक्षमार्गमें प्रवर्तं। तथा जहाँ आप-परका भिन्न श्रद्धान लक्षण कहा 
है, वहाँ तत्त्वायंश्रद्धानका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानको मुख्य लक्षण कहा है | 
जीव-अ्जीवके श्रद्धानका प्रयोजन आप-परका भिन्न श्रद्धाव करना है। तथा आज्नवा- 
दिकके श्रद्धानका प्रयोजन रागरादिक छोड़ना है, सो आप-परका भिन्न श्रद्धान होनेपर 
परदृब्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता है। इस प्रकार तत्त्वार्थश्रद्धानका प्रयोजन 
आप-प रके भिन्न श्रद्धानसे सिद्ध होता जानकर इस लक्ष्णको कहा है । तथा जहाँ आत्म- 
श्रद्धान लक्षण कहा है वहाँ आ्राप-परके भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है कि--आ्रपको 
झाप जानना । आपको आप जानने पर परका भी विकल्प कार्यकारी नहीं है | ऐसे 
मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर श्रात्मश्रद्धाबकों मुख्य लक्षण कहा है। तथा 
जहाँ देवयुरुधर्मका श्रद्धाव लक्षण कहा है, वहाँ वाह्य सावनकी प्रधानता की है; 
क्योंकि अरहन्तदेवादिकका श्रद्धान सच्चे तत्त्वायं श्रद्धानका कारण है और कुदेवादिक- 
का श्रद्धान कल्पित तत्त्वश्रद्धानका कारण है । सो वाह्म कारणकी प्रधानतासे कुदेवा- 
4 
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दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानैके अर्थ देवगुरुघमंके श्रद्धानको 
मुख्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षण 
हैं । 
कर यहाँ प्रन्‍वन है कि--यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणकों 
झंगीकार करे ? | ह 
समाधान:--मिथ्यात्वकर्मके उपशमादि होनेपर विपरीताभिनिवेशका श्रभाव ' 
होता है। वहाँ चारों लक्षण ट्रुगपतु पाये जाते हैं। तथा विचार श्रपेक्षा मुख्यरूपसे 
तत्त्वार्थोंका विचार करता है या श्राप-परका भेंदविज्ञान करता है, या. आत्मस्वरूपहीका 
स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नाना- 
प्रकार विचार होते हैं, परन्तु श्रद्धानमें सर्वेत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। 
तत्वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके श्रभिप्रायसहित करता है। और भेदविज्ञान 
करता है तो तत्त्व विचारादिके अ्रभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 
परस्पर सापेक्षपना है; इसलिये सम्यर्दष्टिके श्रद्धानमें चारों ही लक्षणोंका प्रंगीकांर 
है | तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
यह लक्षण श्राभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंको मानता 
है, भ्रन्यको नहीं मानता, उनके नाम-शैंदादिकको सीखता है,--ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता 
है, परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता। तथा श्राप-परके भिन्नपनेकी बातें 
करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्याय भ्रहंबुद्धि है भौर वस्त्रादिकर्में परवुद्धि है, वेसे 
आत्मामे भ्रहंवुद्धि और शरीरादिमें परबुद्धि नहीं होती । तथा आत्माका जिनवचनानु- 
सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिर्ष आपका आपरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा 
अ्रहन्तदेवादिकके सिवा श्रन्य कुदेवादिकको नहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपको यथार्थ 
पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता;--इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहृष्टिके होते हैं । 
इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है| तथा इन' 
लक्षणाभासोंमें इतना विशेष है कि--पहले तो दैवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्त्वोंकां 
विचार हो, फिर आप-परका चितवन करे, फिर केवल आ्रात्माका चितवन करे |--इस 
अनुक्से साधन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदको भी 
भाप्त कर ले। तथा इस अनुक्रमका उल्लंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ 
ठिकाना नहीं है भोर बुद्धिकी तीब्रतासे तत्त्वविचारादियें प्रवत्तंता है इसलिये अपनेको 
ज्ञानी जानता है; श्रथवा तत्त्वविचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, आप-परका भेदं- 
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विज्ञानी हुआ रहता है; अथवा आप-परका भी ठीक नहीं करता और अपनेको आत्म- 
ज्ञानी मानता है । सो यह सव चतुराईकी वातें हैं, मानादिक कपायके साधन हैं; कुछ 
भी कार्यकारी नहीं हैं । इसलिये जो जीव अपना भला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे 
सम्यन्दर्शंवकी प्राप्ति न हो, तवतक इनको भी अनुक्रमहीसे अंग्रीकार करना । वही 
कहते हैं।-- 

पहले तो श्राज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुदेवादिककी मान्यता छोड़कर अर- 
हन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीत भिथ्यात्वका तो प्रभाव 
होता है, तथा मोक्षमार्यके विष्न करनेवाले कुदेवादिकका निमित्त दर होता है। मोक्ष- 
मार्गका सहायक अरहन्तदेवादिकका निम्ित्त मिलता है। इसलिये पहले देवादिकका 
श्रद्धान करना; फिर जिनमतमे कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना; नाम-लक्षणादि 
सीखना; क्योंकि इस अ्रभ्याससे तत्वाये श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर आप-परका 
भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे; क्योंकि इस श्रभ्याससे भेदविज्ञान 
होता है; फिर आपमें अपनत्व मानचैके श्रर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; क्योंकि 
इस अभ्याससे आत्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार अनुक्रमसे इनको अंगीकार 
करके फिर इन्हींमें कभी देवादिकके विचारमे, कभी तत्वविचारमें, कभी आप-परके 
विचा रमें, कभी आत्मविचारमें उपयोग लगाये । ऐसे अभ्याससे दशंनमोह मन्द होता 
जाये तव कदाचित्‌ सच्चे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; 
किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण वीचमें हो जाये, तो सम्यर्दशंनकी आप्ति नहीं 
भी होती, परन्तु मुख्यरूपसे बहुत जीवोंके तो इस श्रनुक्रमसे कार्यसिद्धि होती है; इसलिये 
इनको इस प्रकार अंगीकार करना । जैसे पुत्रका अर्थी विवाहादि कारणोंको मिलाये, 
पदचात्‌ वहुत पुरुषोंके तो पुत्रकी प्राप्ति होती ही है; किसीको न हो तो न हो । इसे 
तो उपाय करना । उसी प्रकार उम्यवत्वका श्रर्थी इस कारणोंको मिलाये, पश्चात्‌ बहुत 
जीवोंके तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती दी है। किसीको व हो तो नहीं भी हो । परन्तु 
इसे तो अपनेसे वनें वह उपाय करना --इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया | 


यहाँ प्रदन है कि--सम्यक्त्वके लक्षण तो अ्रनेंक प्रकार कहे, उनमें तुमने 
तत्त्वाथ॑श्रद्धान लक्षणको मुल्य किया सो कारण क्या ? 

समाधान:--तुच्छ वुद्धियोंको अन्य लक्षणमें प्रयोजन प्रयट भासित चहीं होता व 
अम उत्पन्न होता है। झौर इस तत्त्वाथश्रद्धाव लक्षणमे प्रयठ प्रयोजन भासित होता है, कुछ 
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श्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणकों मुख्य किया है। वही बतलाते हैं:--- 
देव-गुरु-धर्मके श्रद्धातमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि--अरहन्तदेवा- 
दिकको मानना, भ्रौरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव-अजीवका व 
बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न 
हो, व जीवादिकका श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी 
माने, एक कुदेवादिकसे देष तो रखे, भ्रन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे,--ऐसा भ्रम 
उत्पन्न हो । तथा भ्राप-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भाषित हो कि झ्राप-परका _ 
ही जानना कार्यकारी है; इसीसे सम्यवत्व होता है। वहाँ श्राखवादिकका स्वरूप भासित 
न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजनकी सिद्धि न हो व श्राखवादिकका श्रद्धान हुए . बिना 
इतना ही जाननेमें सस्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्त्वी साने, स्वच्छन्द होकर राग्रादि , 
छोड़नैेका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा भप्रात्मश्रद्धानमें तुच्छ बुद्धियोंको यह 
भासित हो कि श्रात्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यक्त्व होता हैं। वहाँ 
जीव-प्रजीवादिका विशेष व आाख़वादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्गे 
प्रयोजनको सिद्धि न हो, व जीवादिकके विशेष व आासत्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए 
बिना इतने ही विचारसे अपनेको सम्यकत्वी मानें, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़मैका ' 
उद्यम न करे। इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है । ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य 
नहीं किया । तथा तच्वार्थश्रद्धान लक्षणमें जीव-प्रजीवादिकका व श्राख़॒वादिकका श्रद्धान' 
होता है, वहाँ सर्वका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है तब मोक्षमार्गके प्रयोजनकी 
सिद्धि हो । तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्यक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुष्ट नहीं. 
होता । आख्रवादिकका श्रद्धान होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है। 
इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वाथथंश्रद्धान लक्षणकों भुख्य किया है| भ्रथवा 
तत््वाथश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व श्राप-परका श्रद्धान व॒ भ्रात्मश्रद्धान 
गभित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियोंको भी भासित होता है, तथा श्रन्य लक्षणमें 
तत्वार्थश्रद्धाचका गरभितपना विज्वेष बुद्धिमान हों उन्हींको भासित होता है, तुच्छ बुद्धियोंको 
नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वाथेश्रद्धान लक्षणकों भुख्य किया है। भ्रथवा मिथ्या- 
हृष्टिके आभासमात्र यह हों, वहाँ तत्वार्थोंका विचार तो शीघ्रतासे विपरीताभिनिवेश्ञ दुर ' 
करनेको कारण होता है, श्रन्य लक्षण शीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी 
कारण हो जायें । इसलिये यहाँ सर्वेप्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिषेश् रहित जीवादि 
तत्त्वाथोका भ्रद्धान सो ही सम्पद्त्वका रक्षण है, ऐसा निर्देश, किया। ऐसे लक्षण- ' . 
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निर्देशक निह्पण किया । ऐसा लक्षण जिस आत्माके स्वभावम पाया जाता है वही 
सम्यक्त्वी जानना । 


[ सम्यक्लके मेद और उनका सखरूप ] 

अव, इस सम्यक्त्वके भेद बतलाते हैं । वहाँ प्रथम नि३चय-व्यवहारका भेंद 
वतलाते हैं--विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धानहप आत्माका परिणाम वह तो निदचय 
सम्यकत्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्वका स्वरूप है। सत्यार्थहीका नाम निरचय है। 
तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धाववों कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यक्त्व है । 
क्योंकि कारणमें कार्यंका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है | वहाँ 
सम्यग्हष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मादिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्रद्धानमें 
विपरीताभिनिवेश्ञका श्रभाव है । यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धाव सो तो निरचय- 
सम्यकत्व है और देव-गुरू-धर्मादिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्यकत्व है । इस प्रकार 
एक ही कालमें दोनों सम्यकत्व पाये जाते हैं। तथा मिथ्याहष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मा- 
दिकका श्रद्धान आमासमात्र होता है और इसके श्रद्धानमें विपरीतामिनिवेश्ञका अभाव 
नहीं होता; इसलिये यहाँ निशचयसम्यक्त्व तो है नहीं और व्यवहारसम्यक्त्व भी 
आभासमात्र है; क्योंकि इसके देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धान है लो विपरीताभिनिवेश्वके 
अभावको साक्षात्‌ कारण नहीं हुआ । कारण हुए विना उपचार सम्भव नहीं है; इस- 
लिये साक्षात्‌ कारण अपेक्षा व्यवहारसम्यक्त्व भी इसके सम्भव नहीं है । अथवा इसके 
देव-गुरु-वर्मादिकका श्रद्धात नियमरूप होता है सो विपरीताभिनिवेश्ञ रहित श्रद्धानको 
परम्परा कारणभूत है । यद्यपि नियमरहूप कारण नहीं है, तथापि मुल्यरूपसे कारण 
है। तथा कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुल्यरूप परम्परा कारण 
अपेक्षा मिथ्यादष्टिके भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। 

यहाँ प्रदन है कि--कितने ही शास्त्रोर्म देव-गुर-धर्मके श्रद्धालकों व तत्तव- 
श्रद्धानको तो व्यवहारसम्यक्त्व कहा है भौर भाष-पुरक्ेटद्भानुको व केवल भात्माके 
श्रद्धावकों निदचयसम्यक्त्व कहा है सो किस श्रकार है ? हक 

समावानः--दैव-गुरु-धर्मके श्रद्धानमें तो प्रवृत्तिकी मुख्यता है। जो प्रद्तत्तिमें 
अरहन्तादिकको देवादिक मानें और को न भानें, उसे देवादिकका श्रद्धानी कहा 
जाता है, और तत्त्वश्रद्धानम उनके विचारकी मुल्यता है। जो ज्ञान जीवादिक तत्तों- 
का विचार करे उसे तत्त्वश्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुल्यता पायी जाती है। सो 


६ हब 
है 
भक्त 
न (चर्ड 
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यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिथ्या- 
दृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है। तथा आप-परके 
श्रद्धानमें व झ्रात्मश्रद्धानमें विपरीताभिनिवेशरहितपनेकी मुख्यता है। जो आप-परका 
भेदविज्ञान करे व अपने झात्माका अनुभव करे उसके मुख्यरूपसे विपरीताभिनिवेश 
नहीं होता; इसलिये भेंदविज्ञानीको व भ्रात्मज्ञानीको सम्यग्हष्टि कहते हैं। इस प्रकार 
मुख्यतासे आ्राप-परका श्रद्धान व आ्रात्मश्रद्धान सम्यग्हष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये 
इनको निरचय सम्यक्त्व कहा । ऐसा कथन मुख्यताकी अपेक्षा है। तारतम्परूपसे यह 
चारों प्राभासमात्र मिथ्यादृष्टिके होते हैं, सच्चे सम्यग्हष्टिके होते हैं। वहाँ आभास- 
मात्र हैं वे तो नियम विसा परम्परा कारण हैं और सच्चे हैं सो नियमरूप साक्षात्‌ 
कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो विपरीता- 
भिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निशचयसम्यक्त्व है--ऐसा जानना । 


फिर प्रश्न:--कितने ही श्षास्त्रोंमें लिखा है कि--श्रात्मा है वही निर्चय- 
सम्यवत्व है श्लौर सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्माहीका स्वरूप 
है, वहाँ प्रभेदवुद्धिसि आत्मा श्लौर सम्यक्ट्वर्सं भिन्नता नहीं है; इसलिये निश्चयसे 
झात्माहीको सम्यक्त्व कहा । श्रन्य सव॑ सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैं व भेंद कल्पना 
करने पर आत्मा भर सम्यक्त्वके भिन्नता कही जाती है इसलिये श्रन्य सर्व व्यवहार 
कहे हैं--जैपा जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक््व शौर व्यवहारसम्यक्त्वसे 
सम्यक्त्वके दो भेंद होते हैं । ह 


तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञासम्यक्त्वादि सम्यक्‍्त्वके दस भेद किये 
हैं, वह भझात्मानुशासनमें कहा है:---- 
आज्ञामार्गससु्भव्मपदेशात्यत्नवीजसक्षेपात्‌ । 
विस्ताराथास्पांसवमव पूरमकूदिनाद च ॥ ११॥ 


भ्रथे:--जिनभ्राज्ञासे तत्त्वश्रद्धान हुआ हो सो आज्ञासम्यक्त्व है। यहाँ इतना 
जानना -- मुरको जिनश्राज्ञा प्रसाण है,” इतना ही श्रद्धान सम्यकत्व नहीं है। भाज्ञा 


सान्ना तो कारणजूत है। इसीसे यहाँ भाज्ञासे उत्पन्न कहा है। इसलिये पहले जिन- 


शान 
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आज्ञा माननेसे पश्चात्‌ जो तत्त्वश्रद्धान हुआ सो आज्ञासम्यक्त्व है। इसी प्रकार निग्रेथ- 
मार्गके अवलोकनसे तत्त्वश्रद्धान हो सो 'मार्गेसम्यक्त्व है... ... 


इस प्रकार आठ भेद तो कारण अपेक्षा किये । तथा श्रुतकेवलीके जो तत्त्व- 
श्रद्धाव है उसे अभवगादसम्यकत्व कहते हैं। केवलज्ञानीके जो तत्त्वश्रद्धान है उसको 
परमावगाद्सम्पक्त्व कहते हैं ।--ऐसे दो भेद ज्ञानके सहकारीपनेंकी अपेक्षा किये। इस 


प्रकार सम्यक्त्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्यक्त्वका स्वरूप तत्त्वाथंश्रद्धान ही 
जानना । 


तथा सम्यवत्वके तीन भेद किये हैं:---१-ओऔपशमिक, २-क्षायोपशमिक, ३- 
क्षायिक । सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी श्रपेक्षा किये हैं । वहाँ श्रौपश्षमिक सम्यक्‍त्वके 
दो भेद हैं---प्रथमोपशम सम्यक्त्व भर द्वितीयोपशमसम्यक्त्व | वहाँ मिथ्याहष्टि ग्रुण- 
स्थानमें करण द्वारा दर्शनमोहका उपशम करके जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोप- 
दम सम्यवत्व कहते हैं। वहाँ इतना विशेष है--भ्रनादि भिथ्याहृष्टिके तो एक मिथ्या- 
त्वप्रकृतिकाही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्रमोहनीय और सम्यवत्वमोहनी यकी 
सत्ता है नहीं । जब जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त्वके कालमें 
मिथ्यात्वके परमाणुओोंको मिश्रमोहनीयरूप व सम्यवत्वमोहनीयरूप परिणमित करता 
है तब तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसलिये भ्रनादि मिथ्याहष्टिके एक मिथ्यात्व- 


१-मार्ग सम्यक्त्वके चाद्‌ यहाँ पंडितजीकी स्बद्दस्त लिखित प्रति छुद्द सम्यक्‍्त्वका वर्णन करनेके 
लिये ३ पंक्तियोंका स्थान छोड़ा गया है और फिर थे छिख नहीं पाये। यह बर्णुन अन्य भन्‍्थोंके अनुसार 


दिया जाता हैः--- 

[ तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थकरादिक उनके पुराणोंके उपदेशसे उत्पन्न जो सम्यग्ज्ञान उससे उत्पन्न 
आगम समुद्रमें प्रवीण पुरुषोंके उपदेशादिसे हुईं जो उपदेशदृष्टि सो उपदेश्ञसम्पक्त्व है। मुनिके 
आचरणखके विधानको प्रतिपादन करनेवाछा जो आचारसृत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे मत्ते 
प्रकार सूत्रदृष्टि कही है। यह सुत्रसम्यक्त्व दै। तथा वीज जो गणितक्ञानको कारण उनके द्वारा दशेनमोहके 
अनुपम उपशमके बढसे, दुष्कर है जाननेकी गति जिसकी ऐसा पदार्थोंका समूह; उसकी हुई है उपलब्धि 
अथीत्‌ श्रद्धानरूप परिणति जिसके, ऐसा जो क्रणाजुयोगका ज्ञानी भव्य, उसके बीजदृष्टि होती है; यह 
बीजसस्यवत्व जानना । तथा पदार्योको संक्षेपपनेसे जानकर जो अ्रद्धान हुआ सो भली संक्षेपदष्ट है; यह 
संक्षेपतस्यवत्व जानना । द्वादशांगवाणीकों सुनकर की गई जो रुचि-श्रद्धान उसे दे भव्य, तू विस्वारइष्टि 
जान, थद्द विस्तारसम्यक्त्व है। वया जैनशाल्रके वचनके सिवा किसी अर्थके निमित्तसे हुईं सो अधथर्ृष्ट 
है, यह्‌ झर्थसम्यकत्व जानना । ] ु न्‍ 


३३६ मोक्षमार्गम्॒काशक 


प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिथ्याहष्टिके किसीके' तीन 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यवकत्वकालमें तीनकी 
सत्ता हुईं थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है ओर जिसके सिश्र मोहनीय, 
सम्यक्‍्त्वमोहनीयकी उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये 
हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्यादृष्टिके तीन प्रकृतियोंका व 
एक प्रकृतिका उपदम होता है । ह 
उपशम क्या ? सो कहते हैंः--- । 
झनिवृत्तिकरणमें किये श्रन्तरकरणविधानसे जो सम्यक्त्वके कालमें उदय 
श्रानें योग्य निषेक थे, उनका तो श्रभाव किया, उनके परमाणु अ्रन्यकालमें उदय आने 
योग्य निषेकरूप किये । तथा श्रनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके 
पर्चात्‌ उदय भ्रानें योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न आसकें 
ऐसे किये। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये और उदय न पाया जाये---उसका 
नाम उपदम है। यह मिथ्यात्वसे हुश्रा प्रथमोपशमसम्यक्त्व है, सो चतुर्थादि सप्तम 
गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्‍्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें 
क्षयोपशमसम्यक्त्वसे! जो उपशम सम्यक्‍्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। ' 
यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता 
पायी जाती है। यहाँ भी अ्न्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका 
अभाव करता है वही उपशम है। सो यह द्वितीयोपशमसम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारहवें 
टुणस्थान पर्यत होता है। गिरते हुए किसीके छठट्ठी, पाँचवें और चोथे भी रहता 
है--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व 
वतमानकालमें क्षायिकवत्‌ निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, 
इसलिये अन्तर्मुहृत काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता हैं। पश्चात्‌ दर्शनमोहका छदय 
भाता है--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा । ह 
तथा जहाँ दर्शंनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, श्रन्य 
दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपशमसम्यक्‍्त्व होता है.। उपशमसम्यक्त्वका काल पूर्ण 
होने पर यह सम्यक्त्व होता है 4 सादिमिथ्याहष्टिके मिथ्यात्वगुणस्थानसे व मिश्र- 
ग्रुणस्थानसे भी इसकी प्राप्ति होती है । * 
क्षयोपश्म क्या ? सो कहते हैं:-- 


दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिथ्यात्वका श्रनुभाग है, उसके अनन्त: 
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भाग मिश्रमोहनीयका है; उसके अनन्‍्तवें भाय सम्यक्त्वमोहतीयका है । इनमें सम्यकत्व- 
मोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर भी सम्यकत्वका घात नहीं होता । 
किचित्‌ू मलिनता करे, मूलघात न कर सके, उसीका नाम देशघाति है। सो जहाँ 
मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्तेमान कालमें उदय आने योग्य निषेकोंका उदय हुए 
विना ही निजेरा होती है वह तो क्षय जानना, और इन्हींके आगामीकालमें उदय आने 
योग्य निषेकोंकी सत्ता पायी जाये वही उपशस है, और सम्पकक्‍्त्वमोहनीयका उदय पाया 
जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है; इसलिये समलतत्त्वा्थेश्रद्धाध हो वह 
क्षयोपशमसम्यक्त्व है। यहाँ जो मल लग्रता है, उसका तारतम्य स्वरूप तो केवली 
जानते हैं; उदाहरण वतलानेके अर्थ चलमलिन अगराढ़पना कहा है। वहाँ व्यवहारमात्र 
देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु अरहन्तदेवादिमें--यह मेरा है, यह अन्यका है, 
इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि सल लगें सो मलिनपना है। यह शान्तिनाथ 
शांतिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात्र बतलाये, 
परन्तु नियमरूप वहीं हैं। क्षयोपशमसम्यक्त्वमें जो निययरूप कोई मल लगता है सो 
केवली जानते हैं। इतना जावना कि--इसके तत्त्वाथेश्रद्धानमें किसी प्रकारसे समल- 
पना होता है, इसलिये यह सम्यवत्व निर्मेल वहीं है। इस क्षयोपश्म सम्यवत्वका एक 
ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतवा विशेष है कि---क्षायिकसम्यकत्वके सन्मुख 
होने पर अन्तमुं हर्तकालमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहाँ दो ही 
प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है। पर्चात्‌ मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है वहाँ सम्यक्‍त्व- 
मोहनीयकी हो सत्ता रहती है। परचात्‌ सम्यक्त्वमोहनीयकी काण्डकघातादि क्रिया 
नहीं करता, वहाँ कृतकृत्य वेदकसम्यग्हष्ठि चाम पाता है--ऐसा जानना । तथा इस 
क्षयोपशमसम्यवत्वहीका नाम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्व-मिश्रमोहनीयकी 
मुख्यतासे कहा जाये वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यक्त्वमोहनीयकी मुख्यतासे 
कहा जाये, वहाँ वेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम हैं, स्वरूपमें भेद नहीं 
है । तथा यह क्षयोपशमसम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुणस्थान पयन्त पाया जाता है। इस 
प्रकार क्षयोपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा | 

तथा तीनों प्रकृतियोंके सर्वथा सर्वे निषेकोंका चाश होनेपर अत्यन्त निर्मल 
तस्वायेश्रद्धान हो सो क्षायिकसम्यक्त्व है। सो चतुर्थादि चार गुणस्थानोंमें कहीं 
क्षयोपशम सम्यग्हष्टिको इसको प्राप्ति होती है। कसे होती है ? सो कहते हैं:---प्रथम 
तीन करण द्वारा वहाँ मिथ्यात्वके परसाणुओंको मिश्रमोहनीय व सम्यक्त्वमोहनीय- 
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रूप परिणमित करे व निल्लेरा करे,--इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे । तथा 
मिश्रमोहनीयके परमाणुओोंको सम्यक्त्वमोहनीयरूप परिणमित करे व निर्जेरा करे 
इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे । तथा सम्यकत्व मोहनीयके निषेक उदयमें आकर 
खिरें, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि द्वारा घटाये। जहाँ 
्रन्तमुं हुत स्थिति रहे तब कृतकृत्य वेदकसम्यग्हष्टि हो । तथा श्रनुक्लमसे इन निषेकोका 
नाश करके क्षायिक्रसम्यग्दृष्ठि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके अभावसे निर्मेल है व 
मिथ्यात्वरूप रंजवाके अ्रभावसे वीतराय है; इसका नाश नहीं होता । जबसे उत्पन्न हो 
तबसे सिद्धअ्रवस्था परेन्‍्त इसका सद्भाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यक्त्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीन भेद सम्यकत्वके हैं । 

तथा श्रनन्तातुबन्धी कषायकी सम्यक्‍त्व होने पर दो अवस्थाएँ होती हैं। या 
तो श्रप्रशस्त उपशस होता है, या विसंयोजन होता है । वहाँ जो करण द्वारा उपशस- 
विधानसे उपशस हो, उसका नाम प्रशस्त उपदाम है। उदयका अ्रभाव उसका नाम 
श्रप्रशस्त उपदय है । सो अवन्ताचुबन्धीका प्रशस्त उपशम तो होता ही वहीं, श्रन्य मोहकी 
प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका श्रप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन 
करण द्वारा श्रनन्तानुवंधीके परमाणुओंको अ्रन्य॒ चारित्रमोहकी प्रकृतिरूप 
परिण॒मित करके उनकी सत्ता वाह करें, उसका नाम विसंयोजन है। सो 
इनमें प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वम तो अ्रनन्ताचुबंधीका अ्रप्रशस्त उपशम ही है। तथा 
द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्वकी प्राप्ति पहले अनन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होती 
है,--ऐसा नियम कोई आचाये लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते॥। तथा क्षयोप- 
हम सम्यक्त्वमें किसी जीवके श्रप्रशस्त उपशस होता है व किसीके विसंयोजन होता है। 
तथा क्षायिकसम्यक्त्व है सो पहले अ्रचन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर ही होता है ऐसा 
जावना । यहाँ यह विशेष है कि---उपशस तथा क्षयोपशम सम्यक्त्वीके अ्रनन्तानुबंधीके 
विसंयोजनसे सत्ताका नाश हुआ था, वह फिर सिथ्यात्वमें श्राये तो श्रनन्तासुबंधीका 
बंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सद्भाव होता है। और क्षायिकसम्यस्दृष्टि. सिथ्या- 
त्वमें आता नहीं है, इसलिये उसके अ्रनन्तानुबंधीकी सत्ता कदाचित्‌ नहीं होती । 

यहाँ प्रश्न है कि--अवन्तानुबंधी तो चारित्रमोहकी प्रकृति है, सो चारित्रका 
घात करे, इससे सम्यक्‍त्वका घात किस प्रकार सम्भव है ? 

समाधान:---अवन्तानुबंधीके उदयसे क्रोधादिर्प परिणाम होते हैं, कुछ 
अततश्रद्धान नहीं होता; इसलिये अ्रवन्तानुबंधी चारित्रहोका घात करती है, सम्यक्त्वका 
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घात नहीं करती । सो परमार्थंसे है तो ऐसा ही, परन्तु अ्रनन्तानुवंघीके उदयसे जैसे क्रोघा- 
दिक होते हैं देंसे क्रोधादिक सम्पक्त्व होनेपर नहीं होते--ऐसा निमित्त-नैमित्तिकपना 
पाया जाता है । जैसे---त्रसपनेंकी घातक तो स्थावर प्रकृति हो है, परन्तु चसपना होनैपर 
एकेन्द्रिय जाति प्रकृतिका भी उदय नहीं होता, इसलिये उपचारसे एकेन्द्रिय प्रकृतिको भी 
तसपनेका घातकपना कहा जाये तो दोष नहीं है। उसी प्रकार सम्यक्त्वका घातक तो 
दर्शनमोह है, परन्तु सम्यकत्व होनेपर अनन्तानुवंधी कषायोंका भी उदय नहीं होता, 
इसलिये उपचारसे अनन्तानुवंधीके भी सम्यक्त्वका घातकपना कहा जाये तो दोष 


नहीं है । 


यहाँ फिर प्रइन है कि:- भ्रनन्तानुवंधी भी चारित्रहीका घात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारित्र हुआ कहो । अ्रसंयत गुणस्थानमें असंयम किसलिये कहते हो ? 


समाधान:--अ्रनन्तानुवंधी आदि भेद हैं वे तीत्रमन्‍्द कपायकी अभ्रपेक्षा नहीं हैं; 
क्योंकि मिथ्याहृष्टिके तीन्र कषाय होनेपर व मंदकषाय होनैपर भ्रनन्तानुबंधी आदि चारोंका 
उदय युगपत्‌ होता है । वहाँ चारोंके उत्कृष्ट स्पद्ध क समान कहे हैं। इतना विशेष है कि--- 
प्रनन्तानुवंधीके साथ जैसा तीज उदय अप्रत्याख्यानादिकका हो, वेसा उसके जानेपर नहीं 
होता । इसी प्रकार श्रप्रत्याख्यानके साथ जैसा प्रत्याख्यान संज्वलवका उदय 
हो, वैसा उसके जानेपर नहीं होता । तथा जैसा प्रत्यास्यानके साथ संज्वलनका उदय हो, 
बैसा केवल संज्वलनका उदय नहीं होता । इसलिये अनन्तानुवंधीके जानेपर कुछ कषा- 
योंकी मन्दता तो होती है, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त 
करे | क्योंकि कषायोंके अ्रसंड्यात लोकप्रमाण स्थान हैं; उनमें सर्वत्र पूवेस्थानसे उत्तर- 
स्थानमें मन्दता पायी जाती है; परन्तु व्यवहारसे उन स्थानोंमें तीन मर्यादाएँ कीं । 
आदिके बहुत स्थान तो असंयमरूप कहे, फिर कितने ही देशसंयमरूप कहे, फिर कितने 
ही सकलसंयमरूप कहे । उनमें प्रथम ग्रुणस्थानसे लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्येन्त जो 
कपायके स्थान होते हैं वे सर्वे असंयमहीके होते हैं। इसलिये कषायोंकी मन्दता होनेपर 
भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। यद्यपि परमा्थंसे कबायका घटना चारित्रका अंश है, 
तथापि व्यवहारसे जहाँ ऐसा कषायोंका घटना हो, जिससे श्रावकघर्म या मुनिघर्मका 
झंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम पाता है। सो असंयतमें ऐसे कषाय घटते नहीं हैं, इस- 
लिये यहाँ असंयम कहा है। कंषायोंका अधिक-हीनपना होनेपर भी, जिस प्रकार प्रम- 
त्तादि गुणस्थानोंमें सर्वेत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि 


३४० मोक्षमार्गम्रकाशक 


असंयत पर्यनत गुरास्थानोंमें श्रसंयम नाम' पाता है। सर्वेत्र असंयमकी समानता नहीं 
जानना । | 


यहाँ फिर प्रश्न है कि---भ्रनन्तानुबंधी सम्यक्त्वका घात नहीं करता है तो 
इसका उदय होनेपर सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन ग़ुणस्थानको कैसे प्राप्त करता है ? 


समाधान:--जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीक्र रोग प्रगट 
हुआ हो, उसको भनुष्यपर्याय का छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनैपर 
देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था नहीं हुई। यहाँ मनुष्यहीका आ्रायु है। उसी 
प्रकार सम्यक्त्वीके सम्यक्त्वके नाशका कारण श्रनन्तानुबंधीका उदय प्रगट हुआ, उसे 
सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । तथा सम्यक्त्वका अभाव होनेपर मिथ्यात्व होता 
है वह तो सासादनमें नहीं हुआ । यहाँ उपशम सम्कवहीका काल है---ऐसा जानना । 
इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टयकी सम्यक्त्व होनेपर अ्रवस्था होती नहीं, इसलिये सात 
प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जाती है। 


फिर प्रइन+---सम्यक्त्वमार्गंणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं ? 


समाधान:--सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सम्यक्त्वके अ्रभावरूप 
मिथ्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यकत्वका घातक भाव सो सासादन 
है। इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गशासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ 
कोई कहे कि सम्यत्तवसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें श्राया हो उसे मिथ्यात्वसम्यकत्व कहा 
जाये । परल्तु यह अ्रसत्य है; क्योंकि अभव्यके भी उसका सद॒भाव पाया जाता है। तथा 
मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना हो अशुद्ध है । जैसे संयममार्गणशामें असंयम कहा, भव्यमा्गणा 
में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यकक्‍्त्वमार्गणामें मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्वको सम्य- 
क्त्वका भेद नहीं जानना। सस्यकत्व श्रपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोंके 
सम्यकत्वका अभाव भासित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है,--ऐसा श्रथे प्रगट करनेके 
भर्थ सम्यवत्व मार्गेणामें मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्पक्त्वके 
भेद नहीं हैं। सम्यकक्‍्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना । यहाँ कर्मेके उपदमादिकसे 
उपशभादि सम्यकत्व कहे, सो कमेंके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते । यह तो 
पत्वश्रद्धात करनेका उच्चयम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक होते हैं, 
तब इसके तत्त्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है--ऐसा जानना । ऐसे सम्यक्त्वके भेद जानना । 
इस भ्रकार सम्यग्दशनका स्वरूप कहा । 


नववाँ अधिकार इष११ 
सम्यग्दशनके आठ अंग 
तथा सम्यग्दशेवके आठ अंग्र कहे हैं:--निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निवि- 
चिकित्सत्व, अ्रमृढ़दृष्टित्व, उपबृ हुए, स्थितिकरण, प्रभाववा और वात्सल्य । वहाँ भयका 
अभाव अथवा तत्त्वोंमें संशयका भ्रभाव सो नि:शंकितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें रागरूप 
वांछाका अभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेपरूप ग्लानिका प्रभाव सो 
निविचिकित्सत्व है। तथा तत्त्वोंमें व देवादिकर्मे भ्रन्यथा प्रतीतिरूप मोहका श्रभाव सो 
अमृढ्दृष्टित्व है । तथा आत्मघमेंका व जिनधघरमंका बढ़ाना उसका नाम उपबृ हण है; 
इसी अंगका नाम उपगूहन भी कहा जाता है। वहाँ धर्मात्मा जीवोंके दोष ढेंकना-- 
ऐसा उसका अर्थ जानवा । तथा अपने स्वभावमें व जिनघमंमें श्रपनेको व परको स्था- 
पित करता, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट 
करना, सो प्रभावना है। तथा स्वरूपमें व जिनध्मेमें व धर्मात्मा जीवोंमें अ्रति प्रीतिभाव, 
सो वात्सल्य है ।---ऐसे यह आठ अंग जानना । जैसे मनुष्य शरीरके हस्तपादादिक अंग 
हैं, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वके अंग हैं । 
यहाँ प्रशन है कि---कितने ही सम्यक्त्वी जीवोंके भी भय, इच्छा, ग्लानि भ्रादि 
पाये जाते हैं, और कितने ही मिथ्यादृष्टियोंके नहीं पाये जाते, इसलिये निःशंकितादिक 
अंग सम्यक्त्वके कैसे कहते हो ? 
। समाघान:--जैसे मनुष्य शरीरके हस्त-पादादिक अंग कहे जाते हैं; वहाँ कोई 
मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पादादिमें कोई अंग न हो । वहाँ उसके मनुष्य शरीर 
तो कहा जाता है, परन्तु उन अंगों विना वह शोभायमान सकल कायेंकारी नहीं 
होता, उसी प्रकार सम्यक्प्वके नि:ःशंकितादि अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यकत्वी 
ऐसा भी हो, जिसके नि:शंकितत्वादिमें कोई अंग न हो; वहाँ उसके सम्यक्त्व तो कहा 
जाता है, परन्तु उन अ्रंगोंके विना वह निर्मेत्र सकल कार्यकारी नहीं होता । तथा जिस 
प्रकार वन्दरके भी हस्तपादादि अंग होते हैं, परन्तु जैसे मनुष्यके होते हैं, वैसे नहीं 
होते । उसी प्रकार मिथ्याहृश्योंके भी व्यवहाररूप निःशंकितादिक अंग होते हैं, परन्तु 
जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहित सम्यक्त्वीके होते हैं वैसे नहीं होते । तथा सम्यक्त्वमें 
पच्चीस सल कहे हैं--आ्राठ शंकादिक, आठ मद, तीन मूढ़ता, पटू अनायतन, सो यह 
सम्यक्त्वीके नहीं होते । कदाचित्‌ किसीको कोई मल लगे, परन्तु सम्यकत्वका सर्वधा 
नाश नहीं होता, वहाँ सम्यकत्व मलिन ही होता है--ऐसा जानना । बहु. ... .. «--«-* 
है 


पं० टोडरमल जी के सुपुत्र श्री पं० गुमानीराम जी सा० द्वारा रचित 
“समाधि-मरण स्वरूप” 


[ आचार्य कल्प श्री प॑० टोडरमलजी के सहपाठी और धर्म प्रभावना में उत्साह प्रेरक ब्र० राजमलजी कृत 
“ज़ानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार” नामक ग्रन्थ में से यह अधिकार बहुत सुन्दर जानकर आत्मघर्म अंक २५३-५४ 
में दिया था उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है । ] * 














हे भव्य ! तु सुन ! श्रब॒ समाधिमरण का लक्षरा वरोन किया जाता है। समाधि नाम 
निःकषायका" है, शान्त परिणामों का है, मेदविज्ञान सहित, कषाय रहित श्वान्त परिणामों से मरण 
होना समाधिमरर है। संक्षिप्त रूप से समाधिमरण का यही वर्सन है विशेष रूपसे कथन धागे किया 
जा रहा है। 

सम्पकृज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है कि वह समाधिमरश हो की इच्छा करता है, 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है, भ्रन्तमें मरण समय निकट आने पर वह इस प्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार वह सोया हुआ सिह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिह ! 
तुम्हारे पर बरियों की फौज आक्रमण कर रहो है, तुम पुरुषार्थ करो शोर गुफा से बाहर निकलो। 
जब तक बेरियों का समूह दूर है तब तक तुम तैयार हो जान्नो भौर बैरियों की फौज को जीत लो । 


महान्‌ पुरुषों की यही रीति है कि वे शत्रु के जागृत होने से पहले तेयार होते हैं । 

उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शादू ल तत्क्षण ही उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि मानों 
झाषाढ़ मास में इन्द्र ने ही गजेना की हो ! 

मृत्यु को निकट जानकर सम्यकज्ञानी पुरुष सिह की तरह सावधान होता है भ्रौर कायरपने को 
दुर ही से छोड़ देता है। 

सम्यग्दृष्टि केसा हे ९ 

उसके हृदय में झात्मा का स्वरूप देदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। वह ज्ञान ज्योति को 
ल्यि प्रानन्दरस से परिपूर्ण है। वह श्रपने को साक्षात्‌ पुरुषाकार श्रमृतिक, चैतन्यघातु का पिड, 
भ्रनंत श्रक्षय गुखों से युक्त चेतन्यदेव ही जानता है। उसके श्रतिशय से ही वह परद्रव्य के प्रति रंचमात्र 


भी रागी नहीं होता । 
सम्यर्दष्टि रागी क्‍यों नहीं होता १ 


वह भ्रपने निजस्वरूप को ज्ञाता, हष्टा, परद्रव्यों से मिन्‍न, शाइवत झोर श्रविनाशी जानता है 
शोर पर द्रव्य को तथा रागादिक को क्षणभंगुर, अ्रद्माइवत, अपने स्वभाव से भलीभांति भिन्‍ने जानता 
है। इसलिये सम्पस्ज्ञानी कैसे डरे ? २८ ८ ८ ........................ ॥ 


की किजल कल ललित सकी मिक्स टन 
१. क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। 


०५223 42 4 + 44 44343 3320 


अई 
् पंदित प्रवर श्री ठोहरमलज्जी द्वारा रचित कर 
2. रहस्यपूर्ण चिट्ठी दर 


५2 3 3 44444 3 4 + 34 


६20६ 202६ “7.4 
३/४३/४७४८/९९७८/ 


अः 
मई हब । 

हर [यो 

अर 

# 

क 

# #%208038%#35%306%७%४0#%96308908 
मम ० कविवर श्री प॑० बनारसीदासजी द्वारा रचित ० 
है कं ४ 
है हा... परमार्थ वचनिका 5 


##४ ९९ 


निमित्त-उपादान चिट्ठी २ 


23 ++ +$ 4 +3 $ 3 $+ 44 44 


और 


भाषा परिवत्तेनकर्त्तौः-- 
मगनलाल जेन 
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पंडित प्रवर दोडरललजी की 
रहस्यपूर्ण चिद॒ठी 


$ श्री & 

सिद्ध श्री मुल॒वाननगर महा शुभस्वानमें सावर्मी भाई अनेक उपमा योग्य 
अध्यात्मसस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, यंग्रावरदी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, 
अन्य सर्वे साथर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय छाव्द अववारण करना । 
यहाँ ययासम्भव आनन्द है, तुम्हारे चिदानन्दधनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि 
चाहिये । 

अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामसिहजी भुवानीदासजी पर आया 
था । उसके समाचार जहानावादते मुझको अन्य सावर्भियोंने लिखे थे । सो भाईजी, 
ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वतंमानकालमें अ्रध्यात्मरसके रसिक बहुत थोड़े 
हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी वात भी करते हैं। वही कहा है--- 

तत्मति प्रीतिचिच न येन वार्तापि हि श्रुता। 
निश्चित स मे हृब्यो माविनिवाणमाजनम्‌ ॥ 
-पप्मचनन्दि पंचर्विशतिका ( एकत्वाशीति: २३ ) 

श्रथेट--जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप आत्माकी बात भी सुनी 
है, वह तिदचयसे भव्य है। श्रल्पकालमें मोक्षका पात्र है । 

सो भाईजी, तुमने प्रदन लिखे उनके उत्तर भ्पनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते 
हैं सो जानना और अध्यात्म आयमकी चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप 
तो कभी होगा तब होगा। और निरन्तर स्वरूपानुभवनका अभ्यास रखोंगेजी । श्रीरस्तु । 

अब, ख्ानुभव ददमामें प्रत्यक्-परोक्षादिक अश्नोके उचर ख्र॒ बुद्धि अनुसार 
लिखते हैं । 

वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैं:-- 

जीव पदार्थ अनादिते मिथ्यादृष्टि है। वहाँ स्व-परके थथार्थहूपसे विपरीत 
श्रद्धानका नाम मिथ्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-क्षय- 


दे 


क्षयौपदामसे स्व-परके यथार्थ श्रद्धानरूप तत्त्वार्थश्रद्धान हो. तब जीव सम्यक्टवी होता 
है; इसलिये स्व-परके भ्रद्धानमें शुद्धात्म श्रद्धानरूप निश्चयसम्यक्त्व गर्मित है। तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है और जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्मे उन्हींको मानता है 
वा सप्त तत्त्वोंको मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यवत्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-परभेद- 
विज्ञानसहित जो तत्त्वार्थश्र द्धान हो उसीको सम्यक्त्व जानना । 


तथा ऐसा सम्यक्‍्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छट्टु मनके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदक्षामें कुमति, कुश्र्‌तिरूप हो रहा था वही ज्ञान श्रव मति-श्र्‌ तरूप 
सम्यज्ञान हुआ । सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यग्ज्ञान रूप है । 


यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोंको अ्रयथार्थ भी जाने तो वह श्रावरण 
जनित श्रौदयिक श्रज्ञानभाव है। जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो स्व सम्यर- 
ज्ञान ही है, क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोंकी नहीं साधता । सो यह सम्यरज्ञान 
केवलज्ञानका अ्रंश है; जैसे . थोड़ा-सा मेघपठटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता 
है वह सर्वे प्रकाशका अंश है । 


जो ज्ञान मति-श्रृतरूप हो प्रवतेंता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलज्ञानरूप 
होता है; सम्यग्ज्ञानकी अपेक्षा तो जाति एक है । तथा इस सम्यकक्‍्त्वीके परिणाम सविकल्प 
तथा निविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवत्त ते हैं। वहाँ जो परिणाम विषय-कषायादि- 
रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवत्तेता है उसे सविकल्परूप जानना । ह 

यहाँ प्रदन:--शुभाशुभरूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वका अस्तित्व केसे 
पाया जाय ६ 

समाधान;--जैसे कोई गरुमाश्ता सेठके कार्यमें प्रवत्त ता है, उस कार्यको अ्रपना 
भो कहता है, हषे-विषादको भी प्राप्त होता है; उस कायंमें प्रवरत्त ते हुए श्रपनी और 
सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परन्तु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्ये 
नहीं है । ऐसा काये कर्त्ता गुमाइता साहुकार है । यदि वह सेठके घनको चुराकर अपना 
माने तो ग्रुमाइता चोर होय । उसीप्रकार कर्मोदयजनित शुभाशुभरूप कार्यको करता 
हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अ्रतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है । 
यदि शरीराश्चित ब्रत-संयमको भी अपना माने तो मिथ्याहृष्टि होय | सो ऐसे सबविकल्प 


परिणाम होते हैं। 


। 
अब सबिकल्पहीके द्वारा निर्विकल्य परिणाम होनेका विधान कहते हैंः-- 


वही सम्यक्त्वी कदाचितृ स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम 
भेंदविज्ञांन स्वपरका करे; नोकमें-द्रव्यकमें-भावकर्मरहित केवल चेतन्य-चमत्कार-मात्र 
अपना स्वरूप जाने; पदचातू परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता 
है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें श्रहंबुद्धि घरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूं, 
इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही भ्रानन्‍्द तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्पर- 
चात्‌ पैसा विचार तो छूठ जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने लगे; वहाँ सर्व परिणाम 
उस खूपमें एकाग्र होकर प्रवर्तेते हैं; दर्शन-शानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी 
विचार विलय हो जाता है | 


चेतन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-व्यापकरूप 
होकर इसप्रकार प्रवत्त ता है जहाँ ध्याता-ध्येयपना दूर हो गया | सो ऐसी दशाका नाम 
निविकल्प अनुभव है। बड़े नयचक्र ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है-- 


तच्चाणेसणकाले समय बुज्फेहि जुचिमग्गेण । 
णो आराहइणसमये पच्चक्खो अगुहवी जअक्का ॥ २६६ ॥ 


अर्थ+--तत्त्वके अवलोकन ( अन्वेषण )का जो काल उसमें समय श्र्थात्‌ 
शुद्धात्माको युक्ति श्र्थात्‌ नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने | पश्चात्‌ आराघन समय जो 
अनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे--रत्नको 
खरीदनेमें अनेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं तब विकल्प नहीं है--- 
पहिननेका सुख ही है। इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्प अनुभव होता है | 


तथा जो ज्ञान पाँच इन्द्रियाँ व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तेता था, वह ज्ञान सब 
भोरसे सिमटकर इस निरविकल्प अनुभवमें केवल स्वरूपसन्मुख हुआ । क्योंकि वह ज्ञान 
क्षयोपशमरूप है इसलिये एक कालमें एक शेयहीको जानता है, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको 
प्रवतित हुआ तब अन्यका जानना सहज ही रह गया । वहाँ ऐसी दशा हुई कि बाह्य 
अनेक धब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानीको कुछ खबर नहीं,---इसप्रकार 
मतिज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुआ । तथा नयादिकके विचार मिटने पर श्र्‌तज्ञान भी 
स्वरूपसन्मुख हुआ । ऐसा वर्णन समयसारकी टीका आत्मख्यातिमें है तथा भ्रात्मा 
अंवलोकनादिमें है। इसीलिये निविकल्प अ्रनुभवको अतीन्द्रिय कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों- 


छठ 


का धर्म तो यह है कि स्पशे, रस, गंघ, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; और मनका 
धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहाँ नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान 
इन्द्रिय-मनमें प्रवतेता था वही ज्ञान अब अनुभवमें प्रवर्तता है तथापि इस ज्ञानको 
अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वाचुभवकों मन द्वारा हुआ्न भी -कहते हैं क्योंकि इस 
अनुभव में मतिन्नान-श्र्‌ तज्ञान ही हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है । 

भति-श्र्‌ तज्ञान इन्द्रिय-मनके भ्रवलम्बन विना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका 
तो अभाव ही है क्योंकि इन्द्रियका विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है 
क्योंकि मनका विपय अमूरतिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम 
स्वरूपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं । 
“एकाग्र चिन्ता निरोधों ध्यानम” ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे अनुभव दशामें सम्भव 
है। तथा [| समयसार ] नाटकके कवित्तमें कहा है--- 

वस्तु विचारत ध्यावत, मन पावे विश्राम । 
रत खादत सुख ऊपने, अनुभव याकौ नाम || 

इसप्रकार मन विना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवर्तित नहीं हुए इसलिये 
स्वानुभवकों मनजनित भी कहते हैं; भ्रतः अतीन्द्रिय कहनेमें और मनजनित कहनेमें कुछ 
विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है। 

तया तुमने लिखा कि--“आत्मा अतीन्द्रिय है, इसलिये अ्रतीन्द्रिय हारा ही 
ग्रहण किया जाता है; सो ( भाईजी ) मन अ्रमूतिकका भी ग्रहण करता है क्योंकि 
मति-श्र्‌ तज्ञानका विषय सर्वेद्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वाथथ सूत्रे--- 

“मतिश्रू तयोनिबन्धो द्रत्येप्यसबंपर्यायेघ ।” ( १-२६ ) 

तथा तुमने प्र॒त्यक्ष-परोक्षका प्रइनन लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो 
सम्यक्त्वके भेद हैं नहीं । चौथे ग्रुण॒स्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यकत्व हो जाता है, 
इसलिये सम्पक्त्व तो केवल यथाथे श्रद्धानरूपही है । वह (जीव) शुभाशुभकाय करता भी 
रहता है। इसलिये तुमने जो लिखा था कि---“निरचयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष है और व्यवहार 
सम्पक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है। सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ. उपशम- 
सम्यवत्व और क्षायिकसम्यक्त्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं औौर 
क्षयोपदामसम्पक्त्व समल है क्योंकि सम्यकत्व मोहनीयके उदयसे सहित है। परन्तु इस 
सम्यकक्‍्लमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं। 


र््‌ 
क्षाविक सम्यकत्वीके झुभाशुभरूप प्रवर्तते हुए व स्वानुभवरूप प्रवर्तते हुए 
सम्यक्त्वगुण तो समान ही है, इसलिये सम्पक्‍त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना । 
तथा अमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यच्जञान है, इसलिये मतिज्ञान-श्र्‌ त- 
ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं, अवधि-मनःपर्यव-केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं| “आदयो 
परोक्ष प्त्यक्षमन्धत्‌” ( तत्चा्थन्र्न अ० १, छत्र ११-१२) ऐसा सूत्रका वचन है तथा 
तकंशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है-- 


*सपट्टप्रतिभासात्मक॑ प्रत्यक्षमस्प्ट परोक्ष |?! 


जो ज्ञान अपने विपयको निर्मलतारूप स्पष्टतया भलीभाँति बाने सो प्रत्यक्ष 
और जो स्पप्ठ भमलीभांति न जाने सो परोक्ष । वहाँ मतिन्नान-श्र्‌ तज्ञानके विषय तो 
बहुत हैं, परन्तु एक भी नेयको सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसलिये परोक्ष कहे और प्रवधि 
-मन: पर्ययज्ञानके विपय थोड़े हैं तथापि अपने विपयको स्पष्ट भलीभाँति जानता है 
इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सर्वे ज्ञ यक्रो आप स्पष्ट जानता है इसलिये 
सर्वे प्रत्यक्ष है । 

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं:--एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा सांन्यवहा रिक प्रत्यक्ष । 
वहाँ भ्रवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, इसलिये पारमाथिक 
प्रत्यल्ष हैं । तथा नेत्रादिकते वर्शादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं-- 
“इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जानें, एकदेश निर्मेलता भी पाई जाती है इसलिये इनको 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक वस्तुमें अ्रनेक मिश्र वर्ण हैं वे चेन्र द्वारा 
भलोभाँति नहीं ब्रहरा किये जाते हैं, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं 
कहा जाता है। 

तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान, 
और आगम | 

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना उसे 
स्मृति कहते हैं । 

हप्टान्त द्वारा वस्तुका निदचय किया जाये उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । 

हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तक कहते हैं । 


| है 
हेतुसे साध्य वस्तुका जो श्ञान उसे अनुमान कहते हैं । 
भ्रागमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं । 


ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण॒के भेद कहे हैं । वहाँ इस स्वानुभवदक्षामें जो आत्मा- 
को जाना जाता है सो श्र्तज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान है वह मतिज्ञानपुर्वेक 
ही है, वे मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिये यहाँ झात्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं 
है । तथा अवधि-मनः:पर्ययका विषयरूपी पदार्थ ही है भौर केवलज्ञांन छद्मस्थके है नहीं, 
इसलिये अनुभवमें अवधि-मनःपर्येय-केवल द्वारा झरात्माका जानना नहीं है । तथा यहाँ 
आात्माको स्पष्ट भलीभाँति नहीं जानता है, इसलिये पारमा्थिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं 
है । तथा जैसे नेन्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वेसे एकदेश निर्मेघता सहित भी श्रात्माके 
असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसलिये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है। 


यहाँ पर तो भ्रागम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे आात्माका अनुभव होता है । 
जैनागममें जैसा आत्माका स्वरूप कहा है उसे वेसा जानकर उसमें परिणामोंको मग्त 
करता है इसलिये आ्रागम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अ्रथवा “मैं झ्रात्मा ही हूँ, क्‍योंकि 
मुभमें ज्ञान है; जहा-जहाँ ज्ञान है वहाँ-वहाँ आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ 
श्रात्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है ।/---इसप्रकार अ्रनुमान 
द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अ्रनुमान परोक्ष 
प्रमाण कहा जाता है। अथवा झ्रागम-अ्रनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें श्रायी 
उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है;--- 
इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्माका जानना होता है.। 
वहाँ पहले जानना होता है, पदचातु जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते हैं, 
परिणाम सग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है । 


यहाँ फिर प्रइन:--यदि सविकल्प--निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो 
अधिक आनन्द कैसे होता है ु 


उसका समाधान:--सविकल्प दशामें ज्ञान अनेक ज्ञेयोंको जाननेरूप प्रवतेता 
था; निविकल्पदशामें केवल भात्माका हो जानना है। एक तो यह विश्येषता है। दूसरी 
विशेषता यह है कि जो परिणाम वाना विकल्पोंमें परिशमित होता था वह केवल 
स्वरुपह्ीसे तादात््थरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विशेषता हुई । ऐसी विशेषताएँ 


रु 


होनेपर कोई वचनातीत ऐसा श्रपूर्व आनन्द होता है जो कि विपय सैेवनर्मे उसकी जाति 
का श्रश भी नहीं है, इसलिये उस आ्ानन्दको अ्रतोन्द्रिय कहते हैं 


यहाँ फिर प्रशन:--अनुमवर्में भी मात्मा परोक्ष दी है, तो प्रन्धोंमें अचुमबको 
प्त्यक्ष केसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामें ही कहा है “पच्चखों अशुह्वो अम्दा” सो कैसे 
है? 

उसका समावान:--श्रनुभवर्में श्रात्मा तो परोक्ष ही है, कुछ आत्माके प्रदेश 
आकार तो भासित होते नहीं हैं; परल्तु स्वरूपरमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव 
हुआ वह स्वानुभवप्रत्यक्ष हैं। स्वानुमवका स्वाद कुछ आागम-अनुमानादिक परोक्ष 
प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अ्नुमवके रसस्वादको वेदता है| जैसे कोई श्रघ 
पुरुष मिश्रीको आस्वादता है; वहाँ मित्रीके श्राकारादि तो परोक्ष हैं, जो निह्वासे स्वाद 
लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है--वैसे स्वानुभवमें आत्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद 
आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;--ऐसा जानना । 


अथवा जो प्रत्यक्षको ही भाँति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें 
कहते हैं कि---“हमनें स्वप्नमें अयवा व्यानमें अमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देखा;” वहाँ कुछ 
प्रत्यक्ष देखा नहीं है परन्तु प्रत्यक्षकी ही भाँति प्रत्यक्षवत्‌ यथार्थ देखा इसलिये उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसोप्रकार अनुमवमें भ्रात्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ प्रतिभासित 
होता है, इसलिये इस न्यायसे आत्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है-ऐसा कहें तो 
दोप नहीं है। कथन तो अनेकप्रकारसे है; वह सर्व आगम-अ्रव्यात्म शास्त्रोंसे जेसे विरोध 
न हो वेसे विवक्षाभेदसे कथन जानना | 

यहाँ प्रइन:--ऐसा अनुमव कौन गुणस्थानमें होता है ९ 

उसका समावान:--चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो वहुत कालके अ्रन्त- 
रालसे होता है और ऊपरके गरुणस्वानोंमें झोन्न-श्ीघत्र होता है 

फिर यहाँ प्रशन:---अनुभवत्र तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके और नीचेके गुणस्थानों 
में मेद क्या ९ 

उसका समावान:--परिणामोंकी मस्नतामें विद्येप है। जैसे दो पुरुष नाम 
लेते हैं और दोनोंहीके परिणाम नाममें हैं; वहाँ एककों तो मर्तता विशेष है और एक 
को थोड़ी है--उस्तीप्रकार जानया । 


पद 


फिर प्रइन:--यदि निर्विकल्य अनुभवमें फोई विकष्प नहीं है तो शुबलध्यानका 
प्रथम मेद प्थक्त्ववितर्कवीचार कहा, वहाँ एथक्लवितर्क --नाना प्रकारके भ्र्‌ तका 'बीचार'-- 
अर्थ-व्यंजन-योगसंक्रमण--ऐसा क्यों कहा ! 

समाधान+--कथन दो प्रकार है--एक स्थ॒लरूप है एक सूक्ष्महप है। जैसे 
स्थलतासे तो छठवें ही गुणास्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा और सूक्ष्मतासे नववें 
ग्रुणस्थान' तक मैथुन संज्ञा कहो, उसीप्रकार यहाँ भ्रनुभवर्में निविकल्पता स्थूलरूप कहते 
हैं । तथा सृक्ष्मतासे पृथक्त्ववितर्क वीचारादिक भेद व कपायादिक दसवें गुणास्थान तक 
कहे हैं। वहाँ अपने जाननेमें व अन्यके जाननेमें श्राये ऐसे भावका कथन स्थुल जानना 
तथा जो आप भी न जाने श्रौर केवली भगवान ही जानें--एं से भावका कथन सूक्ष्म 
जानना । चरणानुयोगादिकमें स्थुल कथनकी भुख्यता है और करणानुयोगमें सूक्ष्म 
कथनकी मुख्यता है;--ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना | इसप्रकार निर्विकल्प अनुभवका 
स्वरूप जानना । 


तथा भाईजी, तुमने तीन दृष्टान्त लिखे व हृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो दृश्टान्त 
सर्वांग मिलता नहीं है। हृष्टान्त है वह एक प्रयोजनक्रो बतलाता है, सो यहाँ द्वितीयाका 
विधु ( चन्द्रमा ), जलवबिन्दु, श्रग्तिकणिका--यह तो एकदेश हैं, और पूर्णोमासीका 
चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड-यह स्वदेश हैं। उसी प्रकार चौथे गरुणस्थानमें आात्माके 
ज्ञानादिगुण एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें ग्ुरस्थानमें आत्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा 
प्रगट होते है; और जैसे दृष्टान्तोंकी एक जाति है वैसे हो जितने गुण अव्त-सम्यग्हृष्टि के 
प्रगट हुए हैं उनकी और तेरहवें गरुणस्थानमें जो गुण प्रगठ होते हैं उनकी एके 
जाति है। ह 

वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो जिप्तप्रकार केवली सब ज्ञेयाको 
पत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा ९ 


उत्तर:--भाईजी, प्रत्यक्षताकी श्रपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यग्श्ञानको अपेक्षा 
एक जाति है । चौथे गुरास्थानवालेको मति-श्रुतरूप सम्यस्ज्ञान है और तेरहवें गुणस्थान 
वालेको केवलरूप सम्यग्ज्ञान है। तथा एक देश सर्वदेशका अन्तर तो इतना ही है कि 
भति-श्रुतज्ञानवाला अ्मूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष और मूतिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, 
किचित्‌, अनुक्रमसे जानता है तथा सर्वेथा सर्व वस्तुको वेवलज्ञान युगपत्‌ जानता है; वह 
परोक्ष जानता है यह्‌ प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। और सवप्रकार एक ही 


६ 


जाति कहें तो जिसप्रकार केवली ट्रुगपत्‌ प्रत्यक्ष अप्रयोजनरूप ज्ञेयको निविकल्परूप जानते 
हैं उच्तीक्रकार यह भी जाने--ऐसा तो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना । 
उक्त च अश्सहत्नी मध्ये--- 
स्थाद्मदकेदलज्ञाने. स्वतत्तप्रकाशने | 
मेदः ताक्षादसाक्षाच्च दवसस्‍्तवन्यतमं मवेद [! 
( अष्टसहस्ली, दशमः परिच्छेदः १०४ ) 
अरथ+--स्पाह्मद अर्थात्‌ श्रुत्ञान और केवलज्ञान--यह दोनों स्व तस्त्वोंका 
प्रकाशन करनेवाले हैं । विशेष इतना ही है कि--केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्र्‌ तज्ञान परोक्ष 
है। परन्तु वस्तु है यो और नहीं है । 
तया तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप और व्यवहार सम्यक्‍त्वका स्वरूप लिखा 
है सो सत्य है, परन्तु इतना जानवा कि सम्पक्‍त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमें वा अन्यकालमें 
अन्तरज्भु निएचयसम्यवत्व गर्भित है, सदेव गमनरूंप रहता है। 
« 6 तथा तुमने लिखा--कोई सावर्मी कहता है कि--“मात्माक्रो प्रत्यक्ष जाने तो 
कमपगणाको प्रत्यक्ष क्यों न जाने १ 
सो कहते हैं कि--आ्ात्माको तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्मवर्गंणाकों 
भ्रवविज्ञानी भी जानते हैं । 
तथा तुमने लिखा--ितीयाके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश थोड़ेसे खुले कहो 
उत्तर:--यह हृशन्त प्रदेशोंकी अपेक्षा नहीं है, यह हृष्टांत गुणकी अपेक्षा है । 
जो सम्यक्त्व सम्बन्धी ओर अनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-अम्रत्यक्षादिकके प्रश्न तुमने दिखे थे, 
उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनूसार दिला है; तुम भी जिनवाणीसे तथा अपनी परिणति 
से मिलान कर लेना। अर भाईजी, विज्लेप कहाँ तक लिखें, जो बात जानते हैं वह 
बिखनेंमें नहीं आती । सिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माधीन है, 
इसलिये भला यह है कि चेतन्यस्वरूपके अनुभवका उद्यमी रहवा। वर्तेमानकालमें 
अव्यात्मतत्त्व तो आत्मत्याति--त्मयसारभ्र थको अमृतचन्द्र आचार्येकृत संसक्ृतटीका--- 
में है और आगमकी चर्चा य्रोम्मट्सार में है, तवा और भी अत्यत्रन्थोंमें है । जो जानते 
हैं वह सव लिखनेमें आवे नहीं. इसलिये तुम भी अव्यात्म तथा आगरम-प्रत्थोंका अम्यास 
रखना और स्वरूपानन्दमं मगत रहना । और तुमने कोई विशेष भ्रन्य जाने हों सो 
मुझको लिख भेजना । साधमियोंको तो परस्पर चर्चा ही चाहिये | और मेरी तो इतनी 
बुद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीखे भाइयोंसे परस्पर विचार हे सो बड़ो वार्ता है। जबतक 
मिलना नहीं हो तबतक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। | 
मिद्दी फागुन वदी ५. सं० १८११ ्ः 


कविवर पं० बनारसीदासजी रचित 
परसार्थवचनिका 


एक जीवद्रव्य, उसके श्रनंतग्रुणा, अनंत पर्यायें, एक-एक ग़ुणके असंख्यात- 
प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें श्रनन्‍त कर्मवर्गंणाएँ, एक-एक कमंवर्गणामें श्रन त-तञन त 
पुद्गलपरमाणु, एक-एक पुदुगलपरमाणु भ्रनंत गुण अनंत पर्यायसहित विराजमान | 
यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी अ्रवस्था । इसीप्रकार अनंत जीवद्रन्य सपिण्डरूप - 
जानना । एक जीवद्रव्य अश्रनंत-अनंत पुदुगलबद्रव्यसे संयोग्रित (संयुक्त) मानना। उसका 
विवरण--- | 

अन्य अ्रन्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यरूप पुदुगलद्गधब्यकी परिण॒ति | 
उसका विवरण--- 

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी अवस्था सहित चाना आकाररूप परिणमित 
होता है वह प्रकार अन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका और प्रकार है। इसीप्रकार अनं- 
तानंतस्वरूप जीवद्रव्य अ्रनंतानंतस्वरूप श्रवस्थासहित वर्ते रहे हैं । किसी जीवद्रव्यके परि- 
णाम किसी अन्य जीवद्रव्यसे नहीं मिलते । इसीप्रकार एक पुदुंगलपरमाणु एकसमयमें 
जिसप्रकारकी श्रवस्था धारण करता है, वह श्रवस्था श्रत्यपुद्गलपरमारु द्रव्यसे वहीं 
मिलती । इसलिये पुदुगल (परमाणु) द्रव्यकी भी श्रन्य-अन्यता जानना । 

अब, जीवद्रव्य पुदुगलद्वव्य एकक्षेत्रावगाही अनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, पुदुग॒लपरमाणुद्रव्य श्रनंतानंत, चलाचलरूप, आयसंवग्रमनरूप, श्रन॑- 
ताकार परिणमनरूप, वंघमुक्ति शक्तिसहित वतेते हैं । 

...._ श्रव, जीवद्रव्यकी श्रनंती अवस्थाएँ, उनमें तीन भ्रवस्थाएँ मुख्य स्थापित की--- 
एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र भ्रवस्था, एक शुद्ध अवस्था--यह तीन झव- 
स्थाए संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातोत सिद्ध श्रनवस्थितरूप कहे जाते हैं । 

न भव तीनों अवस्थाझ्रोंका विचार-एक अशुद्ध: निंद्चयात्सक हब्ये, एक शुद्ध 
प्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्चयात्मक द्रव्य | अशुद्ध निश्चयद्रव्यकों सहकारी अथुद्ध 
ववहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यको सहकारी शुद्ध व्यवहार |. 


कक 
ल्‍ 


११ 
अब निश्रय-व्यवहारका विवरण लिखते हैंः-- 
निश्चय तो श्रभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्रव्यके यथास्थित भाव | परन्तु विज्येष 
इतना कि---जितनेकाल संसारावस्था उतनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारा- 
तीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप वतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, 
व्यवहारी सो संसारी । मक 


अब तीनों अवस्थाओंका विवरण लिखते हैं।--- 


... जितनें काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध- 
व्यवहारी । सम्यर्दृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थानसे वारहवें गुणस्थानक पर्यत मिश्वनिर्चया- 
त्मक द्रव्य मिश्रव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी । 


अब निश्चय तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं: 

मिथ्यादृष्टि जीव अपना स्वरूप नहों जानता इसलिये परस्वरूपमें मग्त होकर 
कार्ये मानता है; वह कार्य करता हुआ अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है। सम्यन्हष्टि अपने 
स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे अपना कार्य न मानता 
हुआ योगह्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करते 
हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके बलसे शुद्धा त्मस्व- 
रूपका रमण॒शील है इसलिये शुद्धव्यवहारी कहा जाता है | योगारूढ श्रवस्था विद्यमान 
है इसलिये व्यवहारों नाम कहते हैं | शुद्धव्यवहा रकी सरहद तेरहवें गुणस्थानसे लेकर 
चौदहवें गुणस्थान पर्यत जानना । असिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार: । 

अव तीनों व्यवहारका खरूप कहते हैं।--- ु 

भ्रशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाश्ुद्धव्यवहार शुभोपयोगमिश्चित. स्व- 
रूपाचरणरूप, शुद्धव्यवहार, शुद्धस्वरूपच रणरूप । परन्तु विशेष इनका इतना कि कोई 
कहे कि--शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संज्ञा 
कहना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारीअ्रवस्थापर्येन्त व्यवहार कहा 
जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता है। यहाँ यह स्थापना 
की है । इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते हैं । इति व्यवहार विचार समाप्त । 

अब आगम अध्यात्मका रूप कहते हैं।-- 
झ्रायम-वस्तुका जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं। आत्माका जो अधिकार 


श्र 


उसे अध्यात्म कहते हैं । आगम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । वे दोनों 
भाव संसार अ्रवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने । उसका विवरण--आगमरूप क्मपद्धति, 
अध्यात्मरूप शुद्धचेतनापद्धति | उसंका विवरणु-कर्मपद्धति पोदुंगलिकद्रव्यरूप अथवा 
भावरूप; द्रव्यरूप पुदुगलपरिणाम, भावरूप पुदूगलाकार आत्माकी अझ्रशुद्धपरिणतिरूप 
परिणास;---उन दोनों परिणामोंको आगमरूप स्थापित किया। अब शुद्धचेतवापद्धति 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यरूप अथवा भावरूप । द्रव्यहप तो जीवत्वपरिणाम, भाव- 
रूप ज्ञान-दशंव-सुख-वोयें श्रांदि अंनन्‍्तगुणपंरिणाम; वे दोनों परिणाम अध्यात्मरूप 
जानना । आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियोंमें श्रनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उसका विचार-- | 

झनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं। जैसे वटवृक्षका एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीघेदृश्सि करें तो उस वटके बीजमें एक वढका वृक्ष है; वह वृक्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वेसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मौजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संध्रुक्त है। फल-फलमें अ्रनेक बीज 
होते हैं । इसप्रकारकी अवस्था एक वटके बीज सम्बन्धी विचारें। और भी सुक्ष्मदृष्टि दें 
तो जो-जो बीज उस वटलृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गभित वृक्ष संयुक्त होते हैं। इसी भाँति एक 
वटमें अनेक-अनेक बीज, एक-एक बीजमें एक-एक वट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाएसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, व बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
प्रकार अनन्तताका स्वरूप जानना। उस अनन्तताके स्वरूपको केवलज्ञानी पुरुष भी अनन्त ही 
देखते-जानते-कहते हैं; भ्रनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो । इसलिये 
अ्रनन्तता श्रनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार आगम अध्यात्मकी अन॑न्तता 
जानना । उसमें विशेष इतना कि अध्यात्मका स्वरूप अनन्त, आगमका स्वरूप अ्नन्ता- 
ननन्‍्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, श्रागम अनन्तानन्त पुदूगलद्गव्याश्रित । 
इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानयोचर है, अंशमात्र मति-श्रुतज्ञान 
ग्राह्म है, इसलिये सर्वेथाप्रकार आ्रागमी अध्यात्मी तो केवलो, अंशमात्र मतिश्रुतज्ञानी, 
देशमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनःपर्ययज्ञानी;--यह तीनों यथावस्थित ज्ञानप्रमाण 
च्यूनाधिकरूप जानना । मिथ्याहृष्टि जीव न आगमी, न भ्रध्यात्मी है। क्‍यों ? इसलिये 
कि कथनमात्र तो ग्रत्थपाठके बलसे आगम-अध्यात्मका स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, 
परन्तु आगमश्नध्यात्मका स्वरूप सम्यक्प्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मृढ़ जीव न 
आगमी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वातू । । 


१३ 
अब मूठ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना और भी सुनो-- 

ज्ञाता तो मोक्षमागं साधना जानता है, मृढ मोक्षमार्गंको साधना नहीं जानता; 
क्यों ?--इसलिये, सुनो-मूढ जीव झ्रागमपद्धतिको व्यवहार कहता है, अध्यात्मपद्धति- 
को निरचय कहता है इसलिये आगम-अंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता 
है, भ्रध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नहीं जानता,--यह मृढ्दृष्टिका स्वभाव है; उसे इसो- 
प्रकार सूमृता है। क्‍यों ? इसलिये कि---आगम-अंग वाह्यक्रियारुप प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उसका स्वरूप साधना सुगम । वह वाह्य क्रिया करता हुआ मृूढ जीव अपनेको मोक्षका 
अधिकारी मानता है; अन्तगेभित जो अध्यात्मरूप क्रिया वह अन्त शिग्राह्म है, वह क्रिया 
मूढ जीव नहीं जानता । श्रन्त॒द्‌ं श्टिके अभावसे अन्तर्‌क्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, इसे- 
लिये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है। 

अब सम्यर्दष्टिका विचार सुनो-- 

सम्पग्दृष्टि कौन है सो सुनो--संशय, विमोह, विश्रम--ये तीन भाव जिसमें 
नहीं सो सम्यर्दृष्टि । संशय, विमोह, विश्वम क्या है ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिख- 
लाते हैं ता सुनो--जैसे, चार पुरष किसी एक स्थानमें खड़े थे। उन चारोंके पास 
झ्राकर किसी ओर पुरुपने एक सीपका टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक प्रत्येकसे प्रश्न किया 
कि यह क्या है ?--सोप है या चाँदी है ? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला--कुछ 
सुष(-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरघार नहीं 
होता । दूसरा विमोहवान पुरुष वोला-मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे 
, कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमं कुछ नहीं भाता, इसलिये हम नहीं 
जानते कि तू क्या कहता है। अथवा चुप हो रहता है वोलता नहीं गहलरूपसे । 
तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि--यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चाँदी है, इसे सीप 
कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमें तो चाँदो सूकृती है, इसलिये स्वंथा प्रकार यह चाँदी है;-- 
इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहीं; इसलिये तीनों मिथ्यावादी 
हैं। भ्रव चौथा पुरुष वोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका ठुकड़ा है, इसमें क्या 
घोखा ? सीप सीप सोप, निरधार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण 
अआमक अथवा अंध । उसी प्रकार सम्यग्दष्टिको स्व-पर स्वरूपमें व संशय, न विमोह, 
न विश्वम, यथा दृष्टि है; इसलिये सम्यग्दृष्टि जीव अ्ंतह श्सि मोक्षपद्धतिको साघता 
जानता है। वाह्मभाव वाह्मतिश्चित्तत्प मानता है, वह निमित्त नानारूप है, एकरुप 
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नहीं है । अंतदशिके प्रमाणमें मोक्षमागें साथे और सम्यग्ज्ञान स्वरूप्राचरणाकी करिका 
जागनेपर मोक्षमार्ग सच्चा | मोक्षमार्गको साधना यह व्यवहार, शुद्धद्वव्य अ्रक्रियारूप सो 
निश्चय । इसप्रकार निरचय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्हष्टि जानता है, मूृढ जीव न जानता 
है, न मानता है। मूढ जीव वंधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं 
मानते । क्यों ? इसलिये कि बंधके साधनेसे बंध सधता है, मोक्ष नहीं सघता । ज्ञाता 
जब क॒दाचित्‌ वंघपद्धतिका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धतिसे मेरा 
द्रव्य अनादिका बन्धरूप चला आया है; अब इस पद्धतिसे मोह तोड़कर प्रवतें; इस 
पद्धतिका राग पू्वेको भाँति हे नर ! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी बन्धपद्धतिमें 
मग्त नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता 
है, गाता है, श्रवण करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, श्रपने शुद्धस्वरूपके सल्मुख 
होकर करता है । यह ज्ञाताका झ्राचार, इसीका नाम मसिश्रव्यवहार । 


अब हेय-शेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं।-- 


हेय--त्यागरूप तो अपने द्रव्यकी अ्शुद्धता, शेय---विचा ररूप श्रन्य पद्द्रव्योंका 
स्वरूप, उपादेय--भ्राचरणरूप श्रपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण--ग्रुणस्थान 
प्रमाण हेय-ज्ेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है। ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-शेय- 
उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थानकी बढ़वारी कही है । गुण॒स्थानप्रमाण 
शान, गरुणास्थान प्रमाण क्रिया | उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थानवर्ती अनेकजीव 
हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न 
सत्ताके प्रमाणुसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य-अ्न्यरूप औदबिक 
भाव होते हैं, उन औदयिक भावानुसार ज्ञानकी श्रन्य-अन्यता जानना । परल्तु विशेष 
इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष- 
मार्ग साक्षात्‌ कहे । क्‍यों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंबक है। (परन्तु) परसत्तावलंबी 
ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका 
नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके औदयिकभाव होते हैं, 
उन्त औदयिकभावोंका ज्ञाता, तमाशगोर है, न कर्ता है, न भोक्ता है, न श्रवलम्बी हे 
इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके शदयिकभाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान 
कहा जाय तो भूठ है। उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वेथा प्रकार नहीं जाना है। क्‍यों ?- 
इसलिये कि और गुणस्थानोंकी कौन वात चलाये १ केवलोके भी औदयिकभावोंको 


श्द 


नानाप्रकारता जानना । केवलीके भी औदयिकभाव एक-से नहीं होते । किसो केवलीको 
दण्डकपाटरूप क्रियाका उदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता । जब केवलीमें भी 
उदयकी नानाप्रकारता है तव और गुणस्थानकी कौन वात चलाये ? इसलिये औदयिक 
भावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वशक्तिप्रमाण है। स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी 
शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण--यह ज्ञाताका 
सामथ्येपना है। इन वातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें ? वचनातीत, 
इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्या लिखें? जो ज्ञाता होगा -वह' 
थोड़ा ही लिखा बहुत करके स्ममेगा, जो शअ्ज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही 
परन्तु सममेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी- 
है। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धंगा उसे कल्याणकारी है--भाग्यप्रमाण । 


इति परमाथंवचनिका । 





_ कविवर पं० बनारसीदासजी लिखित 


उपादान-निमित्तकी चिट्ठी ._ 


प्रथम ही कोई पूछता है कि नि्ित्त क्या, उपादान क्या ? उसका विवरण- 
निमित्त. तो संयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति। उसका विवरण-एक 
द्रव्याथिक मिमित्त-हपादान, एक पर्यायाथिक निमित्त-उपांदान | उसका विवरण--८्रव्या- 
थिक निमित्त-उपादान गुणभेदकल्पना, पर्यायाथिक निम्मित्त-उपादान परयोगकल्पना । 
उसकी चौमंगी। प्रथम ही ग्ुरभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हूँ। सो 
किसप्रकार ? छसप्रकार, सुनो-जीवद्रव्य, उसके अ्रनंतग़ुण, सब गुण असहाय स्वाधीन 
सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौमंगीका विचार-- 


एक तो जीवका ज्ञानगुणा, दूसरा जीवका चारित्र गुण । ये दोनों गुर शुद्धरूप 
भाव जानने, अशुद्धलूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने । उसका विवरण-इन 
दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्यारी-त्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी- 
न्‍्यारी । उसका विवरण-श्ञानगुणकी तो ज्ञान-अज्ञानरूप गति, स्व-पर प्रकाशक दक्ति, 
ज्ञानहप तथा मिथ्यातरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विशेष इतना कि- 
ज्ञानरूप जातिका नाश नहीं है, मिथ्यात्वरूप जातिका नाश सम्यग्दशनकी उत्पत्ति होने 
पर;--यह तो ज्ञानग़ुणका निर्णय हुआ। श्रब चारित्रगुणगका विवरण कहते हैं--- 
संक्‍्लेश -विद्युद्धल्प गति, थिरता-अ्रस्थिरता दाक्ति, मंद-तीतन्ररूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; 
परन्तु एक विशेष कि भन्दताकी स्थिति चौदहवें ग़ुणस्थान पर्यत है, तीन्नताकी स्थिति 
पाँचवें गुरास्थान पर्यत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-न्यारा किया । श्रब इनकी 
व्यवस्था--न ज्ञान चारित्रके श्राधीन है, न चारित्र ज्ञानके श्राधीन है; दोनों अ्रसहायरूप 
हैं। यह तो मर्यादाबंध है । 


अब, चौमंगी का विचार--ह्वान गुण निमिच, चारित्रणुण उपादानरूप-उसका विवरण-- 


एक तो भ्रशुद्ध निमित्त, भथुद्ध उपादान दूसरा अशुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान; 
तीसरा छुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान। उसका 
विवरणु--सूक्ष्महष्टि देकर एक समयकी भ्रवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरूप मिथ्यात्व- 
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सम्यक्त्वकी वात नहीं चलाना । किसी समय जीवकी अ्रवस्था इस प्रकार होती है कि 
जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय 
जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र; किसी समय अ्रजानरूप ज्ञान, संक्लेश चारित्र । जिस 
समय अ्रजानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान 
दोनों अशुद्ध ।/ किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्धरप चारित्र, उस समय अलुद्ध 
निमित्त, शुद्ध उपादान | किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र, उस समय छुद्ध 
निमित्त, अशुद्ध उपादान | किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धरप चारित्र, उस समय 
शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादान ।--इस प्रकार जीवकी भश्रन्य-श्रन्य दशा सदाकाल अ्रनादिरूप 
है । उसका विवरण-जानरूप ज्ञानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धलप चारिन्की शुद्धता 
कही जाय । अन्ञानरूप ज्ञानकी श्रशुद्धता कही जाय, संक्लेशरूप चारित्रकी अजुद्धता केही 
जाय | अब उसका विचार सुनो-- 


मिथ्यात्व अवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तव क्‍या 

जानता है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलन्न इत्यादि मुभसे न्यारे हैं, प्रत्यक्षप्रमांण; 
मैं मरछेगा, ये यहाँ ही रहँगें--ऐसा जानता है। अथवा ये जायेंगे, मैं रहँँगा, किसी काल 
इनसे मेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिथ्याहृष्टिको होता है सो तो शुद्धता 
कही जाय, परन्तु सम्यक्‌-शुद्धता नहीं, गर्भित शुद्धता; जब वस्तुका स्वरूप जाने तब 
सम्पकशुद्धता; बह ग्रन्थिभिदके विना नहीं होती; परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अ्काम- 
निर्जेरा है। उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुणा अ्रजानरूप है गहलरूप, उससे केवल बंध 
है । इसी प्रकार मिथ्यात्व-अवस्थामें किसी समय चारित्रगुण विशुद्धरूप है, इसलिये 
चारित्रावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निजेरा है। किसी समय चारित्रगुण संक्लेश- 
रूप है, इसलिये केवल तीत्रवंव है । इस प्रकार मिथ्या-अवस्थामें जिस समय जानरूप 
ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है उस समय निर्जरा है। जिस समय अ्रजानरूप ज्ञान 
है, संक्लेशहूप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि अल्प निजेरा 
वहत बंब, इसलिये मिथ्यात्व-अ्रवस्थामें केवल बंध कहा; अल्पकी अ्रपेक्षा । जेसे किसी 
पुरुषको नफा थोड़ा टोटा बहुत, उस पुरुषको टोटावाला ही कहा जाय । परन्तु वंघ- 
निर्जंराके बिना जीव किसी अवस्थामें नहीं है। दृष्टान्त यह कि-- विश्युद्धतास निजेरा 
होती तो एकेन्द्रिय जीव नियोद अवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके वल आता 
वहाँ तो ज्ञानग़ुण अजानरूप गहलरूप है--अ्रवुद्ध्प है, इसलिये ज्ञानगुणका तो बल 


हद 


' नहीं है। विशुद्धरूप चारित्रके बलसे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रव्यर्मे | 
कषायकी मन्दता होती है उससे निजेरा होती है। उसी मन्दताके प्रमाणमें शुद्धता 


जानवचा.। भ्रब और भी विस्तार सुनो:--- 


हे 


जानपना ज्ञानका और विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गानुसारी हैं, इसलिंये 
दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि गर्भित छुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है। . 


इन दोनों गुणोंकी गर्भित शुद्धता जबतक प्रन्थिभिद न हो तबतक मोक्षमाग्ग नहीं 
साधती; परन्तु ऊध्वेताको करे, अवश्य करे ही । इन दोनों गुणोंकी गर्भित शुद्धता जब 
प्रन्थभिद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुण धाराप्रवाहरूपसे 
मोक्षमार्गको चलते हैं; ज्ञानभुणकी शुद्धतासे ज्ञानगुणा निर्मल होता है, चारित्रगुणकी 
शुद्धतासे चारित्रग्रुण निर्मेल होता है। वह केवलज्ञानका श्रंक्र, वह यथाख्यातचारित्र- 
का भ्रंक्र । 


यहाँ कोई प्रश्न करता है कि--तुमने कहा कि--ज्ञानका जानपना और 
चारित्रकी विशुद्धता--दोनोंसे निश्नेरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निजेरा, यह हमने 
माना; चारित्रकी विश्युद्धतासे निजेरा कैसे ? यह हम नहीं समक्के। उसका समाघधानः-- 


सुन भैया ! विश्वुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वह स्थिरता यथाख्यात- 
का अ्रंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता झ्ायी | वह प्रइनकार बोला--तुमने .विशुद्धतासे 
निजेरा कही, हम कहते हैं कि विशुद्धतासे नि्जेरा नहीं है, शुभबंध है । उसका समा- 
धान:--सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे भ्रशुभवन्ध, यह 
तो हमने भी माना, परन्तु श्र भेद इसमें है सो सुन--भशुभपद्धति श्रधोगतिका परि- 
णमन है, शुभपद्धति ऊध्वंगतिका परिणमन है; इसलिये अ्रधोरूप संसार भर ऊध्वेरूप 
मोक्षस्थान पकड़ ( स्वीकार कर ), शुद्धता उसमें श्रायी मान, मान, इसमें धोखा नहीं 
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभेद बिना शुद्धताका जोर नहीं 
चलता है न ? जैसे--कोई. पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तब दैवयोगसे 
उस पुरुषके ऊपर नौका आ जाये तो यद्यपि वह तैराक पुंछुष 'है तथापि किस, भाँति 
निकले ? उसका जोर नहीं चलता; बहुत कलबल करे परन्तु कुछ वश नहीं चलता; 
उसीप्रकार विशुद्धाकी भी ऊध्वंता जाननी.। इसलिये गर्भितशुद्धता कही है । वह 
गर्ितशुद्धता अ्न्थिभेद होनेपर मोक्षमार्गंको चली; अ्रपने स्वभावसे वर्धेमानरूप हुईं तब 
हर यथारुयात प्रगट कहा यया | विद्वुद्धता कि जो ऊध्वेता वही उसकी शुद्धता, । 


- १६ 

और सुन, जहां मोक्षमार्ग सावा वहाँ कहा कि----“सम्यग्द्दनज्ञानचारित्रारि 
मोक्षमागे:” ओर ऐसा भी कहा कि---ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष” | उसका विचार-- 
चतुर्य गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानपर्यंत मोक्षमार्ग कहा; उसका विवरण--- 
सम्यक्रूप ज्ञानवारा, विजुद्धलप चारित्रधारा--होनों धाराएँ मोक्षमःगंको चलीं, वहाँ 
ज्ञानसे ज्ञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो 
यथार्यातरूप होतो है । यदि विशुद्धतामें वह नही होती तो केवलीमें ज्ञानगुण शुद्ध 
होता, क्रिया अशुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है । उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता 
हुई है । यहां कोई कहे कि--न्ञानकी शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई 
गुण किती गुणके सहारे नहीं है, सब श्रसहायरूप हैं। और भी सुन--यदि क्रियापद्धति 
सवेधा अशुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्षमार्गको चले, इसलिये 
विशुद्धतामें यथार्यातका अंश है, इसलिये वह अंश क्रम-क्रमसे पूर्ण हुआ । हे भाई 
प्रशनवाले, तूने विशुद्धतामें शुद्धता मानी या नहीं ? यदि तूने वह मानी, तो कुछ झौर 
कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तैरा द्रव्य इसीप्रकार परिणत हुआ है 
हम क्या करें ? यदि मानी तो शावाद्य ! यह द्रव्याथिककी चौभंगी पूरा हुई । 


निमिच-उपादान श॒द्धांशुद्धछूप विचार।-- 


भव पर्यायाथिककी चौभंगी सुनो--(१) एक तो वक्ता अज्ञानी, श्रोता भी भ्ज्ञानी; 
वहाँ तो निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अछुद्ध । (२) दूसरा, वक्ता अज्ञानी, श्रोता ज्ञानी; 
वहाँ निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । (३) तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी; वहाँ 
निमित्त शुद्ध, उपादान अशुद्ध । (४) चौथा, वक्ता ज्ञानी श्रोता भी ज्ञानो; वहाँ तो निमित्त 
भी शुद्ध, उपादान भी छुद्ध । यह पर्यायारथिककी चौभंगी सिद्ध को । 


इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धल्प विचार वचनिका। 
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४००) सौ० श्री परमेश्वरीदेवी ढ़ाढ़रीया, कलकत्ता 

२०१) भ्री नेमीचन्दजी श्रजमेरा, इन्दौर 

६४०) » तखतमलजी हुलासमलजी, लाडनू 

२०१) » लाइुलालजी पहाड़िया, मदनगंज 
१०१) » नेमीचन्दजी सोभाग्यमलजी पाटनी के माताजी की ओर से, भ्रागरा 
१०१ ) तर हुकमचन्दजी सुमेरमलजी, अशोकनगर 

१०१) » दिगम्वर जैन भुमुक्षु मण्डल, इन्दौर 

१०४) » दिगम्बर जैन सुमुक्षु मण्डल, राघोगढ़ 

१५१) » जवाहरलालजी ग्रुलाबचन्दजी, विदिशा 

१५१) » अमोलखचन्दजी “बन्धु' प्रत्दोकतगर 

१०१) » उज्जन के बहिनों के द्वारा ह० श्री लालचन्दजी सेठी की धर्मपत्नी 
१०१) » होरालालजी काला 0० गोरेलाल जैन कु० भावनगर 
१०१) » ईश्यरचन्वजी सर्राफ, सनावद 

१०१) » भगवानदास शोभालाल, सागर ( भ० प्र० ) 

१०१) » भगवानदास सोभालाल, सागर ( म० प्र० ) 

१०१) ” गदूलालजी जैन, गुना 

१०१) » संतोषकुमारजी जैन, एत्मादपुर 

२०७) » सी० एल० जन, कानपुर 

१०१) » रतीलाल हरगोविददास मोदी, सोनगढ़ 

२५०) » भोपाल दिगम्बर जेन सुसुक्षु मण्डल, भोपाल 

२००). » भूमरमलजी पांड्या के माताजी केसरबाई, लाडनु 
१०१) » जवाहरलालजी मुन्तनालालजी, विविश्ञा 

१०१) » करंरसर्लभाई जबेरलाल महेता, इन्दौर 
१२६०) # फुटकर रकमें ( सो रुपये से नीचे की रकमें ) 
€६८८) जा 


मोक्षमार्ग प्रकाशक का शुद्धि-पतन्र 


पंक्ति 


११ 


अदुद्धि 


कु 


केंबला 


का 

परदेंडा 
ओरोंको 
कथयनके 
रोलनामचेमे 


नदी, 


शुद्धि 
केबडी 
थ्र् 
इत्यादिसे 
प्रमाण 
बहुत 
अन्यक्तन्य 
अंग 
उपदेश 


कि छा. 


आंरोको 

हि 
रोजनामे में 
है, 


रहस्पपूर्ण चिट्टी-शुद्धिपन्र 


द 


विषयदरृपी 


विषय रूपी 


